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ऊतज्ञता-प्रकाशु 


श्रीमान्‌ सेठ ग्रूजरमल मोदी, मोदी-नगर, ने ६०००) नकद और ६०००) का वचन देकर ६ 
हिंदी-जिभाग की सहायता की है। सेठ जी का यह दान उनके विशेष हिंदी-अनुराग का चोतवक 
इस धन का उपयोग अजभाषा सूर-कोश” के निर्माण ओर प्रकाशन में किया जा रहा है| इसकी वृद्धि से 
प्रकार के और कोश भी प्रकाशित होंगे जिनसे हिंदी-साहित्य का यह अंग समृद्ध होगा। सेठ भी मोदी जी की 
अ्नुकरणीय उदारता के लिए हम हार्दिक कृतशता प्रकट करते हैं। 


दौनदयालु गुप्त 
अध्यक्ष हिंदी-विभाग 
लखनऊ विश्वविद्यालय 


निवेदन 


सन्‌ १६४६ के अतिम चतुथाश में 'सूर-कोश” के निर्माण का काय आरंभ हुआ था। चार वर्ष के 
निरंतर परिश्रम के उपरात इस कोश का इतना भाग तेयार हो गया है कवि उसका प्रकाशन किया जा सके | खंड- 
रूप में अब यह कोश प्रकाशित हो रहा है ओर ऐसा प्रबंध किया गया है कि प्रति तीसरे मास एक खंड 
पाठकों की सेवा मे पहुँचता रहे | इस प्रकार लगभग दो वष में ही यह संपूर्ण कोश प्रकाश में आ जाने की 
संभावना है। 


आरंभ में विचार था कि केवल महाकवि सूरदास द्वारा प्रयुक्त शब्दों का ही कोश ग्रस्तुत किया जाय | 
त्वगभग दो वर्ष तक इसी के अ्नुस.र काय भी किया गया , परंतु बाद में अन्य प्रतिष्ठित छांवेयो के विशिष्ट 
व्रजमाषा-प्रयोग भी इस उद्दे श्य से इसमें सम्मिलित कर लिये गये क्लि इस प्रकार उस वृद्त्‌ त्रजभाषा-कोश की 
विस्तृत रूप-रेखा तैयार हो जाय जिसका अ्रभाव लगभग पिछल्ली दो शताब्दियों से खटक रहा है और जिसके 
लिए अनेक प्रयत्न होने पर भी सफलता श्रमी तक किसी को नहीं मिल्ली है | सूरदास के अतिरिक्त श्रन्य॒ कवियों 
के प्रयोग अपना लेने से एक लाभ यह भी सोचा गया कि कोश का व्यावहारिक मूल्य बहुत बढ़ जायगा और 
हिंदी-साहित्य के सभी प्रेमियो के लिए यह उपयोगी संदर्भ-अंथ का काम देगा। महँगी के इस युग में ४०) या 
५०) के मूल्य का एकागी उपयोगी अथ खरीदने में सबको असुविधा ही होगी, यह बात भी सामने थी। जायसी 
और तुलसी के आवश्यक अवधो-प्रयोग भी इसी उद्दे श्य से इस कोश में दिये गये हैं | अंतर केवल इतला है कि 
सूरदास द्वारा प्रयुक्त शब्द के साथ, श्रर्थ की पुष्टि और स्पष्टता के लिए, अपेक्षित उद्घरण भी दिये गये हैं, पर 
शन्य कवियों के नहीं । इस प्रकार कोश का नाम भी साथक हो जाता है । 


प्रस्तुत कोश में शब्दों के विभिन्न रूपों को प्रायः उसी रूप में दिया गया है जिसमें वे सूरदास तथा अन्य 
कवियों द्वारा प्रयुक्त हुए हैं । बजमापा की प्रद्ृत्ति ओर उसके व्याकरण से जिनका परिचय नहीं है उन्हे एक शब्द 
के लिंग, वचन और काल के अ्रनुसार परिवर्तित विभिन्न रूपों को पहचानने में कठिनाई होती हैं। दूसरी 
बात यह कि मूल शब्द, मुख्यतः क्रिया, के श्रनेक श्रर्थों में से किसमें उसके रूप-विशेष का प्रयोग किया गया 
है, यह जानना भी साधारण पाठक के लिए सरत्न नहीं होता। तीसरे, हिंदी के राष्ट्रभाषा-रूप में स्वीकृत हो जाने 
पर उसके साहित्य के अध्ययन-अनुशीज्न की रुचि जिस द्रुत गति से बढ़ रही है उसको उत्साहित करने भे सहयोग 
देने के लिए भी एक शब्द के प्रायः सभी प्रचलित रूपों को कोश में सम्मिल्चित करना आवश्यक समझा गया है। 
इस प्रकार कई सो शब्द इस कोश में ऐसे आ्राये हैं जिनका समावेश हिंदी के अन्य प्रामाणिक कोशों में भी 
नहीं है । 


बजमाषा में जो शब्द अद्धंतत्सम अ्रथवा तदूभव रुप में प्रयुक्त हुए. हैं उनके तत्सम रूप भी यथास्थान 
देने का प्रयत्न किया गया है। मूज्ञ तत्सम, अद्धंतत्सम अथवा तद्भव शब्द के साथ उसके वे सभी अर्थ दिये गये 


( ५६ 9) 
हैं. जिनमे वह साहित्य मे प्रयुक्त हुआ है, परंतु लिग, वचन ओर काल के अनुसार उसके परिवर्तित रूप के 
साथ केवल वही अर्थ दिया गया है जिसमें उद्धृत अ्रवतरण मे वह आ्राया है। इससे विशेष अध्ययन करनेवालों 
के साथ-साथ सामान्य जानकारी प्राप्त करनेवालों को भी सुविधा होगी। 


भाषा के रूप अथवा कवि-विशेष-सम्बन्धी कोश के लिए शब्दार्थ के साथ आवश्यक अ्रवतरण देना 
स्पष्टता और रोचकता, दोनों की इद्धि के लिए वाछनीय होता है। प्रस्तुत कोश में भी अपेक्षित उदाहरण 
यथावसर दिये गये हैं। इनकी संख्या जहाँ एक से अधिक है वहाँ प्रयत्न यह किया गया है कि सभी अवतरण न एक ही 
स्कंघ के हों और न एक ही प्रसग के। विस्तार-भय से भ्रधिक लबे अंश या पूरे पद उदाहरण-रूप में कहीं नहीं 
दिये गये हैं ; हाँ, यह प्रयत्व अवश्य रहा है क्रि संदर्भ की दृष्टि से ये पूर्ण हों | यत्र-तत्र आयी हुईं अ्रतकेथाएँ भी 
प्रायः पूर्ण ही दी गयी हैं। आशा है, इनसे पाठकों का पर्यात मनोर॑जन भी होगा । 


कोश का निर्माण-कार्य आरम करने के पूर्व से ही 'सूँस्‍सागर? के एक प्रामाणिक सस्करण का अभाव 
खटकता रद्दा है। सभा का जो संस्करण कई वर्ष पूर्व निकला-था, वह तो अ्रधूरा हे ही, जो नया संस्करण इधर 
प्रकाशित हुआ है उसका पाठ भी बंबई, लखनऊ और कलऊत्ते के संस्करणों से भिन्न है। इंडियन प्रेस तथा हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के संक्षिप्त संस्करणों ओर विभिन्‍न स्थानों से प्रकाशित स्फुट सकलनों के पाठों में भी बहुत अंतर 
है | इन सबका पाठ मिलाने का प्रयत्न यद्यपि कहीं कहीं किया है, तथापि न यहीं प्रधान लक्ष्य था ओर न 
पाठ-शुद्धि ही। सभा की प्रति में जो पुराने पाठ छूटे हैं, कोश मे कह्दीं कही वे भी कोष्ठक में दे दिये गये हैं और 
उनके श्रथ भी देने का प्रयत्न किया गया है, यद्यपि संख्या इनके साथ नये पदों की ही दी गयी है। इससे शअ्रनु- 
शीलन की दृष्टि से पाठ का मिल्लान करने में विशेष सुविधा होगी । लखनऊ, बंबई ओर कल्षकत्ते की पुरानी 
प्रतियों मे जो शब्द तत्सम रूप में आये हैं, उनके सर्वमान्य अजमाषा-रूप ही, सभा-संस्करण के ढंग पर, इस कोश 
में दिये गये हैं। सूर-साहित्य का संपूर्ण सहकरण सामने न आने तक यही ढंग उपयोगी जान पड़ा है | 


नागरी-प्रचारिणी-सभा के प्रथम संस्करण में १४३२ पद हैं। इनके उद्धरण देते समय इसी क्रम-संख्या 
से काम चलाया गया है ओर शेष के लिए वेंकटेश्वर प्रेस के प्रथम संस्करण की पद-संख्या से | पदों की संख्या 
इस संस्करण मे भी सर्वत्र ठीक नहीं है ; अ्रतएव निश्चित संकेत के लिए, कोश में कही-कहीं प्रृष्ट-संख्या का भी 
उल्लेख करना पढ़ा' है | सभा-संस्करण के प्रथम स्क्रप में ३४३ पद हैं | दो से नो तथा ग्यारहवे स्कंधों की पद- 
सख्या इससे कम है ; केवल दसवाँ स्कंधघ पहले से बहुत बडा है | इसलिए ३४३ पदो तक तो दसवें स्कध की 
१०वीं संख्या उद्धरणों में दी गयी है, उसके बाद नहीं। उद्घृत अवतरणों के पद-संकेत देखते समय पाठक 
इसका ध्यान रखने की कृपा करें । 


शब्दो की व्युत्ति के लिए, अन्य कोशों से अधिक सद्दायता “हिंदी शब्द-सागगर! से ली गयी है। इस इहत्‌ 
संद्भ-गंथ मे कुछ भूले मले ही रद्द गयी हो, तथापि इसमें संदेह नहीं क्रि हिंदी-क्ोश-संबंधी कोई भी कार्य इसकी 
सहायता लिये बिना पूर्ण नहीं हो सकता | प्रस्तुत कोश में जो मूल शब्द हैं उनके साथ तो संस्कृत, पाल्नी, प्राकृत, 


(६ ७ ) 

अपभ्र श ओर पुरानी हिंदी के प्राप्त प्राचीन रूप देने का प्रयत्न किया गया है जिससे उनके विकास का क्रम जानने 
में सरलता हो, परंतु परिवर्तित रूपो के साथ व्युत्तति बताने के लिए केवल मूल शब्द का उल्लेख है। इससे 
अनेक स्थलों पर अनावश्यक विस्तार से छुटकारा मित्ञ गया है। शब्द-विशेष का अर्थ “अन्यत्र” देखने का 
उल्लेख इस कोश में कहीं नहीं है। इससे उस असुविधा-जन्य. कुँकभलाहट से मुक्ति मिज्ञ जायगी जो कोश के 
एक माग मे प्रयुक्त शब्द का अ्रथ दूसरे या तीसरे में देखने पर श्रथत्रा कभी-क्रमी वहाँ भी ऐसा ही उल्लेख 
पाकर होती है । 

कोश के समाप्त हो जाने पर परिशिष्ट रूप में एक खंड ओर जोड़ा जायगा | इसमे सूर-सादिित्य के समस्त 
छूटे हुए शब्द और अर्थ दिये जायेंगे। यद्यपि इस कोश का निर्माण करते समय प्रयत्न सवत्र यह रहा है कि 
कम से कम सूर-साहित्य का कोई शब्द या शब्द-रूप छूटने न पाये, तथापि प्रामाणिक पाठ के श्रभाव में अथवा 
कहीं-कही संगत अर्थ न बेठने के कारण कुछ शब्द रोकने पड़े हैं। इतने बड़े कोश के शब्दों की कुछ स्लिपँ भी, 
संभव हे,इधर-उधर हो गयी हों, जिससे कुछ शब्द इसमें सम्मिलित होने से कदाचित्‌ छूट गये हो। इसके लिए 
अपने साहित्य-प्रेमी विद्वानों ओर पाठकों से हमारा नम्न निवेदन है कि ऐसे जिन शब्दों का उन्हे पता लगे, अथवा 
जिन शब्दों की उन्हें इस कोश में मिलने को आशा हो, पर मिले नहीं, उनकी सूचना समय-समय पर देते रहने की 
कृपा करें | उनके इस अ्रमूल्य सहयोग से कोश का नया संध्करण पूर्ण करने में विशेष सहायता मिल्लेगी। 


अत में हम विभिन्न कोशो ओर वजमाषा--विशेषतया सूर-साहित्य--के स्फुट संकलनों के उन संपादकों 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिनके अंथों का स्वतंत्रतापूषक उपयोग इस कोश के निर्माण में किया गया है। 


दनदयालु गुप्त 
ग्रेमनारायण टंडन 


श्र, 5 अ्रस्‍बी भाषा 

अनु, -5अनुकरण दाब्द 
जप, -: अपभ्र श 

अद्धामा, -5 अंडे मागधी 
अल्पा, - अ्त्याथ्थंक प्रयोग 
झव्य, -: अव्यय 

3. >>: उदाहरण 

उप, -८ उपसर्ग 

उभ, #& उमयत्रिग 

क्रि, नई क्रिया > 
क्रि, अ. -- क्रिया, अकर्मक 
क्रि, प्र, "| क्रिया प्रयोग 
क्रि, वि. --क्रिया विशेषण 
क्रि, स, झ८ क्रिया, सकमक 
गुज, -- गुजराती भाषा 

तु. ८ ठुरकी भाषा 

देश, & देशज 

पं, 55 पंजाबी भाषा 

पर्या, ८ प्यौय 

पा, -: पाली भाषा 

पु. ८ पुल्लिग 

पु, हि -- पुरानी हिंदी 

पू, हि -पूर्वी हिंदी 


संकेत-छूची 


प्रत्य, व प्रत्यय 

प्रा, प्रांत भाषा 

प्रे, - प्रेरणार्थक क्रिया 

फा, ८ फ़ारसी भाषा 

ब्रेंग, - बंगला भाषा 

बहु, -- बहुवचन 

बुं, खं. ८८ बंदेलेखंडी बोली 
भाव, <- भाववाचक 

मुहा, ८5 मुदावरा 

यू, -- यूनानी भाषा 

यौ, -- योगिक या एक से अधिक शब्दों के पद 
वा, -- वाक्य 

वि. -- विशेषण 

सं -- संस्कृत 

संयो, -- संयीजक अव्यय 
संयो, क्रि, -- संयोजक क्रिया 


हट सकर्मक 
सब, :- सबनाम 
सवि,-- सविभक्ति 


सा, -- साहित्यलद्दरी 

सारा, -- सूरसारायल्ी 

सा.उ, - साहित्यलहरी उत्तराद्र 
'स्त्रि- स्त्रियों दारा प्रयुक्त 
स्‍त्री, -- स्त्रीसिंग 

हि, -- हिंदी भाषा 


विशेष---(१) उद्घरणों के साथ जहाँ ३४३ से अ्रधिक पद-संख्या है, वहाँ दसवाँ स्कंथ सममिए, | 
(२) जिन उद्घरणों के साथ पद-संख्या नहीं है वें कवि के पदों के विभिन्न संकलनो से दिये गये हें । 


“मल के छेक फीसद +ल 


ब्रजमाषा स्र-कोश 
प्रथम खेड 


अं 


श्रू--देवनागरी वर्णमाला का प्रथम अक्षर। कंठय वर्ण । 
मूल व्यंजनों का स्वतंत्र उच्चारण इस अच्चर की सहा- 
यता से होता है । 
निषेधात्मक उपसगं; जैसे--प्ररूप, असुदर । 
झंक--संज्ञा प्‌ [ स० ] (१) चिह्न, छाप । (२) लेख, 
अक्षर, लिखावट । 3०--प्रदुभुत राम-नाम के श्रंक-- 
१-९० (३) लेखा, लेखन । उ०--जोग जुगुति, जप-, 
तप, तीरथ-ब्रत इनमे एकौ अ्रक न भाल--१-१२७। 
(9) गोद, अकवार, कोड । 
मसुहा,---अक भरि लीन्‍्हो, लील्हो अंक भरी*-- 
हृदय से लगा लिया, गोद में ले लिया | 3०--(क) 
पुत्र-कबन्ध अंक भरि लीन्हो धरति न इक छिन धीर 
“१-२६ । (ख) धन्‍न्य-धनन्‍्य बडभागिनि जसुमति 
निगमति सही परी । ऐसे सूरदास के प्रभू को लीन्डो 
भंक भरी--१०-६६९ । अंक भरि छकेत-छाती से 
क्षगा लेते हैं, गोद में लेते हैं। उ०---छिरकत हरद 
दही हिय हरषत, गिरत अंक भरि लेत उठाई---१०- 
१९। प्रंक भरे--गोद में लेती है, दुलार करती है । 
3०--जैसे जननि जठर-अ्रन्तरगत सुत भ्रपराध करे | 
तौऊ जतन करे अरु पोषे निकसे अंक भरे--- १-११७ । 
(४) बार, सतंबा। (६) संख्या का चिह्न । 
अंकम--संज्ञा १० [ स० अंक ] गोद, अ्रकवार, फोड़ । 
उ०--आनंदित ग्वाल-बाल, करत बिनोद ख्याल, 
भरि-भरि धरि अंकम महर के--१ ०-३० । 
मसुहा,--म्रकम भरि--छुती से लगाकर | उ०--« 


हँस हँसि दौरे मिले भ्कम भरि हम-तुम' एके ज्ञाति--+ 
१०-३६ । अ्कम भरयौ--[भत.] (स्नेहवश) छाती से 
लगाया, गले लगया | उ०--(क) माता ध्रूव को 
श्रंकम' भरयौ---४-९ । (ख) कबहुँक मुरछित है नप 
पर्‌यो । कबहुँक सुत कौ भ्रंकम भरुयौ--९-५ । भ्रंकम 
भरि लेइ---अपने में लीन करती है । 3०--पत दरस 
कबहूँ जौ होइ । जग सुख मिथ्या जाने सोइ | पे 
कुबुद्धि ठहरान न देइ । राजा को अ्ंकम भरि छेइ-- 
४-१२ । अ्ंकम लेहै-[भवि०] गोद में लेगा । उ०--- 
श्रब उहि मेरे कु अर कान्‍्ह को छिन-छिन अंकम लैहे- 
२७०५ | 

अंकमाल, अंकमाल--सज्ञा प्‌. [ स. भ्रंक ] आलिंगन, 
परिरभण, गोद, गले लगाना । 3०--दूर स्पाम बन 
ते ब्रज आए जननि लिए झ्कमाल--२३७१ | 

मुहा,--है अ्ंकमाल---आलिंगन करके, गले लगाकर, 

गोद लेकर | 3०--जुवति अति भई बिहाल, भुज 
भरि दे भ्रकमाल, सू रदास प्रभु कृपाल, डारयो तन 
फेरी--- १०-२७५॥। 

अंकवार--संज्ञा पु० [ सं० अंकपालि, अंकमाल ] गोद, 
छाती । 

मुहा.--अंकवार भरत--अआलिंगन करते हैं, गले यह 

छाती से लगाते हैं । 3०--(सखा) बनमाला पहिरा- 
बत स्यथामहि, बार-बार अंकवार भरत धरि--४२६ ॥ 

अंकवारि--संज्ञा स्त्री ० [ हि अकवार ] गोद, छाती । 


मुहा,--भरि धरों भ्रंकवारि--छ्ाती से लगा लू , 
आलिंगन कर लू । उ०--क्रोउ कहति, मै देखि 


(२) 


पाऊँ, भरि धरौं अ्कवारि--१०-२७४३ । भरि दीन्दही 
( लीन्‍्ही ) अ्रेकवारि--छाती से लगा लिया। 
उ०-- (क) भूठे हे मोहि लगावति ग्वारि। खेलत 
ते मोहिं बोलि लियौ इहि, दोउ भुज भरि दीन्‍न्ही 
अकवा रि--१०-३०४ | (व) बाहँ पकरि चोली गहि 
फारी भरि लीन्ही अ्रेकवारि--१०-३०६। (ग) 
सूरदास प्रभु मन हरि लीन्हो तब जननी भरि लण 
ऑकवारि-7४२० । 

(२ ) अआलिगन | उ०--नैन मूँदति दरस कारन 
स्रवन सब्द बिचारि | भूजा जोरति अ्रक भरि हरि 
ध्यान उर अ्कवारि--७८्१ | 

अंकित--वि [स अभ्रक ] ( $ ) चिह्तित। उ०--कनक 
कलस मधृपान मनौ कर भुज निज उलटि धसी । ता पर 
सु दरि अचर भाँप्यो अकित दस तसी--सा, उ., २५। 
(२) लिखित, खिचित | (३) वर्णित । 

अंकुर, ओकुर-सज्ञा प्‌ [स. ] अंखुआ, गाभ । उ-(क) 
ग्वालनि देखि मन हि रिस कॉपे । पुनि सत मैं भय अझक्र 
थापै--५८५ | (ख) अदभुत रामनाम के भ्रक । धर्म 

- प्रेकर के पावन दढ्वे दल मुक्ति-बध्‌ ताठक--१-६० 

अकुरनो, ऑकुरानो--क्रि अ्आ [स॒ अकुर ] अंकुर 
फोडना, उगना, उत्पन्न होना । 

अंकुरित--वि [स० अभ्रकुर |] (१) अखुवाया हुआ, जिसमें 
अंकर हो गया हो। (२) उत्पन्न हुए, उगे,प्रकटे । उ - 
(क) अ्रक्रित तरु-पात, उकठि रहे जे गात, बन-बेली 
प्रफुलित कलिनि कहर के---१०-३० । (ख) फूले 
फिर जादौकूल झानंद समूल मूल, अक्रित पुन्य 
फूले पाछिले पहर के---१ ०-३४ । 

अंकुस--सज्ञा पू [ स॑ अकश | (१) हाथी को हॉकने 
का टेंद्रा काँटा, अंकुश | उ०--न्यारों करि गयंद त्‌्‌ 
अजहू, जान देहि का भ्रकूस मारी--२५५९६। (२) 
प्रतिबन्ध, दबाव, रोक । उ--मन बस होत नाहिंने 

। कहा कहौ, यह चरचौ बहुत दिन, 

अकुस बिना मुकेरें--१-२०६। (३) ईश्वर के अव- 

तार रास, कृष्ण, आदि के चरणों का एंक चिह्न जो 

अंकुरा के आकार का माना जाता है। उ--त्रज जुबती 

हरि चरन मनावे। ... । अभ्रक्ूस-क्‌ लिस-क्ज्ज-ध्वज 

परगट तरुती-मन भरमाए--६३१। 


अंकूर-सज्ञा पु [स अक्‌्र | अखुआ, अंकुर । 

अंकोर -सज्ञा प्‌ [ हि. श्रेंकवार ] अंक, गोद, छाती । 
उ (क) खेलत कहूँ रहौ में बाहिर, चिते रहहि सब 
मेरी ओर । बोलि लेहि भीतर घर श्रपने, मुख 
चूमति, भरि लेति अऑकोर--३६८। (ख) भूठे नर 
को लेहि अ्रकोर । लावहि साँचे नर को खोर-१२-३ | 
(२) भंट, घूस, रिश्वत, उत्कोच | उ--(क) सूरदास 
प्रभु के जो मिलन को कुच श्री फल सो करति झ्रंको र । 
(ख) गए छॉेंडाय तोरि सब बन्धन दे गए हँससि 
अंकोर-- ३१५३ ॥। 

अकोरी--सज्ञा स्त्री. [ह अकोर (अल्प प्र. )+ई ]” 
(१) गोद | (२) आलिंगन । 

अकोरे--सज्ञा प्‌, सवि [ हि. ऑकवार, श्रेकोर ] अंक, 
गोद, छाती । 3.---तीछन लगी नैन भरि झाए, रोवत 
बाहर दौरे । फूकति बदन रोहिनी ठाढी, लिए 
लगाए श्रेकोरे--१०-२२४। 

अंक्रितू--वि० [ स० शभ्रकित ] चिद्ठत, अंकित । उ०--- 
तापर सुन्दर अचर भाँप्यौ श्रकित दस तसी--२३० ३ । 

अखड़ी--सज्ञा स्त्री० [प० अक्‍्ख -+- हिं० डी] (१) 

आँख । ( २) चितवन। 

अखियन--सज्ञा पु० बहु० [ हिं० भ्रांख ] आँखों ( में ) 
उ०--कीनी प्रीति प्रगट मिलिब की अभ्रेखियन 
सम गनाए---८३२ । 

अंखियाँ--सज्ञा स्त्री० बहु० [ हिं० श्ाँख ] आँखे, नेश्न । 
उ०--अँखियाँ हरि. दरसन की भूखी--३०२६॥। 

ओऑखियानि--सज्ञा स्त्री० [ हिं० आँख ] नयनों के ( को ) 
उ०--अपने ही अ्रेखियानि दोष ते रबिहि उल्लूक न 
मानत-- १-२० १ । 

अंग,अग--सज्ञा पु० [ स॑० ] ( $ ) शरीर, तन, गात्न । 
उ० ( क ) आमिष, रुधिर, भ्रस्थि श्रृंग जोलो तौलों 
कोमल चाम--१-७६ | ( ख॒ ) प्रद्नति जो जाके श्रम 
परी । स्वान पूछ को कौटिक लांगे सूधी कहूँ ने 
करी--३०१० | (२) अवथव, शरीर के भाग। 
उ०--( क ) गर्भास श्रति त्रास में 
(रे ) जहाँ न एकौ श्रग--१-३२५। (ख) 
अग-भ्रग-अति-छबि - तरग-गति ' सूरदास क्यो :कहि 

“ आवे--१-६६। ( ग) सकल भूषन मनित्रि के बने 


( ई॥ 9) 


सकल अंग, बसन बर प्ररुत सुन्दर सुहायौ--८-८। 
( ३ ) भेद, प्रकार, भाँति ३०--दघधिसुत-धर-रिपु सहे 
सिलीमूख़ सुषध सब अंग नसायो--सा० ४६। (४ ) 
सहायक, स्वपक्ष का । ( £ ) गोद । 
सुधा ०---अंग छ्ञ्नत हों--शपथ खाता हु | उ ०० 
सूर हृदय ते टरत न गोकुल भ्रग छुवत हौ तेरौ--१०- 
उ०-१२४। अंग करें-- अपना ले, अंगीकार कर ले । 
उ०-+जाको मनमोहन श्रग करें। ताको केस खसे 
नहिं सिरते जौ जग बैर परे--१-३७। अंग भरे-- 
गोद में लेती हे ।3०--म्‌ख के रेनु फारि अचल सौ 
जसुमति झ्रग भरें--२८०३। 
झौैगज--वि० [ स० भ्रग + ज८उत्पन्न] शरीर से उत्पन्न । 


सज्ञा पु०--( १ ) घु॒त्रा(२)बाल,रोम । (३) 


कामदेव । 
अ्ंगजा,अंगजाई--सज्ञा स्त्री० [ स० ] कन्या, पुत्री । 
झंगदू--सज्ञा प० [ स० ] (१) किष्किधा के राजा 
बालि का पुत्र जो श्रीराम की सेना में था। (२) 
बाहु सें पहनने का एक गहना, बाजूबंद । उ०--उर 
पर पदिक कुसुम बतमाला, अ्रंगद खरे बिराज । 
चित्रित बाँह पहुचिया पहुंचे, हाथ मुरलिया छाजे--- 
४२१। 
अंगदान--संज्ञा ० [ सं० ] (१ ) युद्ध से भागना, 
पीठ दिखाना । ( २ ) तन-समपंण, सुरति । (३ ) 
पीठ, पीढ़ा, आसन । 3०--अभ्रगदान बल को दे बैटी । 
मंदिर आजू आपने राधा शअ्रतर प्रेम उमेदी--सा० 
१००१ 
झंगन--सज्ञा पु [ स० पअ्ंगण, हि" ऑगन | आँगन, 
सहन, चौक । उ०--( क ) विरह भयौ घर भ्रगन 
कोने । दिन दिन बाढत जात सखी री ज्यौ कुरखेत 
के डारे सोने--२८६६ ।( ख ) एक कहत शप्रगन 
दधि माड्यौ--१०५१ । 
सज्ञा पु ० बहु० [स० अश्रग ] शरीर के अंग, 
इंद्रियाँ। 3०-जब ब्रजचद चद-म्‌ख लषिहे । तब यह 
बान मान की तेरी श्रगन आपू न रषिहे-सा०६७। 
झेंगना--सज्ञा पु [ हिं० आँगन ] आँगन, सहन, 
। उ०>ललिता बिसाषा अ्रंगना लिपावों 
चौक पुरावों तुम रोरी--२३६५। 


ध्ंगना--सज्ञा स्त्री० [ सं० ] अच्छे अंगवाली स्त्री, 
” कामिनी। 


'अँगनाइ,अंगनाई-- सज्ञा स्त्री ० [ हिं पु' ० झ्राँगन ] 


आगन,चोक, अजिर । उ०--( माई ) बिहरत गोपाल 
राइ मनिमसन रे अंगनाइ लरकत पररिगनाइ, 
घटरूनि डोले-+-१०-१०१। 
अंगभंग--सज्ञा पु ० [ स० ] अंग का संगया खंडितहोना । 
वि०--अ्रपाहिज, लूला, ल्ज। 
अँगभसंगी--सज्ञा स्त्री० [स ] (१) मोहित करने की 
स्त्रियों की क्रिया । अंगों को मोइना, मरोइना । (२) 
आकृति 
अँंगराग---संज्ञा प्‌, [ सं. ] (१) शरीर में लगाने का 
सुगंधित लेप। (२) वस्त्राभूषण। (३) महावर 
आदि स्त्रियों के लेप । 
अंगवना-- कि स [ स अग ] (१) अंगीकार करना। 
(२) सहना । 
अंगवान्यो--क्रि, स, [ सं, अंग ] अंग में लगाया, शरीर 
में मजा । उ.--चदन और भ्ररगजां श्रान्यो । अपने 
कर बल के अ्रंगवान्यो--२३२१ । 
अंगहीन--वे [सं भझग+हीनकरहित ] खंडित अंग 
का, लेगड़ा-लूला । 
सज्ञा पृ ०-- कामदेव 
अंगा--वि० [ स॒ श्रग | श्रंगोंवाली । उ- मन्ौ गिरिवर 
ते आवति गगा। राजति अति रमनीक राधिका यहि 
बिधि अधिक अनू पम श्रगा - १०-१६०५ । 
सज्ञा पू - (१) अंग रखा, चपकन। (२) अंग। 
उ० नखसिख लो मीन जाल जड यो अंग-अगा-8-६९७ ॥ 
(१) मोदी रोदी या रोद ( अंगाकरी ) बढ़ी ल्ीटी । 
अंगार, अंगार--सज्ञा प्‌ [स | (१) वहकता हुआ 
कोयला । उ - पद-नख-चन्द-चकोर बिमुख मन, खात 
श्रंगार मई-१-२९६। (२) चिनगारी। 3.-(क) 
उचटत भरि अभ्रगार गगन लो, सूर निरखि ब्रज-जन 
बेहाल---५९४। (ख) अभ्रति अगिनि-भार, भंभार 
धभुधार करि, उचटि अगार भमार छायौ---५६१६॥ 
आअगिया--सज्ञा स्त्री, [ स, भ्रगिका, प्रा, श्रेंगिआ ] चोली, 
अधपेटी । 
खुगिरा, अंगिरा--पज्ञा पु [सं अंगिरस ] एक प्राचीन 


€ ४) 


ऋषि जिनकी गणना दस प्रजापतियों में हे भोर जो 
अथर्ववेद के कर्ता माने जाते हैं । इनके पितों का नाम 
उरू और माता का अपनेयी था। इनको चार 
स्त्रियाँ थीं---स्ट॒ति, स्वधा, सती ओर श्रद्धा । इनकी 
कन्या का नाम ऋचस ओर पुत्र का सनस्‌ था। 

अंगीकार--सज्ञा प्‌ [स | स्वीकार, अहण । 

ऑगुठा--पउज्ञा प्‌ [स अगुष्ठ, प्रा अगुद्द, हिं अंगूठा | 
झंगूठा । उ - कर गहे चरन अंगुठा चचोरे-१०-६२ । 

अंगुर--सज्ञा पू. [ स. अगुल ] (१) एक नाप जो झा 
जौ के पेट की लंबाई के बराबर होती हे। उ०-- 
अगरि है घटि होति सबनि सौ पुनि पुनि शोर 
मेंग[यौ---१ ०-३४२ । (२) एक अंगुली की मोह 
भर की नाप । 

अआंगुरिनि--सज्ञा स्त्री० बहु० [ स० अंगुरी, हिं० उँगली | 
डेंगलियों में | उ --प्रग अम्षन अ्रगुरिनि गोल-- 
१०-९४ | 

अँगुरियनि--सज्ञा स्त्री, बहु. सवि, [ हि, उगली | डेग- 
लियों से । 3.दुहत अँगुरियनि भाव बतायौ-- 
६९६७ । 

ऑँगुरिया--सज्ञा स्त्री [स अ्रगुरी-अल्प. ] छोटी ड गली 
उ०>-हे अंगूरिया ललन को, नंद चलत सिश्वावत-- 
१०0-१२२॥ 

आगुरि--सज्ञा स्त्रो, [स अँगुरी ] डेंगली। उ,--चौथ 
मांस कर-अंगू री सोइई--३-१३ । 

आगुरीनि--उन्ञा स्त्री० बहु० [ स० अँगुली ] उँगली, 
उंगलियों (को) ( से )। 

सुह[०--प्ंग्रीनि दत दे रह्यौ- चकित हुआ, 

अचंसे में अ। गया । उ०--प) तो जे हरे है, ते तौ 
सोवत परे है, ये करे है कोने श्रात, अगूरीनि दत दें 
रह्यौ--१०-४८४ | 

अगुसा- सज्ञा १० [ स० अ्रकुश-ल्टेढी नोक ] अंकुर, 
अखुझआ, गरम । ( २ ) अशुत्ती । 

ऑआँगूटी--सज्ञा स्त्री ० [ हि० अंगूठान-ई ] डेगली में पह 
नने का छुद्ला, मु दरी, मुद्विका । 

अआगूर -उज्ञा पु ० [ स० अकुर | अंकुर, (१) अखुबा। 
( २ ) एक फल जिसको सुखा कर किशमिश था दाख 
बनती हे । 


'आंगेजना--क्रि० स० [ स०ग्रगरूगरी र + एज हेलना, 


कपना ] ( $ ) सहन करना । ( २ » स्वीकार करना, 
अपनाना । 

ख्रंगेरना--करि० सं० [ स० भ्रग-ईरजाना ] (१) 
अंगीकार करना । ( २) सहना । 

खगोछि--क्रि० अ० [ हि? भेगो छना ] अगोछे या कपड़े, 
से पोंदु कर। 3०--उत्तम बिधि सो मुख पखरायां 
ओऔओदे बसन अंगो छि--- १ ०-६० ६ । 

फँगोके--क्रि० अ० [ हि० अँगोछना ] गीले कपड़े से 
पोछु दिये । उ०--श्रति सरस बसन तन पांछ। ले 
कर-मख-कमल भअंगोछे---१०-१८३ । 
सज्ञा पु बहुए--अनेक अगोडे या देह पोचने के कपड़े । 

ओअचयो, ओऑचयोौ--क्रि० स० भूत० [ स० आचमन, हिं० 
झचवना ] पिया, पान किया । उ०-( क ) कछ कछु 
खाइ दूध अ्रचयों तब जम्हात जननी जाने-१०-२३० । 
( ख ) गाल सखा सबही पय अ्रैचयौ--३६६ । 
( २ ) भोजन के पश्चात हाथ-मूह धोकर कुल्ली की । 

अंचर--सज्ञा पु० [ स० भ्रचल ] अचल, ऑँचल, साड़ी 
का छोर, पहला । उ०- “निकट बलाइ बिठाइ निरणखि 
मुख, अचर केत बलाइ---&-८३ । 

ऑआँचरा--सज्ञा पु० [स० अचल ] आँचल, परुला। 
उ०--( के ) जसुमति मन अभिलाष करे। कब भेरौ 
अँचरा गहि मोहन, जोइ-सोइ कहि मोसो भगरें-- १०५ 
७६। ( ख ) भ्रंचरा तर ले ढाँकि, सूर के प्रभु कौ 
दूब पिलावति--१०-११० । 

अंचल, अंचल--सज्ञा पु० [स० ] ( १ ) सादी का 
छोर, ऑचल, पत्ला। उ०--( क ) इतनी कहत, 
सुकाग उहाँ ते हरी डार उड़ि बेठयो। अंचल गाँदि 
दई, दुख भाज्यो, सुख जु आनि उर पैठयौ--६-१६४। 
( ख )तेजु बदन भॉप्यौ भुकि श्रंचल इहे न दुष मेरे 
मन मान--सा० उ० १५। (२ ) दुपह्या, दुशाज्ञा । 
उ०--लोचन सजल, प्रेम पुलकित तन, गर अंचल, 
कर-माल---१-१५८६ । 

मुहा०-( लियौ ) अचल--अ्रंचल डाल कर 

थोड़ा मुद्द ढक लिया। उ०--रुद्र कौ देखि के मोहिनी 
लाज करि, लियो ग्रचल, रूँद्रे तब अधिक मोहझौ--- 
८-१०। अचल जोरे--दीनता दिखाकर | उ०--- 
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अ्रचल जोरे करत बीनती, मिलिबे को सब दौसी- 
३४२२" अचल दे--आँचल की ओट करके, घं घट 
काढ़ कर | 3३०--वीताम्बर वह सिर ते ओढत श्रचल 
दे मुसुकात--१०-३३८ | 

अचवत--क्रि० स० [ हि० अ्रचवना ] पीते ( हुए ) पान 
करते ( ही )। उ०--प्रचचत पय तातौ जब लाग्यौ, 
रोवत जीभ डढे---१०-१७४ | 

छोचवति--क्रि० स० स्त्री, [ हि० अचवना ] आचमन 
करती है, पीती है । उ०--माधौ, नैकू हटकौ गाइ। 
पा अष्टदट्स घट नीर अँचवति, तृषा तउ न 
बुझाति--- १-५६ । 

अचवन--सज्ञा पु ['हि० श्रचवना ] भोजन के पीछे 
हाथ-मुं ह घोना, कुलली करना, ओर आचमन का 
जल या आचमन किया हुआ जल । उ०--अँचवन 
ले तब घोए कर-मुख--३६६ । ( ख ) सूरस्याम 
अब कहत अधाने, अँचवन मॉँगत परानी--४४३॥ 

अचवो--कि० स्वृ० [ हिं० भ्ंचवना, अचवना ] आचमन 
करू गा, पान करूँ गा, पिऊँगा | उ०--श्राजु अजोध्या 
जल नहि अ्रंचवो, मुख नहिं देखों माई---६-४७ | 

अंचे--कि० स० [ हिं० अचवना ] आचमन करके, 
पीकर । उ०--[( क ) सुत-दारा कौ मोह श्रंचे बिष, 
हरि-अमृत-फल डारयौ--३६६ । ( ख ) दवाननल 
प्रंचे बग्रजजन बचायौ--५६७ । 

झंजत--क्रि० स० [ हिं० अजना; आाजना ]) अंजन या 
सुरमा लगाता हे। उ०-- प्यारी नैननि को अजन 
ले अपने लोचन अजत हे--पृ० ३११। 

अंजन--सज्ञा पु० [स० ] (१ ) सुरमा, काजल । 
उ०--अ्जन भ्राड तिलक अध्भूषन सचि आयुध बड़ 
छोट--सा० उ० १६। ( २) रात । उ,.--उदित 
अग्रजन पे अ्नोषी देव अगिन जराय--सा. ३२। 
(३) स्थाही । 

वि०--काला, सुरमई । उ.--रवि-ससि-ज्योति 

जगत परिपूरन, हरति तिमिर रजनी । उडत फूल 
उडगन नभ अतर, अजन घटा घनी--२-४८। 

अजनि--सज्ञा स्त्री, [ स. अजनी ] हनुमान की माता 
अंजन! जो कुंजर नामक बानर की पुत्री ओर केशरी 
की स्त्री थी । 


अंजल--सज्ञा पु. [ सं. अनश्न+जल ] अन्नजल । 

अंजलि, अंजली--सज्ञा स्त्री. [स, ]) (१) दोनों 
हथेलियों को मिलाकर बनाया गया संपुट, अंजुली | 
(२ ) अजुली में भरा हुआ जल आदि द्वव श्रथवा 
अन्य वस्तु | 3.-प्यारी स्थाम अजली डारे।वा 
छबि कौ चित लाइ निहारे। मनो जलद-जल डारत 
ढार-- श्८डटेड | + 

अँजवाना--क्रि, स. [ स. अंजन ] अँजन या सुरमा 
लग वाना | 

आऑजाइ--क्रि. स. [ हि. अ्रजन, अँजाना ] अंजन, सुरमा 
या काजल लगवाकर | उ.--दोऊ अ्रलबेले बने जू 
आए आाखि अजाइ---२४४२ | 

ऑजाय--क्रि, स. [ हि. अजन, ] काजल या सुरमा 


लगवाकर । उ.--श्रापुन हसत पीत-पट मृख दे आए 


हो आ्रॉखि श्रेजाय---२४४६ ( ३ )। 
अंजुरी--संज्ञा स्त्री. [ सं. भ्रजली ] दोनों इथेज्नियों को 
मिलाकर बनाया हुआ संपुट । 
सुहा,--अंजूरी को पानी--शीघ्र ही चू जाने या 
समाप्त होनेवाली वस्तु। उ,--जोबन रूप दिवस दस 
ही को ज्यो अजुरी को पानी--२०४४। 
अंजुलि--संज्ञा स्त्री. [ सं. अंजली ] हथेल्रियों को मित्राने 
से बना हुआ संपुट । उ.--सिर पर मीच, नीच नहिं 
चितवत, आायू धटति ज्यों अ्रंजुलि पानी--१-१४६ । 
आऑजोर--सज्ञा पूं. [ सं. उज्ज्वल, हि. उजाला, उजेरा ] 
उजाला, प्रकाश, चॉँदनी । 
अजोरना--क्रि, स. [ हिं. श्रेजुरी | छीनना, हरना, 
लेना, मूसना। 
क्रि, स, [ सं. उज्ज्वल ] जलाना, प्रकाशित 
करना । 
अजोरा--संज्ञा पूं. [ सं. उज्ज्वल ] प्रकाश । 
अजोरि--करि, स. [ हि. अ्रजुरी, अजोरता ] छीनकर, 
हरण करके, मुसकर । उ.--( क ) सूरदास ठगि रही 
ग्वालिनी, मन हरि लियो अजोरि--१०-२७० | 
(खत ) मारग तो कोउ चलन न पावंत, धावत गोरस 
लेत ऑजो रि-> १०-३१७। ( ग ) सूर स्याम चितवत् 
गए मो तन, तन मन लियौ अँजोरि---६७०५ । 


६ $) 


ऋऑजोरी-संज्ञा स्त्री. [ हि. अजोर7ई | ( १ ) प्रकाश, 

चमक । ( ३ ) चाँदनी। 
वि. स्त्री.-- डजेली, प्रकाशमयी, उज्ज्वल | 

अटकाए--क्रि, स, [ हिं. अटकाना ] फुसाएं या 
डलमाए ( हुए ) | उ.प्रनि श्राभरन डार डारनि 
प्रति, देखत छबि मनही अ्ंटकाए---७ ८४ । 

अटकावत--क्रि, स, [ हि. अटकाना ] रुकता है, बाधक 
होता है । उ.--भीतर ते बाहर लो आवत। घर- 
ग्रॉगन अति चलत सुगम भए, देहरि भ्रंटकावत--- 

मी १०-१२५। हु 

भ्रटक्यौ--क्रि. श्र. भूत, [ हि. अटकना ] फैंस गया, 
उलमऊा, जगा रहा। उ.--सूर सनेंह ग्वालि मन 
भ्रेंटक्यौ अतर प्रीति जाति नहि तोरी--१०-३०५ । 
(ख ) पद-रिपु पट अटक्यौ न सम्हारति, उलट- 
पलट उबरी--६५९ । 

अटना--कि, अ. [ सं. अट--चलना ] (१) समा जाना । 
(२) पूरा होना, खप जाना | 

क्रंड--संज्ञा प ० [ सं० ] (१) ब्रह्मांड, लोकपिंड, विश्व | 
3उ०--( के ) सब्दादिक ते पंचभूत सुदर प्रगटाए। 
पुनि सबकौ रुचि अ्रड, आप में आप समाए-- 
२-२६। ( ख ) तिनते पंचतत्व उपजायौ। इन 
सबको इक अंड बनायो-- ३-१३ । (ग ) एक अश्रंड 
को भार बहत है, गरब धरचौ जिय सेष---५७० । 
( २ ) कामदेव | 3०--प्रति प्रचड यह अ्रड महा 
भट जाहि सबे जग जानत | सो मवहीन दीन ह्व 
बपुरों कोपि धनूष सर तानत--३३९६२। (३ ) 
अंडा । 

अंडा--सज्ञा प्‌ ० [ स० भ्रड ] (१) मादा जीव जन्तुओं 
से उत्पन्न गोल पिंड जिसमें से बाद को बच्चा 
निकलता है । उ०--यह अडा चेतन नहिं होइ। 
करहु .कृपा सो चेतन होइ--३-१३ । (२) शरीर । 

अंत--सज्ञा प० [ स० ] ( $ ) समाप्ति, इति, अवसान | 
उ०--लाज के साज मे हुती ज्यों द्रोपदी, बढयो 
तम-चीन नहिं भ्रत पायौ---4-५ । ( २ ) शेष भाग, 

' अंतिम अंश । उ०--सुरदास भगवत भजन करि 

पंत बार कछ लहिये----६२। (३) सीमा, 
अवधि, पराकाष्ठा । उ०--भुजा बाम पर कर छवि 


लागति उपमा अ्रत न पार---६८७। ( ख़ ) सोभा 
सिन्धु न अत रही री---१०-२९। (४ ) अंतकाल, 
मरण, मृत्यु । 3०--( क ) छनभगुर यह सबे 
स्थाम बिनु अत नहिं सेंग जाइ--$-३१७ । ( ख ) 
परथो जु काज शअ्रत की बिरियाँ तिनहु न आनि 
छुडायौ-- २-३० । ( ५ ) फल, परिणाम । 
संज्ञा पू० [ स० अंतर ] (१) अंतःकरण, 
हृदय ( २ ) भेद, रहरुप | 3०--( क > प्रत ब्रह्म 
प्रान बखाने। चतुरानन सिव अभ्रत न जानै--१ ०-३ । 
( ख ) जाको ब्रह्मा अंत न पावे--३६३ | 
सं० पु० [ सं० अंत्र ] आँत, अतडी । 
क्रि० वि०--अंत में, निदान | 
त्रि० वि० [ सं० अन्यत्र--अ्रनत--अ्रत ] दूसरे 
स्थान पर, अलग, दूर, | उ० कूज कुज में क्रोडा करि 
करि गोपिन कौ सुख देहो | गोप सखन संग खेलत 
डोलौं तिन तजि अंत न जैहौ । 
अंतक--सज्ञा पु० [सं० ] (१ ) अंत करनेवात्ा, 
यमराज, काल। उ०--भव श्रगाध-जल-मग्न महा 
सठ, तजि पद-कूल रह्यो । गिरा रहित, ब्रुक-ग्रसित 
अ्रजा लो, श्रन्तक आनि गल्यो--१-२०१ , (२ ) 
सल्निषात ज्वर का एक भयंकर भेद जिसमें रोगी 
किसी को नहीं पहचानता । उ.--ब्याकुल नद सुनत 
ए बानी । डसि सानो नागिती पुरानी। ब्याकुल 
सखा गोप भए ब्याकूल। अ्रतक दा भयौ भय 
आकुल--२६४९ 
अंतकारी--संज्ञा पु० [ सं० ] अंत या संहार करने वाला, 
विनाशक । उ,--भक्‍त भय हरन असुर अंतकारी--- 
१० उ.--३१ । धर 
ध्रंतगति--संज्ञा स्त्री [ सं. ] अंतिम दशा, झत्यु । 
अंतत--क्रि. वि० [हि्मंत] अंत में । उ.-जाति 
स्वभाव मिटे नहि सजनी अंतत उबरी कुबरी-३१८८। 
अंतर--संज्ञा प. [ सं. ] (५ ) भेढ, भिन्नता, अ्रल्गाव । 
उ. (क) जब जहाँ तन बेष धारौ तहाँ तुम हित 
जाइ। नेक्‌ हूँ नहि करो अंतर, निगम भेद न पाइ 
६८३ । (ख) जो जासोौ अंतर नहि राखे सो क्यो 
झ्रंंतर राख---4१९२ [२] मध्यवर्ती काल, बीच 
का समय । उ. ( के) इहि अंतर नृपतनया ग्राई । 


(७) 


(ख) पिता देखि मिलिबे को धाई-६-३ । तैंजु बदन 
भाँप्यो कुकि अ्रंचल इहे त दुख मेरे मत मोन। 
यह पैं दुसह जु इतनेहि भ्रतुर उपजि परे कछु आन--- 
सा० उ., १५।( ३ ) ओट, आड़ । उ. (क) जा दिन 
ते नैनन झतर भयो अनुदिन अति बाढति है बारि 
२७९६५ । (ख) एक्र दिवस किन देखहू, अतर रहौ 
छपाई । दस को है धो बीस को नेननि देखो जाइ--- 
१०६८ । (ग) कठिन बचन सुनि स्रवत जानकी सकी 
न बचन सँभारि | तृत अतर दे दृष्टि तरौधी, दियो 
नयन जल ढारि---8-७९ । (घ) पट ब्रतर दे भोग 
लगायो आरति करी बनाइ-- २६१ । 

वि. अंतर्द्धान, छुप्त। उ.--गर्व जानि पिय अंतर 

ह्ूव॑ं रहे सा म॑ं बृधा बढायौ री---१५१६। 

क्रि, वि,-- दूर, अलग, छथक । उ,--कहाँ गए 
गिरिधर तजि माकौ हाँ कंसे मे आई । सूर स्थाम 
अंतर भए मोते अपनी चूक सुनाई---5०३ । 


संज्ञा पृ. [ सं. भ्रंतर | हृदय, अंतःकरण, सन | 
उ.[ क ) गोबिद प्रीति सबनि की मानत | जिहि 
जिहिं भाइ करत जन सेवा, अश्रंतर की गति जानत-- 
१-१३ । ( ख ) सूर सो सुहद मानि, ईश्वर पभ्रंतर 
जानि, सुनि सठ भूठो हठ-कपठ न ठान्ि---१-७७। 
(ग ) राजा पुनि तब क्रीड़ा करे । छित भरह अ्रंतर 
नहि धरे--४-१२ । (घ) अ्रंतर ते हरि प्रगठ 
#ैए | रहत प्रेम के बस्य कन्हाई यूवतिन को मिल 
हु दए---१८5३२ | ( २) हृदय या मन की बात | 
उ.--तब मे कह्यो, कौन हैं मोसी, अंतर जानि 
लई--१५८५०३। 


क्रि, वि. ($ ) भीतर, अंदर । उ.-+( क ) ज्यौ 
जल मसक जीव-घट अंतर मम माया इमि जानि+- 
२-३० । ( ख) हो अलि केतने जतन बिचारौ। 
वह मूरति वाके उर अंतर बसी कौन बिधि टारौ>- 
सा ७५। (२) ऊपर, पर। उ.--निरखि सुन्दर 
हृदय पर भुगु-पाद परम' सुलेख । मनहुँ सोभित प्रभु 
श्रन्तर सम्भु-भूषन बेष---६६५ । 

वि --श्रातरिक। उ--( क ) मलिन बसन हरि 
हे।रे हित अभ्रतर गति तन पीरो जनू पातै--्षा. उ. 


« ४६॥ ( ख) अंगदान बल को < बैठी। मंदिद , 
आज आपने राधा अंतर प्रेम उमेठी--सा, १०० | 

अंसरगत--सज्ञा पृ. [ मे. अतगंत ] हृदय, अत;करण, 
चित्त । उ, - ज्यों गूँगे मीठ फल को रस अतरगत 
ही भाव-- १-२ । 

ऋंतरजामी, अँतरजामी--वि, पु. [ सं. अतर्यामी ] हृदय 
की बात जानने वाला । 3,--(क) कमल-नैन, करुना- 
मय, सकल-अतरजामी--१-१२४ । (ख) सूर ब्रिनती 
करे, सुनहु नेंद-नंद तुम कहा कहौ खोलि के अ्रतर- 
जामी--१-२१४ | 

अंतरदाह--संज्ञा पु. [ स. ] हृदय की जलन; हृदय का 
सताप उ.--अ्रंतरदाह जु मिठ्यौ ब्यास को इक एचत 
ह्व॑ं भागवत किऐ-->१-८६। 

अंतरधान--सज्ञा--]. [. सं. श्रतर्द्धान ] लोप, अदशेन। 
वि. गुप्त, अल, अद्श्य। उ.--करि अ्रतरधान 
हरि मोहिनी रूप कौ, गरुड असवार हूँ तहाँ श्राए--- 
द-८। 

अंतरध्यान--संज्ञा प्‌. [ सं. भ्रतर्द्धान ] अदृश्य, अतहिंत, 
लुप्। उ,.-भये ग्रतरध्यान बीते पाछिली निम् 
जाम- -स्ता, ११८। 

अंतरपट--संज्ञा प्‌. | स. ] (६) परदा, आड़, ओद 
(२) छिपाव, दुराव । (२) अ्रधोवस्त्र । 

अंतरा--संज्ञा पु. [ सं. श्रतर ] मध्यवर्ती काल, बीच का 
समय । उ.-- जब लगि हरत निमेष अ्रतरा यूगसमान 
पल जात--१ ३२४७ । 

क्रि, वि, [ स ] (१) मध्य । (२) अतिरिक्त । (३) 
प्रथक । 
संज्ञा पु.--गीत की स्थाई या टेक के अतिरिक्त पद 

या चरण । 

अँतराता--क्रि. स. [ सं. अ्तर ] (१) एथक करना | 
(२) भीतर ले जाना । 

अंतराय--सपंज्ञा पृ. | स, | (१ ) बाधा । ( २) शान 
का बाघक | 

अंतरात--संज्ञा पु. [ सं. ] (१) पेरा, मंडल। (२) मध्य, 
बीच । 

अंतरिक्ष--संज्ञा पु. [ सं. ] (५) आकाश । (२) स्वर्गलोक 
वि.--अंतर्दोन, गुप्त । 


(5) 


अंतरिच्छु-संज्ञा प्‌. [सं. भ्रंतरिक्ष]) १) आकाश, अघर । » 


उ.--जोजन बिस्तार सिला पवनसुत उपण्टी । फ़िकर 
करि बान लच्छ अंतरिच्छ काटी--*-६६। (१' 
झअधर, ओठ | उ.--(क) अंतरिच्छ श्री बंधु छेत हरि त्यौ 
ही झ्राप झापनी घाती--सा. ५० । (ख) अंतरिच्छ मे 
परो बिबफल सहज सुभाव मिलावो-सा. उ, १०३। 

अंतरिच्छुन--संज्ञा प्‌. बहु. [ सं. अ्रतरिक्ष ] दोनों अधर, 
झोंठ । उ.--अंतरिच्छत सिधु-सुत से कहत का 
झनुमान--सा, छ८ | 

अंतरिछु--संज्ञा पृ. [ सं, अंतरिक्ष ] ओठ, अधर । उ.-- 
( क ) लगे फरकन अंतरिछ अनूप नीतन रंग-सा. 

'७५ ।( ख़ ) हरि को अ्रंतरिछ्ठ जब देखी। दिग्गज 

* सहित अनूप राधिका उर तब धीरज छेखी--सा. 
द्रे 

अंतरित--[सं.] (५) छिपा हुआ, गुप्त । (२) ढका हुआ । 

अंतरीक--संज्ञा प्‌, [ सं. अ्रंतरिक्ष ] आकाश । 

अंतरीटा--संज्ञा पु. [ सं० अ्रंतरपट ] महीन साडी के 
नीचे पहनने का वस्त्र जिससे शरीर दिखाई न दे। 
उ.--चोली चतुरानन ठग्यौ, अ्रमर उपरना राते 
( हो )। भअ्रेंतरौटा अवलोकि के असुर महा मदमाते 
( हो )--१--४४। 

झंतर्गेत--वि. [ सं० ] (५ ) भीतर, छिपा हुआ, गुप्त। 

(२) हृदय के, हार्दिक । 

संज्ञाप्‌ु “मन, हृदय, चित्त। उ--(क) रूक्‍म 
रिसाई पिता सौ कह्मौं । सुनि ताकौ अंतर्गत दह्यौ- 
३०३ -७। (ख्) बारंबार सती जब कह्यौ । तब सिव 
अंतगत यौं लह्यौ--४-५ । 

'अंतगेति--संज्ञा स्त्री [सं ] (१) चितदृत्ति, मनोकामना, 
सावना । (२) हृदय सें । उ -करि समाधि अन्तर्गति 
ध्यावहु यह उनको उपदेस--२&८८। 

अंतेदृष्टि - संज्ञा स्त्री [ सं. ] (१) ज्ञानचच्च, अज्ञा । (२) 
आत्मचितन । 

अँतर्थान--संज्ञा पूृ० [सं० श्रन्तर्द्धान] लोप, तिरोधान । 

* वि०->गुप्त, अच्श्य, अंतर्हित। उ--के हरि 
जू भए अस्तर्धान--१-२८६ । 
अंतर्घाना -वि [ सं. अंतर्दधान ] गुप्त, अद्शय, अंतर्हिंत । 


उ.- राधा प्यारी सज्भ लिए भए अश्रन्तर्धाना--- 

१3७९२ | 

अंतर्वोधि-सज्ञा प्‌. [ स, ] (१) आत्मज्ञान । (२) आंतरिक 
अनुभव । 

अंतयोभी--वि, [सं.] हृदय की बात जानने वाज्ला | 
उ “सूरदास प्रभु अतर्यामी भक्त संदेह हरयौ-- 
२५५२। 

'अंतर्हित--वि. [ स, ] अंतर्द्धन, अदृश्य, लुप्त । 

अंतावरी, अंतावल्ी--सज्ञा स्त्री, [ हि. 
आवलि ] आँ।ें, अंतड़ी-समूह । 

अंतःकरण--सज्ञा प्‌, [ स. ] (३) हृदय, सन, चित्त, 
बुद्धि । (२) नतिक बुद्धि, विवेक । 

अंत पुर--संज्ञा ५ [सं | महत्व का मध्यभाग जहाँ 
रानियाँ रहती हैं, रनिवास । उ,-नप सुनि मन आनन्द 
बढायो । अन्त पुर में जाइ सुनायौ--४-६ । 

अदरसे-सज्ञा प, बहु, [ फा, अंदर + सं. रस ] एक 
मिठाई जो चौरेठे या पिसे हुए चावल की बनती है । 
उ. सुदर अति सरस श्रेंदरसे । ते घत दधि-मध्‌ मिलि 
सरसे--१०- १८३। 


अंदेस, ऑदेस--सज्ञा पु [फा अदेशा ] (4' सोच, 
चिंता, फिक्रे। 3--इन पे दौरघ धनुष चढ़े क्‍यों, 
सखि यह संसय मोर । सिय- श्रंदेस जानि सूरज-प्रभ 
लियो करज की कोर--९-२३। (२) भय, डर, 
आशंका। उ.-- (क) सूर निग॒न ब्रह्म धरि केभ्तिजहु 
सकल अंदेस---१ ६७४ - (व) छिन बिनु प्रान रहत 
नहिं हरि बिन निसदिन अ्रधिक अदेस---१७५३ । 
(३) संशय, अनुमान। (४) हानि। (९) दुविधा, 


अससजस । 


अत-+-स, 


अंदेसो--सज्ञा पृ. [ फा. प्रंदेशा ] (१ ) चिंता सोच । उ., 
सम पाइ सम्‌झाइ स्थास सो हम जिय बहुत अंदेसो-- 
२४२३ । (२) हानि, दुख। 5,--रवि के उ दय 
मिलन चकई को ससि के समय श्रेदेसो ,-- ३३६९ । 
(३) आशंका, भय, डर। उ.-- भली स्थाम क्‌स- 
लात सुनाई सुनतहि भयौ अंदेसो -- ३१६३ । 

अंदोर-सज्ञा १० [ सं, भ्रदोल--फूलना, हलचल ] 
इलचल, हल्ला, कोल्राहल। उ.--भहरात भहरात 


( ६०). 


- देवा-( नल ) भ्रायौ। घेरि चहुँ ओर, करि सोर 
झदोर बन, धरनि आाकास चहुं पास छायौ--५६६ । 
अंध--वि. [ स० ] ( $ ) नेत्रहीन। (२) अशानी, 
अवियेकी । ( ३ )अन्धकारपूएं । उ.--जेसे अधोौ 
अंधकप में गलत न॑ खाल-पनार--१-८५४। (४ ) 
असावधान, अचेत। (५२) उन्‍्मत्त, मतवाला। 
उ,.--काम अंध कछु रही न सेभारि। दुर्बासा रिपि 
कौ पय मारि--६-७ | ( ६ ) प्रखर, तीव्र | उ.-- 
क्यौ राधा फिर मौन गह्मो री। जेसे नउआ अधघ 
भेंवर खर तैसहि ते यह मौन कह्यों री--१३१० | 
सज्ञा पू-($ ) नेत्रहीन प्राणी। (२) 
झंथकार । ( ३३) उतरा | 
यौ --अधसुत-- शृवसुष्टू के पुत्र | उ--अंबर 
गहत द्रोपदी राखी, पलटि अधसुत लाजं---१-३६ । 
अंधकार--संज्ञा प्‌ [स ]($ ) अंबेरा, तम । (२) 
आअशान, मोह । ( ३ ) उदासी, कांतिहीनता । 
अंधकाल--सज्ञा प्‌ू [सं अधकार | अंधेरा । 
कझंधकाला--सज्ञा प्‌ [स अधकार |] अधेरा,अंधकार | 
उ.-+ऐसे बादर सजल करत अति महाबल चलत 
घहरात करि अधकाला--- ६४६ | 


अंधकृप--सज्ञा प्‌. [ स. ] (१) सूखा कुआँ। ( २) 


अंध्धुध--सज्ञा पु [स॒ अधन्श्रधकार +हि धुध ] 
(१) अधकार, श्रधेरा। उ--त्रति बिपरीत 
तुनावतें आयो । बात चक्र मिस ब्रज के ऊपर नंद 
पौरि के भीतर आयो । अवधुध ( अंधाधू थ ) भयौ 
सब गोकुल जो . जहाँ रह्यो सो तहाँ छपायौ--१०- 
७७ ( ख ) कोउ ले झ्ोट रहत बच्छन की अ्रधधध 
दिसि बिदिसि भुलाने--£५१ । ( मे ) अधधुध मंत्र 
कहें न सूक-५० । ( २ ) अंपेर, अनरीति । 
अंधवाई--सज्ञा स्त्री [सं अथवायु ] घूलभरी आँधी, 
अंधघड़ । उ--स्याम अकेले श्रॉगन छाड़े, आपु गई 
कुछु काज घरे। यहि अतर अ्रंधवाइ उठी ( भ्रंधवाह 
उठयो ) इक गरजत गगन सहित घहरें--१०-७६। 
अंधमति--वि [ से ] नासमरू, मूर्ख | उ ---रे दसकथ, 
अधमति, तेरी झ्रायु तुनानी आनि+-६-७ ६ । 
अधर--वि [ स अभ्रधकार ] अधकारमय । 


अंध्रा--सज्ञा पु [ सं. अंब ] अ्रंघा प्राणी। 
वि--जो अंधा , हो । । 
ख्ंधवाह--सज्ञा स्त्री [सं अंधवाय, हि. अँधवाई हुं 
आँधी | 3३--( क ) इहि अतर श्रेघवाह उठ्यौ 
इक, भगरजत गगन सहित घहरं--१०-७६। ( ख $ 
धावहु नन्‍द गोहारि लगौ किन, तेरी सुत अंधवाह 
उड़ायो--- १०-७७ । 
अंधाधुंध--पंज्ञा स्त्री [ हि अंधा + धृध ] ( १) बढ़ा 
अधेरा, घोर अंधकार । उ--अति बिपरीत तृनावतें 
आायो। बात-चक्-मिस ब्रज ऊपर परि, नंद पौरि के 
भीतर धायो । ****** । अधाधू ध भयौ सब गोकुल 
जो जह रह्यौ सो तही छुपायौ--१०-७७। (२) 
अंधेर, अ्विचार । 
अंधार--संज्ञा प्‌ [ से अंधकार, प्रा अधयार ] अधेश, 
अंधकार । 
अंधियार--संज्ञा पु [ स० अवकार, प्रा अ्रँधयार ] 
अथेरा, अंधकार । 
--अंधकारपूर्ण,.. तमाच्छादित । उ--भय- 
उदधि जमलोक दरसे निपट ही झँधियार--१-८८॥ 
अधियारा--संज्ञा पू [सं अंधकार, प्रा. अँधयार ह 
( १ ) अपेरा, अंधकार ( २) धुंधलापन । 
वि --($) प्रकाशरहित | ( २) छुघला। (2) 
उदास, सूना । 
अंधियारी सज्ञा स्त्री. [प्रा. श्रधयार-+ हि ईन्अधारी ] 
(१) तेज आँधी जिससे अंधकार छा जाय,काली आँघी ॥ 
उ-+ता सेंग दासी गईं अपार। नहान लगी सब 
बसन उतार । अधियारी आई तहे भारी । दनुज सुता 
तिहि तन निहारी । बसत सुक्र तनया के लीन्‍्हे॥ 
करत उतावलि परे न चीन्हे--९-१७४। (२) 
अंधकार | 
वि +-अंधकारपूर्ण, अंधेरी । 
भादों की रात--१०-१२। 
अँधियारें-- संज्ञा सवि [ हि० अँधियारा ]। अंधेरे सें। 
उ.सूर क्याम मदिर अ्रँघियारे, ( जुबति 3) 
निरखति बारबार---4०-२७७ | 
वि --अधकारमय, प्रकाशरहित | उ --अ्रँघियारें 
धर स्याम रहे दुरि---१०-२७८ | 


3,--अँधियारी 


( १०? ) 


ऑवियारी--संज्ञा पु० [ हिं० भ्रैँघियारा | ( $ ) 
अंधकार । ( २) घु घलापन । 

“+ (१ ) अक्ोशरहित | उ,--जब ते हौ हरि 
रूप निहारौ । तब ते कहा कहौ री सजनी लागत जग 
अधियार--प्ा ४०। (२) धु घला । (३) उदास 
सूना, निराशापूर्यस । 3०--कहो सँदेस सूर के प्रभु को 
यह निर्गृन अंधियारो---३२ ६९६४ | 

अधु--वि० [ स० अंब ] अंधकारपूर्ण, अ्रेंानतायुक्त । 
उ०--पुम्हरी कृपा बिनु सब जग अंबु--प्‌ृ०३६१ । 
आई पेंएना--करि० सं० [ हि, अंपेर | अंधेर करना, अंधकार- 
सय करना । 
झछोव्रेरा--संज्ञा पूँ० [सं० अंबकार, प्रा० श्रंधयार, 
हि० भ्रधेर | (१) अंधकार । (२) अन्याय, अविचार 
अत्याचार । (३) उपद्रव, गड़बड़, धींगा६्धगी 
अनथ । उ०--पहामत्त, बृुधिबल को हीनो, देखि 
करे अंबेरा---4-+८६। ( ४ ) उदासी, उत्साहदीनता। 
आवेरिया--सज्ञा स्त्री ० [ हि० अ्घारोी ] (१) अंधकार । 
(२) अबेरी रात । 
आओ परेगी--.व० स्त्री ० [ हि० प्‌० अँधरा | ई] अंधकारमय, 
अकाशरहित | 3३०--निसि शअ्रेधेरी, बीजु चमके, सघन 
बरषे मेघ--१०-५ | ह 
ज्ञा स्त्री ०--(१) अधियारी (२) अवबेरी रात । 
(३) ऑबी । 
आ (--पंज्ञा १० सवि० [ हिं० अधेरा )अंधकारपूर्ण 
.., आन में। 3०--कषंण कियौ मन ध्यान असुर इक 
बसत अ्रवेरे--१०-४३१ 
आवेते--संज्ञा पु० [ हि० अँधेरा ] (१) अधकार । 
(२) थु धल्ापन। (३) उदासी, उत्साहहीनता, निराशा 
उ०--पाछे चंढों बिमान मनोहर बहुरौ जदुपति होत 
अधेरो--२५३२ | 
वि० ( १ ) अंधकारमय। ( ई ) अधा । उ३७-- 
एक अंबेरी हिये को फूटी दौरत पहिर खराऊ-- 
' ३३६६ | 
प्ौ--संज्ञा पुँ० [सं० अंव, हि, प्रंधा ] अंधा आणी 
नेन्नद्वीन व्यक्ति । उ०--जैसे अंधो अंध कप मैं गनत 
. न खाल-पनार--१-८४ । / है 
झध्यारी--वि० स्त्री० [ हिई० पुं० श्रेंघियार ] अवेरी, 


अंफशरहित न उ०--भादौ की अधराति श्रध्यारी-« 
७० ६१. 3 
संज्ञा स्त्री ०-- श्यामता, कोल़िमा। उ०--अलकः 
वारत अध्यारी तिलक॑ भाल सुदेस--- ३४१ है । 
ऑध्यार-- संज्ञा पुं० स्विं० [ 6 अ्रेषियारां ) अंधेरे सें । 
उ०--+बहुँ अंघासुर बदन समाने, कबंहेुं श्रेध्यारे 
जाए न धाम---४ह ७ | 
ऑँध्यारौ-संज्ञा पूं० [ हिं० अँधेरा ] अधेरा | उ०--- 
झावहु बेगि चलौ घर जेऐ, बनही होत अ्रध्यारोौ-+ 
५०९ । के 
अंब--सज्ञा प्‌ं० [सं०-आझाम्‌, प्रा० अंब ] ( १ > आस का 
पेड़ । उ०--अ्रब सुफल छाँडि, कहा सेमर की: धाऊ-- 
१-१६६। (२) माता। 
अंबर--संज्ञा पू० [ स० ] (१) वस्च, कपड़ा, पद। उ,-+ 
नृपतिरंजक अ्रैबर नुप'घोवत-- २९७४ | (२) फिफों 
को घोती, सोरी । उ'---करषत सभा द्ुपद-ततया कौ 
झवर अछ्य कियौ--१-३२१॥ (३) आकास, आसभान;१ 
3--रिंपु कच गहत द्वपद-तनया जब सरन सरन 
कहि भाषी । बढे दुकूल-कोट अंबर लौ, सभा-मॉफ्क 
पति राखी-१-२७ | 
अंबरबानी--संज्ञा स्त्री ० [ सं० भ्रंबर-प्राकाश-- वाणी -] 
(१) आकाशव।णी । (२) गर्जन। उ,--पअंबरबानों 
भई सजल बादले दल छाए-१० 3.8 । ॥5 7 
अबराई---संज्ञा स्त्री ० [ से आम्र-|+राजी८-पक्ति ] आस 
का बगीचा। उ.--अँति दरेरे की भरेर टपकत सब 
अबराई+-१९६९ । 
अंबराव--संज्ञा पूृ० [ सं० श्रात्न +-राजी८पंक्ति ] 
आम का बगीचा | 
अंबरीष, अवरीष--सता पू० [ से० ] अयोध्या के एंक 
सूयवर्शीं राजा । “इन्हें कहीं  अशुश्रक का पुत्र कटा 
गया है और कहीं नाभाग को । राजा इच्चाकु से ये 
अट्ठाइसवीं पीढ़ी में हुए थे। ये विष्णु के बढ़े भक्त 
थे और उनके चक्र ने परम क्रोधी दुर्घासा मुनि के 
शाप से इनकी रज़ की थी। 
आया - संज्ञा स्त्री [ स० ] ($) माता, जननी । (२) 
गौरी, देवी । 
संता पू० [ सं० आपाकलप्रावाँ, हिं० आाँवा 


(दर ) 


“ झ्वा ] बह गढ़ा जिसमें कुहार, मिट्टी के बरवत 
पकाते हैं । 3उ.---बिधि- कुलाल कीने काचे घट ते तुम 
झानि पकाए।'*' “'''। ब्रज्ञकरि अँबा जोग इंवन 

सम सुरति झ्रागि सुलगाए---३१३६१ | ० 

संज्ञा प० [ सं० आज, हि० आम | आम; 
झंया-#संज्ञा सत्री० [ सं० ] (१) माता, जननी | (२) 
'. गोरी, देवी । (३) श्रवा | 
आअंब्रावन-संज्ञा पू० [ सं० ] इलाबुत खंड का एक स्थान 
जहाँ जाने से 'घुरुष, रुत्री हो जात था। उ,.--पुनि 
सुथू मत बसिष्ठ सौ कहयौ। अंबाबन में तिय हे 
गयौ-&-२ | 

झंबिका--संज्ञा स्त्री० [ स॑० |] (१) माता, मा | (२ ) 

दुर्ग, भगवती । उ.--गए सरस्वती तट इक दिन 
सिव-अ बिका पूजन हेत-२२६१।॥ (३) काशी के 
राजा इंद्य्स्न की मझली कन्या जिसे हर कर भोष्म ने 
विचित्रवोर को ब्याह द्विया था । विचित्रवीर की रूध्यु 
के बाद इससे व्यास जी ने नियोग़ क्रिया जिससे 
शतराष्ट का जन्म हुआ । 

अंबिकाबन--संज्ञा ० [ स० ] पुराणों के अनुसार 

इलाबूत खंड का एक स्थान जहाँ जाने से पुरुष रत्री 
हो जाते थे । उ.--एक दिवस सो अखेंटक गयौ | 
“काइ'अंबिकाबन तिय भयौ-8-२ | 
अंश्रु--संज्ञा प० [ स० ] (१) जल, पानी | (२) आँयू | 
उ,--पारंग मुख ते परत अंबु ढरि मनु सिव पूजति 
तपति बिनास--सा० उ० र८ | 
संज्ञा प्‌ृ० [| स० आम्र, प्रा० झ्ंब | आम का 
पेड़ | 3---जबुबुक्ष कहौ क्यो लंपट फलवर अंबु फरे- 
शेरे११ | 
अँजबुआार--संज्ञा पु० [ सं० आम्र, प्रा० अब, हि० आम ] 
आम, रसाल | उ,--द्वादस बन रतनारे देखियत चहें 
दिसि ठेसू फूले। भोरे अबुभा अरु दम बेली मधुकर 
परिमल भूढे---२३६१ । 

अंबुज--संज्ञा पू० [ स॑० ] (१) जल से उत्पन्न वस्तु | 

(२) कमल | 

अंवुनिधि--संज्ञा पु० [ सं० ] समुद्र, सागर । 

अवूजती- संताप्‌० [ सं० अबुन्ननल-जा (सत्र. ० जल से 

उत्पन्न वस्तु )| कमलिनी | उ.--पअनुदिन काम 


बिलास बिलासिनि वे अलि तू भशुंबूजी--३२७२ | 
अंबोधि--संज्ञा पु० [ सं० अंबुधि ] समुद, सागर । 
झूभस--संज्ञा.पू. [ सं. श्रभस्‌ ] जल, पानी | उ,--सस 
__ चंदन प्र अंभ छाँड़ि गुन बपु जु दहत मिलि तीः-- 
रेपरद | 
अंभोज--संज्ञा प्‌ [ सं ] कमल । 
अंसर--सज्ञा प्‌, [ स. श्रंबर |] आकाश, ग़गन| उ-- 
चढ़ि चढि अमर“ बिमान परम सुख कौतुक अमर 
छाए--२६२२ । 
ऑवदा--वि [ सं. प्रधोध ] (१) औंधा, उल्टा (२) नीचे 
की ओर म हवाला । 
अपा-संज्ञा पु. [ स आपाकन्प्रावों, हि. आवाँ, अवा ] 
कुम्हार का आँवा । 
अंरा--सज्ञा पु, [ सं, | (१) भाग, विभाग । (२) 
हिस्सा । 
संज्ञा पृ -- [ सं, अश्व ] ऑसू । उ.--प्रेमघट 
उच्छवलित हेहे श्रंश नेन बहाइ---२४८६ । 
अंशी--वि. [ सं. अंशिन्‌ | अंशधारी, अंश रखनेवाला | 
उ.--द्वारपाल इहूँ कही जोधा कोउ बचे नाहिं, 
काँधे गजदंत धरे सूर ब्रह्मअंशी---२६१० । 
अंगु-संज्ञा पृ, [ सं ] ( १ ) किरण, प्रभा ।( २) ल्ेश, 
बहुत सूचम भाग | 3.--दुख आवन कछ अटक न 
मानत सूनो देखि अगारु | अंशु उससे जात अतर ते 
करत न कछु बिचार--र8झछ | 
अंशुक--संज्ञा प्‌. [ सं, ] उप्रना, उत्तरीय, दुपट्टा ॥ 
अंशुमान-संज्ञा प्‌, [ सं. ] अयोध्या के सूर्यवंशी राजा 
जो सगर के पोच्र और असमंजस के पुत्र थे । सगर के 
साठ हज़ार पुत्रों के भस्म हो जाने पर अश्वमेध 
का घोड़ा खोजने ये ही निकले थे और इन्हें ही 
सफलता मिलत्नी थी । 
अंशुमाली--संज्ञा पू. | स. ] सूर्य । 
अंस,अस--संज्ञा प्‌ . | सं. श्रश ] (१ ) भाग, शक्ति ॥ 
उ.- ( के) बिष्नु-अस सो दत्त«्वतरे। रुद्र-अस 
दुर्बासा धरे। ब्रह्म - अंस चंद्रमा भयौ--४-२॥ 
ख )राजा मत्री साँ हित माने। ताक दुख 
दुख, सुख-सुख जाने । नरपति ब्रह्म, अस सुख-हूप । 
मन मिलि परयौ दुख के कूप- ४-१२ | (२) कला, 


( १२ ) 


* सोलदहवाँ भाग । उ.--हरि उर मोहनि बेलि लसी । 
ता पर उरय ग्रसित तब सोभित पूरन अंस ससीं--स« 
--२५ ॥(३) आत्मीयता, भ्पनत्व, अधिकार, संबंध | 
उ.--इनके कुल ऐसी चलि आईं सदा उजागर बस । 
अब इन कृपा करी ब्रज आए जानि आपनो अम्न-- 
३०४६ ॥ ( 9 ) कंध[ । उ.-जाम भुर्जाह सं्खों अंस 
दीन्हे, दर्छिन कर द्रम-डरिया--- ४७० | 
ऋंसक-- व [ सं. अशक ] अंश रखनेवाला, अंशी, 
अंशधारी । 
आय पु--संज्ञा प्‌. [ सं. अंश ] किरण, अभाो। उ.--(क) 
मुत्त-छबि देखि हो नद-घरनि। सरद-निसि कौ अंसु 
अगनित इदु आभा हरनि--३५१। ५ ख ) जागिये 
गोपाल लाल, प्रगट भई असु-मा।ल, मिट्यौ अंधकाल, 
उठौ जननी-सुखदाई--६१६ । 
संज्ञा प्‌ [ स. अ्रश ] कंघा । उ.--सखा अंसू 
प्र भूज दीन्हे, लीन्हे मुरलि, अधर मधुर, बिस्‍्व 
भरन-- ९३२४ । ; 
आपुपात--संज्ञा प्‌ [ सं. ग्रश्ुन-है. पात ] झाँसू, आँसू 
की कड़ी । उ.--इहिं बिधि सोच करत अति ही नुप, 
जानकि ओर निरखि बिलखात। इतनी सुनत 
सिमिटि सब आए, प्रेम-सहित धारे असुपात-- 
€्-रेप | 
आअंपुमान--पंश्ञा प्‌ . सं. ( अशुमात ] अयोध्या के एक 
राजा जो सूर्य वंशी राज! सगर के पोन्च ओर असमंजस 
के पुत्र थे । राज़-लगर के अश्वमेध का घोड़ा कपिल 
' मुनि के यदाँ से ये ही जाए थे। 
आजुत्वु--सज्ञा प्‌. | स, अश्रु, पा. प्रो, अस्सु, (<, श्ाँसू ] 
आँसू । उ.--ह्वदय ते नह टरत उनके स्थाम नास 
हेत | अंसुव सलिल प्रवाह डर मनो अरघ नैनन 
देत--- ३४८३ । 
अपुवा--पतञ्षा पू. [ स. अश्रु,*पा, प्रा. अस्सु, हि. आँसू ] 
आपू। उ.--(ख) देखि माई हरि जू की लोटमनि। 
यह छबि निरखि रही नंँदरानी, श्रेंसुवा ढरि-ढरि 
परत कंरोटनि---१०-१८७ । (ख) चपल दग, पल 
भरे असुवा, कछुक ढरि-ढरि जात--३६० | 
अआपुवाना--क्रि. श्र. [ सं. प्रभु ] डबडबा आना, आँसू 
“/” आ जाना । 


अइये--कि०' भ्र० , | हि. आना, आइए ] पश्चारिषु । 
उ७--चरन॑ धोइ चरनोदक लौन्हों; तिथा कहै 
प्रम अइय-- १-२३१६ ॥ 
अऊत--वि० [ सं० अपुतत्रे, प्रा० अउत्त'] “निपृता, 
निसंतान । 


'अऊलंला--करि० श्र० [स० उलू-जलना] जलना, गरम 


होना । 
कि० आअं० [ सं० आननत्रच्छी तरहन-इुलंस प्रव७ 

- सूलन, हि० हुलना ] छिंदना, चुंभना । 

खएरना-- क्रि० स० [ स. अगीकररणों, प्रा० अंगिश्वरण, 
हिं० अंगरना ] स्वीकार करना, धारण करना। 

अकंटक--वि० [स०] (१) बिना काटे का। (२) निर्विष्न, 
बाधारद्दित, बिना खटके का । 

झकत्थ---वि० [ सं० अ्कथनीय | न कंहने योग्य, 
अकथनीय । 

झअझकथ--वि० [ सं०] जो कहा न जा सके, वर्णन के 
बाहर, अंकथनीय, अवर्णनीय | उं.--_कं) अ्रकथ 
कथा याकी कछ, कहत नही कहि झ्राई ( हो )-- 
१-४४ । (ख) ये अ्रब कहति देखावंहु हरि के 
देखहु री यह अक्रथः कहानी--१-१२७६। (ग) 
सिंह रहे जबुक सरनागत, देखीं - सुनी न भ्रकथ 
कहानी--पृ० ३४३ । (घ) कमलनेन जगजीवन के 
सखी गावत अ्रकथ कहानी--२७९६ । (ड) किनहूँ के 
संभ घेनू चरावत' हरि की भ्रकथ कहांनी+-३४११ । 

अकथन--वि० [ सं० अ्रकथ, अफथ्य ] जो वर्णन न 
किया जा सके, अवर्शनीय, अकथनीय | उ०--मन, 
बच करि कम रहित बंदहु की बानी | कहिये जो 
निबहिब भ्रकथन कहु स्ाहो। सुरस्थाम' मुख सुचंद्र 
लींनि जुवति मोही--२१२८६ | 

अकधक “संज्ञा १० [ सं० घन 
आशका, भय, डर । 

अकतत--क्रि० स० [ स० आकर्शात ८ सुनना, हिं० 

” अकैनना ] ध्यान से, कान लगाकर, आहट क्षेकर । 
उ०--गगर सोर अ्रकनत सुनत् श्रति रुचि उपजावत 
“7२५६१ । 

अकतता---कि० स० _ सं० आकर्णान ८ सुनना ] कौन 
लगाकर सुनना, आहट लेना । 


परड़कना, काँपना | 


६ हरे ) 


अकनां-+क्रि० झ० [ सं० आकूल _ उजना, उकताना । 
अकनि--क्रि+क स० [ स० आकर्योानरूउुनना, / हिं० 
झ्रकनमा | सुनकर । 
यो०--- अकनि रहत--कान ल्ग्रा कर या खुपचाप 
, सुनते रहते ( हैं) ध्याव में मग्नं। उ०---प्रालस्न- 
गात जात मनमोहन, सोच करत, तनु नाहिन चेनु । 
* झेकनि *रहत कहुँ, सुनत वही कछ, सहि मो-रमन 
बालक-बेनु---*० १ । 
खकती--क्रिण स० | स० आकर्शनल्सुनना, हिं० 
अकनना | आहट ली, -सुन्री । उ.--कझ्यौ तुम्हारों 
सब कही में और कछ अपनी । ख्वनतन बचन सुनत 
हैं उनके जो घट मह-अकनी--३४६* । 
अकेलें--वि० [ स० आकरण्पं८पुनता, हि० अकनना ] 
सुनने को, सुनने योग्य, सुनने की चाह से युक्त, इृष्ट । 
उ०--+सौ हरि प्रान प्रनतबललभ मोहनलीला है 
अकने । आवत है कछु कह्मो सूर प्रभु नहिं तो रही 
तुम मौन बने-5रे२११२। ' * 
अकबक--सज्ञा प्‌० [ सं० अवाक्‍्य, अवाच्य | (१) 
असंबद्ध प्रलाप । (२) धड़के, जिता। (३) चतुराह, 
सुध । 
वि०--[ स० अवाक्‌ |] भोचकका, अवाक, 
चकित | - 
अकबकात--क्रि० श्र० [ सं० अवाक्‌, हिं० अ्रकबकाना | 
चकित होते हैं, भोचक्के रह जाते हैं, घबड़ाते हैं । 
उ०--सकसकात तन, धकधकात उर अकबकात 
सब ठाढ़े । सूर उपंगसुंत बोलत नाही अ्रति हिरदे 
है गाढे--२६६६ | 
अकवचकाना--क्रि०ण अ० [ सं० भ्रवाक्‌] चँकित होना; 
भोचकक्‍्का रह जाना । 
अकरखना--क्रि० सं, [ सं० आकर्षण ] (१) खींचना, 
तानना । (२) चढ़ाना। 
अकरतो--कि. श्र. [ हि. आत्प्रच्छी तरह+कड्डलूकडा- 
पतन, हि. अकडना | अभिमान दिखाता, घमंड 
करता, अकड़ जाता। उ.--कबहुँक राज-मान मद 
पूरन, कालहु ते नहि डरतो । मिथ्या बाद आप-जस 
सुनि-सुनि, मूछहि पकरि अकरतौ-- १०२०३। 
अकरन--वि. [ स. प्र ८ नहीं+फरण, अकरणीय | (१) 


न करने योग्य। उ.--दयानिधि तेरी मति लखि न परे। 
धर्म अधर्म, अधर्म धर्म करि, अकरन्‌ करुनृ-करै-- 
- १-१०४ + (२ ) जिला कारण का, अक्रारण | - 
अकस्म->-सज्ञा प्‌. [ सं. भ्रकर्म ] न करने ओस्स कार्य, 
बुरा काम, दुष्कर्म । उ.--अकरम, अबिधि, अज्ञान, 
अवज्ञा, अनमारग, अनरीति । जाकों जाम लेत अघ 
उपजे, सोइ करत अनीति-- १-१२६ । 
अकराथ--वि, [ स. अकार्याथ; प्रा, झकारियत्थ | 
- अकारथ, व्यर्थ, निष्फल | के 
अकरी--वि. स्त्री, [ सं. भ्रकम्य, हि. अकरा ( प्‌, ) | 
( $ ) महगी, अधिक दास की । उ.-- ऊधोौ तुम बज 
में पंठ करी। ले आए हो नफा जानि के सब बस्तु 
अ्रकरी---३१०४ | (२ ) खरी, श्रेष्ठ, उत्तम, अमृल्य । 
अकरुन--वि. [ सं. अकरुण ] निदृयी, निष्ठुर । 
अकत्तो--वि., [ सं. ] कर्म न करनेवाला, कर्म से निर्किप्त । 
अकमे--सज्ञा पु. [ स॒] न करने योग्य काय, बुरा काम । 
अंकमो--वि. [ स; ] काम न करने वाला, काम के किए 
अनुपयुक्त । 
अकर्षि--कि सं. [ सं. आाकषंण, हि. भ्राकषंता ] खीच 
कर, आकर्षित करके । उ.-जेहि माग्रा बिरंचि सिव 
* 'मोहे, वह बानि करि चीन्हो। देवकि गरभे -सक्षि 
रोहिनी, भाप बास करि लीन्हो---१०-४॥। 
अकलंक--सज्ञा प्‌. [ से. क्लंक ] दोष, लांछुन । 
अकलंकता--संज्ञा स्त्री. [ स॒] कल्लंकहीनता, निर्दोषिता । 
अकलंकित--वि. [ स, ] निष्कलंक, निर्दोष, शुद्ध, नि्ेत्र | 
उ.--अलक तिलक राजत अकलंकित मगमद अंग 
बनी-+-प्‌. ३३६६ । 
अकत्त--वि. [ स. ] (१) अखंड, सर्वागपुण उ.--प्रेम 
पिये बर बारुनी बलकत बल न सभार ३ पग डगडग' 
जित तित धरति मुकुलित अकल लिल्ञार---११5५२॥। 
(२) परमात्मा का एक विशेषण । उ,--क) पहिले 
हो ही हो तब एक। अमल, अकल, अज, भेद- 
बिवर्जित, सुनि बिधि बिमल बिदेक--२-३८ | (ख्र) 
फिरत बन बन बिकल सहस सोरह सकल ब्रह्मपूरन 
झकल नही पाव--- । १८०६॥ 
संज्ञा स्त्री, [अ, अक्‍्ल] बुद्धि, समर, ज्ञान । उ.---- 
इंद्र ढीठ बलि खाइ हमारी देखो अकल गमाई- ६८५ | 
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वि. [ सं, भ्र € नहीं +कला ] बिन! कक्का या 
 अऋतुराई का।... 
वि. से, अ्ेपेही + हि' कल्नूवैनः] विकल 
ग्यौ।कुल, बेचेत | 
अकनै-+ वि, [ सं. अकल ] बिनो कला 'था चंतुराई 
का, जिंगु'णी । 
जा [स, अक्ाही+ है. कल्| न] (१) विकलता 
व्याकुज्ञता । ( २ ) गुणहीनतर । उ.--लगर, ढी5 
गमानी, ट डक, महा मसखरा।, रूखा | मचला 
अकल-म न, पातर, खाऊ खाऊ करि भखा--+ १-१८६। 
अकस-- जा प्‌. [ अर. ] बर, देष, डाह, ईष्यों, विरोध 
होड़ । 
अडफततवा-- के, स [ हि अकस | बेर या शत्रुता करता, 
गार ठानना । 
खरफल(--क्रि. ठि. [ स. एक+पर ६ प्रत्य. ) ] अकेले 
... बिना किसी को साथ लिए । 
अफदह-- व. [ सं. भ्रकथ, प्रा, 'अकह | (१) जो कही न 
जा सके, अफ़थनीय, अवर्ण नीय । (२) अलुचिंत, बुरी । 
आकहुबा --वि. [ सं. भ्रकथ, प्रा. अ्रकह ] जो कहा न जा 
सके, अकथनीय । 
अफाज--संज्ञा प्‌. [ स. अल्पही+है. काज ] (१) कार्य 
हाति, विध्व, बिगाड़ । (२) दुष्कर्म, खोदा काम । 
क्रि, प,--ध्यर्थ, निष्प्रयोजन । 
वि.--महृत्वहीन । 3.--अबलौ नातहे-नृन्हें तारे, 
ते सब्र बुथा-अकाज। सॉँचे बिरद सूर के तारंत 
लॉक नि-लोक अवाज--१ -६६ । 
अआफ्रात्रत[-- क्रि, श्र. [ हि. भ्रकाज ] (१) हानि होना, 
खो जाना | (२) मर जाना । 
क्रि, स.--हानि करना, विध्न डालना | 
अफाजी-- वे. [ हि: अकाज ] कार्य की हानि करनेवाला, 
बाधक, विष्नकारी | 
अकाथ -- क्र, वि. सं. अक॒तार्थ ) अकारव, व्यर्थ, 
विफल, निरथक्र । उ.--(क) कर्म, धर्म, तीरथ 
बिनु राधन, छेँ गए सकल अ्रकाथ । भ्रभय दान दे 
अ्रपनो कर धरि सूरदास क॑ माथं---१-२०८ । (ख) 
रह्यों त परे सु प्रेम आतुर अति जानी रजनी जात 
" अ्ंकाथ--२७३२६। 


०» *बि. [ सं. अकथ्य ] न कहने योग्य, अकथ्रनीय 
झनिवचनीय । मे । 

अकाम--वि. [ सं. अऋयही+फामरू इच्छा ] कासनारहित 
निस्‍्प्ृह, इच्छारहित । ' है 

अकॉामी --वि. [ सं, अकामिन्‌ ] कामनारहित, इच्छा- 
हींत । 

अकार«-संजा प्‌ृ० [ सं० भ्राकार | (३) स्वरूप, आकृति, 
मूर्ति, रूप । उ०--कुच युग कुम सुद्धि रोमावलि 
नाभि सुहृदय अकार। जनू जल सोखि लग्ो से - 
सविता जोबन गज मतवार--२०६२ । (२) सादइश्य, 
साम्य | उ०--ैन जलद निमेष दामिनि आँसु 
बरषत धार । दरस रबि ससि दुत्यो धीरज स्वास 
पवन अकार-+२८३४। (३) बनावट, संबटन | 
(४) चिह्न । 

आकारज “संता पुृ०[ सं० अकार्य ] डानि, कार्य की 
हानि | 

अकारथ--.ब० [ स० आराकाय्याथ, प्रा० श्रकारियत्थ ] 
निष्फल, निष्प्रयोजन, व्यथ, वृथा | 

क्रि० वि०-व्यर्थ, निष्मयोजन| उ०--(क) 

आछौ गात श्रकारथ गारयो । करी न प्रीति कमल- 
लोचन सौ, जनम जुबा ज्यों हारधौ--१-१०१। 
(व) रे मन, जनम शअ्रकारथ खोइसि ! हरि की 
भक्तित न कबहूँ कीन्ही, उदर भरे परि सोइसि--- 
१०३३२ । (ग) पाँच बान मोहि सकर दीन्‍्हे, तेऊ 
गए अ्रका रथ---१-२८७ । 

अकारन--वि० [ स० अकारण ] (१) बिना कारण 
का। (२) निरव्ा्थ । (३) जो किसी से उत्पन्न 
नहो। 


अकार्थ-- वि० [ स० अकायोर्थ, प्रा० भ्रकारियत्य, हि० 

अकारथ ] व्यर्थ, निष्प्रयोजन | 
क्रि० वि०--व्यर्थ, निष्प्रयोजन | उ०--साधघु-सग 

भक्ति बिना तन अकाथे जाई--१-३३० । 

अकाल--संज्ञा पू० [ स० ] अनुपयुक्त समय, कुसमय | 
उ०-यह बिनती हो करो क्पानिधि, बार-बार 
अकुलाइ। सूरजदास श्रकाल प्रलय प्रभु, भेटौ दरस 
दिखाइ-- ६-११० । 

अकास --सज्ञा पृ० [स० आकाश] (१) अंतरिक्त, आसमान, 
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 गेगन | #) शून्य | उ०--जद॒पति ' जोग'जानिं जिय 
साँचे' नर्यन श्रकास चढोयो->२श्२ए- 
सुह ०-- हाँ अकास--आअनहोनी या अ्रसंभव बात 
करते हो । 3०--बातनि गहौं श्रकांस सुनहि न आावे 
सांस बोलि तो कछ न आत ताते मौन गहिये--- 
१२७३। 
अकास गुन--सज्ञा पूं० [ स० आकाश + गुण 3 आकाश 
का गुण, शब्द । 5०--गुन अ्रकास को सिद्ध साधना 
सास्त्र करत बिस्तार--सा० १०४। 
अकासबानी--सज्ञा स्त्री० [स० आकोशबाणी] अकोश 
से कहे हुंए शब्द, देवेवाशी । उ०--भई अकासबानी 
तिहि बार।| तू ये चारिं इलोक॑ बिंचार--२-३७ । 
अकास--संज्ञा० पं» सवि० [ स० आकाश |] आकाश 
में, आकाश को। उ०--यह कहिके सो चली 
पराई । जैसे तडित॑ अकासे जाई---९-२॥ 
अकीरति--सज्ञा स्त्री० [ स. भ्रकीत्ति ] अयश, अंपयश । 
अकंठ--वि० [ स० ] (१) तीच्ण, पैनी । (२) तीघर 
तेज । 
अकुँचत--क्र० अ० [ हिं० सकुंचना-अकुचिनों'] सलिन 
” था उदास होता हे | उ०--काहे को पिय सकुचत 
हो । अरब ऐसौ जिनि काम करो कहु जो अति ही 
जिय अक्लुर्चत हौ-२१४३। 
आअकुल -वि० [ स० ] (१) कुलरहित, परिवारहीन | (२) 
.._ नीचे वंश का | 
अकुंलाइ, अकुलाई--क्रि० ऋ० [हि० अ्रकुलाना] घबड़ा 
- कर, ध्याकुंल होकर, दुखी होकर । उ०--(क) रोवत 


देंखि कहयौ अंकुलाई, कहा करयौ तै बिप्न॑ भ्रन्याई--- 


१०-५७ । (ख) बिरह-बिथा तन गई लाज छुटि, 
बारंबार उठे अकुलाई---8-५६। (६ग) में अज्ञान 
अकलाइ अ्रधिक ले, जरत माँक घृत वायौ-- 
१-१५४। (ग) निसि दिन पथ -जोहत जाइ। दधि 
को सुत-सुत तासु आसन बिकल हो अकुलाइ--- 
सा० 5२ | 

अकुलाए--करि० झ० [ हिं० अकलाना ] (१) उतावले 
हुए, ऊब गए, उकता गए। 5उ०--(क) लिखि मम 
अपराध जनम के चित्रगुप्त अकुलाए---१-१२५। 
(ख) रथ ते उतरि अभ्रवनि आतुर ह्ँ, चछे चरन 


“” अति घाए । भ संचित भ-भार - उतररव, बैंपल भा 
» अकुलाए--१-२७३३ (२) घबड़ाए, 'हुए । 
अकुलात--क्र० अ०* [ ६० अकुलाना | (१) न्याकुत्ष 
“या दुखी हैं, -प्बड़तते हैं । 3०--(क) ईसरथ-सुठ, 

कोसलपुरवासी, किया. हरी ततते $कैल्ात-+ 
६-६६९। (ख) बिधि लिखी नहिं टरत कँसेहु, यह 
कहत श्रकुलात---९६१७ । (ग) सूरदास. प्रभू तुम्हरे 
मिलन को अति आतुर अकूलात--सा? 5» ३॥। 
(२) जल्‍दी करता है, उतावज्ा है | 3 ०--कहप-समान 
एक छिन राघव, क्रम-क्रम करि है दितवत। तातें 
हो अकुलात, कृपानिधि हूं हे पैड़ो ब्ितवर-+« 
&-८७ । , हे ) धीरज खोता है, बेचेन है। 59०० 
उ०--पूछौ जाइ तात सौ बात। में बलि जाएँ 
-मखारबिद की तुमही काज कस अकलात--१३० | 
अकुलाच--त्रि० श्र० [ हि०_ अकुलाना ) घबड़ाथा 
व्याकुल हुआ, बेचन हुआ ॥ उ०--डोलत मह्ि 

- अधीर भयो फत्पति - करम भ्रति अक्ूलान--£- २६ | 

अकुलानी--क्रि० अ० स्त्री० [ हि० श्रकूलाना ] (१) 
व्याकुल हुई, दुखी ग्रा बेचन हुईं | उ. (क) परे बच्ष 
या.नपति-सभा पे, कहति प्रजा श्रकुलानी---१-२५० । 
(खं) ,जब ज़ानी जनती अकुलानी । आपु बँधायौ 
- सारंगपानी--३६१ । (२) घबरा गई, चकपका गईं । 
०--कर ते सौटि गिरत नहिं जानी, भजा ह्लाडि 
अकलानी । सूर कहै जसुमति मुख मूदौ, बलि गई 
सारंगपानी--१०-२५५ । 
अकुलाने--क्रि० अ० [ हिं० अ्रकूलाना ] (५) घबड़ाए, 
व्याकुल हुए, ब्रेंचन हुएं | उ०--( क )'''**''हुशि 
पीवत जब पाइ। बढयो बुच्छ बंट, सुर श्रकुलाने, 
गगन भयौ उतपात । महाप्रलय के मेघ उठे करि जहां 
तहाँ आधात--१०-३४। (२) आवेग में आए, 
मु कलांए। 3उ०--अति रिसही ते तनु छीजे, सुंछि 
कोमल श्रग पसीज | बरजत बरजत बिरुकाने। करि 
क्रोध मनहिं अकुलानें--१०-१८३ | 
अकुलानै--त्रि० भ्र० [ हिं० अकुलाना ] उतावला होकर, 
घबराकर । उ० -बालभाव अनुसरति भरति दूग, 
अग्र अथुकन आने | जनु खजरीट जुगल जठरातुर 
लेत सुभष अकुलानै--- २०५३ । 


६ ९६ ) 


ऋकुलानी--करि० अ० [ हिं० अकलाता. | घबड़ाने लगा, अक्ृपा--सज्ञा स्त्री, [ सं, अन॑-कपा | कृपा का झभाव, 


' अकुँत हुआ । 8०-+यह सुनि दूत-गयों लका में, 


“” शखितत' नंगर अकलानौ--६-१२१। : 
अकुंलान्यों-- कि० अ० [ हि० अकलाना ] धबड़ाया, दुखी 


या बैचेन हुआ! । 57--यह सुनि नंद डराइ, अ्रतिहिं 


. सत-मन अकेलान्यौ--शरू६ । 
अकुत्ञाय--क्रि० भ्र० [ हिं७ अकुलाना ] ध्याकुल होकर, 


धरदाकर । 37--मोपपति लबन के बेरी झ्रान के 
अकलाय । पक्षिराज॑ सुनाथ पतिनीं भोगिबों चित 
चाय--प्ता, उ., ४५ । 


अकुलायो--क्रि० आ० [ हिं० अकलाया ] (१) ध्याकुल 


हुआ | (२) चकित हुआ, चकपकाया | 3०--कपिल 
कूलाहल सुनि अकुलायौ---६-६ । 


अकुलाहीं -क्रि. श्र. [ हि. भ्रकुलाना ] दुखी होती हैं 


घबडती हैं । उ.--माध-तुधार जूबत अकुलाही । 
हथाँ कहु नंइ-सुवन तो नाही--७६६ । 


अऊुज्ञीन--वि. [ स. | डरे कुल का, नीच चंश का। 


उ.पुरुष अरु नारि कौ भेद भेदा नहीं कुलिन 
अ्रकुलीन आवत हो काके--२६३५ । 


अकूत--वि. [ सं. अ्र+हि. कूतना ] जिसका अनुमान न 


' लगाया जा सके, जो कूता न जा सके, असीम, 


अपरिमित । 3,--(क) धन्य नंद, धनि धन्य जसोदा, 
जिन जायौ अस पूत । धन्य भूमि, ब्रजबासी धनि- 
धनि, आनंद करत अकत--१०-३६ । (ख) तिसि 
सपने को तृषित भए अ्रति सुन्यो कंस को दूत । सूर 


_नारि नर देखन धाए घर घर सोर अकत--२४६२। 


अऊूहल--वि. [ देश, ] बहुत, अ्रधिक, असंख्य | उ.-- 


कसम 


ख़लत हँसत करें कौतृहल। जुरे लोग जहेँ तहाँ 


७३ अऑकुहलु-+:7१०२२। 


:[स, ]( १) निकम्मा, क्मदीन, मंद । 
““जाहिन -मेरे और कोउ, बलि, चरन-कमल 
बिनु ठाउँ । हों, असौच, अकृत ( अ्क्तित ) अपराधी 
सन्‍्मुख होत लजाउँ--१-१२८। (२) आ्राकृतिक । 
( ३ ) तित्य, स्वयंभ । 
सज्ञा स्त्री, [ स. आकृति ] आकृति । उ--ताटक 
तिलक सुदेस ऋलकत खचित चनीं लाल अ्कत 
बिकृत बदन प्रहसित कमल नैंन बिसाल--२२६०॥। 


क्रोध, | उ.--बदन-असच्च-कमल सनमुख हे देखत 
हों हरि जेसे । बिश्रुख भए झकृपा न निमिषह, फिरि 
चितयो तौ तेसे । 


अकेल--बि, [ स. एक+हिं, ला ( प्रत्य)>प्रकेला ] बिना 


संगी-साथी का, अकेला, एकाकी | उ,--(क) भारत- 
जुद्ध बितत जब भयो । दुरजोधन अकेल रहे गयौ--- 
१-२९ । ( ख) बैठी आजू रही अकेल । झाइगो 
तब लो बिहारी रसिक रुच बरबेल--सा १०१। 


अकेली--वि. स्त्री. [ सं एक+हिं. ली € प्रत्य) | (३ ) 


जिसके साथ कोई न हो, एकाकी | उ.--[ के ) अहो 
बंधु, काहू अवलोकी इहि मग बध्‌ अकेली---$-६४ । 
( ख ) आज अ्रकेली क॒ज भवन में बैठी बाल बिसूरत-- 
सा ३। (ग) कृजभवन ते आज राधिका- अल्‍रूस 
अकेली आवत--सा. १३। (२ ) केवल, सिर्फ । 
उ--दूध अकेली धौरी कौ यह तन कौ शअ्रति 
हितकारि--४६ ६ । 


अकेलौ--कि, [ स. एक+हि ला ( प्रत्य )ल्‍प्रकेला ] 


जिसके साथ कोई न हो, बिना साथी का । उ,--सग 


- लगाइ बीचही छाड़चौ, निपट अनाथ अकेलौ--१- 


१७५। 


अकोट--वि. [ से. कोटि ] करोड़ों, असंख्य | 


संज्ञा पृ. [ हिं. कोट ] कोद के भीतर का कोट,अंत- 
दुर्ग । 3.--रही दे घुंघट पट की श्रोट । मनो कियौ 
फिरि मावच मवासो मनमथ बिकटे कोट। नहसुत 
कील कपाट सुलच्छम दे दुग द्वार भ्रकोट। भीतर 
भाग कृष्ण भूषति को राषि अधर मधु मोट->सा. उ, 
१६ | 


अकोर---संज्ञा प्‌ . [स. भंकपा लि या 'अंकमाल, हि. श्रेंकवार 


अ्ंकोर ]( १ ) भेंट, घूस, रिश्वत | 3.-- (क) फूले 
फ़िरत दिखावत औरन निडर भए दै हँसनि भ्रकोर-- 
२१३१ । (ख) गए छेंडाइ तोरि सब बंधन दे गए 
हँसनि अकोर--३१५३ । (२) गोद. 


अकोरी--संज्ञा स्त्री. [ सं अभ्रंकपालि, अंकमाल, हि, अंक- 


वार ] गोद, छाती । 3--यहि ते जो नेकु लुबुधियों 
री । गहंत सोइ जो समात अकोरी--३ ३४४५ । 


गअकीविद--वि. [ सं. ] खूर्ख, अश्रशानी । 


( १७ ) 


फ्ँ 

अकोसना--क्रि, स. [ सं. श्राक्रेशन ] कोसना, गालियाँ 
देना | 

झक्रम--वि, [ सं. ] क्रमरहित, बेसिलसिले | 

अक्रित--वि. [ सं. भ्रकृत ] निकम्मा, बेकास, कमहीन 
मंद | उ.-हौ असौच, अक्रित, अपराधी, सनमुख 
होत लजाउँ । तुम कृपाल, करुतानिधि, केसव, भ्रधम 
उधारन-ताउँ--१-१ २८ । 

अक्र र--संज्ञा प्‌. [ सं. ] एक यादव जो श्रीकृष्ण का 
चाचा लगता था। यह श्वफल्फ ओर गाँदिनी का 
पुत्र था। कस की आज्ञा से श्रीकृष्ण-बलराम को यही 
मथुरा बुला ले गया था | 

झत्तुयवृक्त--पज्ञा पु० [ स० ] प्रयाग ओर गया में बरगृद 
का एक बृत्त जो प्॒लय में भी नष्ट म होने के कारण 
अक्षय! . कहल्लाता है। उ.--प्रेक्षय बक्ष बट बढतु 
निरंतर कहा ब्रज गोकुल गाइ-&४५ । 

अच्चञं--वि० [ स० अक्षय ] जिसका क्षय न हो कभी न 
चुकनेबाला । 3उ,--हरि-पद-सरन शअ्रक्ष फल पाव-- 
१६२४। 

अज्ोनि-संज्ञा पु० [ स० अक्षौहिणी ] अच्चोहिणी 

« सेना | 
अंखंड--वि० [सं० ] (१) समचा, पूरा, जो खंडित 
 न.हो। (२) जिसका क्रम, सिल्नसित्रा या धार न टूटे, 
अट्ट । उ.सलिल अखड धार धर टूटत कियो 
इंद्र मन सादर । मेघ परस्पर यहे कहत हूं धोइ करहु 
गिरि खांदर---६४८ । (३) निर्विध्न । 
अखंडल--वि० [ स० अखड ] (१) अखंड, अद्टट । (२) 

पूरा, सारा । 

अखंडित---वि० [ सं# ]( १ ) भागरहित, अविच्चिन्न । 
(२ ) संपूर्ण, पूरा । उ.--(क) सर्वोपरि, भ्रानद 
अ्रखंडित सूर-मस्म लघिटानी-८ १-८७ । (शव) वे हरि 
सकल ठौर के वासी । पूरन ब्रह्म भ्रवडित मडित 
पंडित मूनिन बिलासी । (३) निर्विध्न, बाधारहित। 
(४) जगातार । ्् 

अखर--संज्ञा प० [ स० अक्षर ).अच्र । 

अखब+-वि० [ सं० अन्नवही +हि० खब छोटा ] जो 
छीटा न हो, बढ़ा, जंबा । ; ० “३ 

अखादू--वि० [ सं० प्रखाद ] थे खानेयोग्य, अभक््य ।. 


रु 


उ.--जाद-अखाद न छॉडे अब लौ, 
कहाबे---१-१८६ । 

अखारा--रसंज्ञा पु ० [ सं० पअ्रक्षवाट, प्रा० अक्खभाडो, 
हिं० अखाडा ] सभा, दरबार, रगशाला | उ.-तहाँ 
देखि अप्सरा-अखारा । नृपति कछ नहिं बचन 
उचारा--&-४ | 

अखिल--वि० [ स० ] (१) संपूर्ण, समझ | उ.--(क) 
तुम सर्वज्ष, सबे बिधि पूरन, अखिल भुवत निज नाथ 
१-१०३। (ख) तुम हर्त्ता तुम कर्त्ता एक तुमहढ़ौ 
अखिल भुवन के सॉई--२५५८। (२) सर्वागपूर्ण,, 
अखंड । उ.---तुमही ब्रह्म अखिल भ्रबिनासी भव्तन 
सदा सहाय । 

अखीन--वि० [ स० श्रक्षीण, प्रा० अकक्‍्खीरा, | स्थिर, 
नित्य, अनत्तीण । 

अखुटित---वि० [ स० अर ऋवही नखुटनाूप्रमाप्त होना है 
निरंतर, असमाप्त। उ.--म्रखुटित रहत सभीत्त 
सुसकित सुकृत सब्द नहि पावें-- १-४८ । 

अखूट--बि० [स० अलपही +खडनलतोडना, खंडित 
करना ] श्रखंड, अक्षय, बहुत, अधिक । उ.--नैना 
भ्रतिही लोभ भरे ।* *"'* । लूटत रूप अ्रखूट दाम 
को स्थाम बस्य भो मोर | बडे भाग मानी यह जानी 
इनते कृपित न और-- १ करे हे । 

अखेंट--सज्ञा प० [ स० आ्राखेट ] अ्रहेर, शिकार, झुगया 8 

« उ.-+जब अखेट पर इच्छा होइ। तब रथ साडजझि 
चले पुनि सोइ---४-६२ । 

अखेटक--सज्ञा पृ० [ स० झ्राखेटक ] शिकार, अद्ेर 8 
उ.--(क) सब दिन याही भाँति बिहाइ । दिन भण., 
बहुरि भ्रखेटक जाइ--४-१२। (ख) इक दिन ताक़े 
अ्रनूुज सौ मागी ले गयौ शभ्रखेटक राजा--१७ 
उ,--२६ । ह 

अखेंलत--वि० [ सं० अन्‍॑तहीं न केलिःल्लेल ] ( $ ) 
अचंचल, अलोल । ( २ ) आल्रस्ययुक्त, उनींदा ॥ 

अखे--वि० [ सं० अक्षय ] अक्षय, अविनाशी | 

अखोलि--क्रि. वि [सं भ्र नही + हि. खोर्ना है 
कसकर, दढ़तापूवक | उ.--रसना जगल रसनिधि 
बोलि। कनकबेलि तमाल अरुकी सुभुज बध भ्रखो लि 
सा, उ.--# । 


सब में साथ 


( रैंप ) 


अख्यान -संज्ञा प्‌ [स प्राख्यान ] (१) वर्णन, छृत्तांत । 
(२) कथा, कहानी । 

झग-- वि [ स, | न चलनेवाला, अचर, स्थावर। उ “7 
ञग जग जीव जल थल गनत सुतत न सुधि लही-- 

१० उ. २४ । 

वि[स भज्ञ | मूढ़ अनजान । 

अगड़्‌ -सज्ञा प्‌. [ हि अकड ] अकड़, ऐठ । 

अगति--सज्ञा स्त्री. [ स. ] (१) दुर्दशा, दुर्गति। (२) 
मृत्यु के पीछे की बुरी दशा, मोज्ञ की अप्राप्ति, नरक । 
र.--(क) सूरदास हरि भजौ गब॑ तजि, बिमुख 
ग्रगति कौ जाह--२-२३। (ख) कहो तो लक 
उखारि डारि देउँ, जहाँ पिता संपति कौ । कहो तो 
मारि सेहारि तिसाचर, रावन करो प्रगति कौ-- 
६-८४ ॥ ५ 

अगतिक--वि० [ सं० ] अनाथ, निराश्रित । , 

अगतिनि--सज्ञा पृ . बहु [ स. अगती + नि ( हि. प्रत्य ) ] 
पापी मलुष्प, कुमार्गी व्यक्ति, वे जो मोत्ष के अधिकारी 
न हों। उ.--जय जय जय जय माधवबेनी। जग 
हित प्रगट करी करुनामय, अ्गतिनि कौ गुति देनी-- 
8९-११। 

अगती--वि० [ स श्रगति ) छुमार्गी, दुराचारी । 

अगज़त, अगनित--वि. [ सं. अगरित ] (१) अ्रनगिनती, 

' झअसंख्य, अनेक, बहुत ७ उ.--(क) बदौ चरन-सरोज 
तिहारे ।“' [| जे पद-पदुम' रमत बु दांबन 
्रहि-सिर धरि अगनित '"रिपु मारें-+१-६४। (ख) 
प्रगनित गुन- हरिनाम तिहारै-ए १-१५७। (२)' 
महात्र, भ्रपार। उ.--सुरदास प्रभु-अगनित महिमा, 
भगतनि कै मन भावद--१-१२५ | ह 

झगनिया--वि. [ सं. अ्त्वही + हि. गिनना ] अगणित, 
अनगिनती । उ.7जुवत स्थाम नद॑ की कनियाँ""*"' 
““ | बरी, बंरा, बेसन बहु भॉतिन, ब्यंजव ब्रिबिध, 
अगनियाँ-८१०-२३पं । | 
अगनू। अगनेड, अगनेत्‌्--संज्ञर स्त्री० [ सं० 
झग्निकोण । ह हे ह 
अगसम--वि० [सं० प्रगम्य ] (५) जहाँकोई जा न 
सके। पहुँच के बाहर | उ.-(क) जीव जल थल” 
लिते, बेष घरि. घरि तिते, भ्रटत दुरगम अगम अचज 


$ 
६4 
क् 


आग्नेंय | 


अगमन-ट्रक्ति० वि० [ 


५ भवन उताल-- १ 
' अगमने, अगममै--क्रि० वि० [ स० प्रेग्रवान, .हिं० 


हक 
भारे--१ १२० । (ख) देखत बन अ्रति अंगम डरो वे 
मोहि डरपावै--४३७ । (२) न मिलने योग्य, दुलभ । 
उ.--भक्त जमने सुगम, अगम भौरै-- १-९२२ । (३) 
अपार, अत्यंत, बहुत । उ.-सर्मु कि अब निरखि जानकी 


मोहि। बडौ भाग गुनि, अ्गम दसानन, सिव बर 


दीनौ तोहि-- ९-७७ । (७) न जानने योग्य, बुद्धि से 
परे, दुर्बाध । 3०--(क) मन-बाओीं कौ अगम- 
अगोचर, जो जाने सो पाॉवे--१-२। (ख) ब्रह्म 
अगोचर मन-बानी ते, अ्रगम अनत प्रभाव-- २-३४ । 
(५) अथाह, बहुत गहरा। उ.7 (क) अगम सिंधु 
जतननि सर्जि नौका, हठि क्रम-भार भरत । सूरदास 
ब्रत यह, इ ष्ण-भजि, भव-जलनिधि उतरद--१-१४५ । 
(ख) सूर मरत मीन तुरत मिले अगम पानी-7 २६५४९ | 
(६) विशाल घढ़ा। उप (क) लंका बसत देत्य 
अरुं दानव उनके अगम' सरीए--६-5६। (रू) कैसे 
बचे प्रगम तरु के तर मुख चूमति, यह कहि - 
पछितावति---३६० । 

सज्ञा पृ ० [ स० आंगम ] अवाई, आगमन | उ.-- 
दाढुर मोर कोकिला बोले पावस भ्रगम जनाबै-- 
२८२०५ । 


अगसति--वि० [ स० श्रगम-अ्ति ] बहुत अधिक, 


बढ़ी । उ.--आज हौ राजकाज करि आझ्राऊँ » बेगि 
सहारा सकल घोष-सेसु, जौ मुख झायसु परऊे। मोहन 
मुछेन-बसीकरन पढि, ग्रगमति देह बढाऊ-१०-४९ । 
सं० अग्रवान] आएे, पहले, 
प्रथम ।* उ.--सो राजा जो अ्गमन पहुँचे, सूर सु 
०२१३ | 


“अगमन | आगे, आगे से, भथम, ही। उ.(क) 
इह ले देहु माई सिर अपने जासों कहत 'कंत तुम मेरी । ' 
सूरदास सो गई अगसने सब सर्खियन सो हरि मुख 
हेरी--६० ३, ।+ (ख) पौढे हुते 'पर्यक परम रुचि 
रुव्मिलि चमर डुलावति तीर । उठिं श्रकुलाइ अगमने 
लीने मिलत नैंनः नभरिं श्रायें नीर--१० उ०१६। 
(ग) मोह बदन' बिलोकि थॉकत भए भाईरी ये 
लोचन मेरे) मिले जाइ भ्रकुलाइ प्गमने कहा भयौ 
जो घूंघूट घेरे“-पु० ३३१ । 


( १६ ) 


अ्रगमैया -वि, [ स. अगम्य, हि. श्रगम ] (१) न जानने 
योग्य, अगम, गहन । (२) अयार, अत्यंत, बहुत | उ. 
ब्रज में को उपज्यौं यह भेया। संग सखा सब कहत 
परस्पर, इनके गुन अगमैया “४२८ । । 

झ्गस्य--वि, [ सं, ] न जाने योग्य, गहन । ,२) अशे य, 
दुर्बाध । 

अगर--संज्ञा प्‌ . [| स. भ्रगरू ] एक पेड जिसकी जकडी 
सुगंधित होती है | उ --बदन अगर सुगव और घृत, 
बिधि करि चिता बनायौ--६-५० । 

खगरता +क्रि, अ, [ स अग्र ] आगे अ।गे जाना, बढ़ना | 

आअगरी--त्त्री, [ सं. भ्रनर्गल ] (१) अनुचित बात, बुरी 
बात । (२) धष्टतायुक्त बात, अनुचित कथन । उ.--- 
गेडुरि दई फटकारि के हरि करत हैँ लंगरी । नित 
प्रति ऐसेई ढग करे हमसो कहे ग्रगरी--5५८। (३) 
असंगत बात | 

ध्रगरू--उज्ञा प्‌ . | स, |] अगर की लकडी, ऊद | 

झगरे--क्रि, वि. [स श्रग्न ] सामने, आगे। 

अगरो--वि. [ स. भ्रग्न, हि अगरो ] (५) बढ़कर, श्रेष्ठ, 
उत्तम । उ.--(क) हम-तुम सब बस एक, काते को 
अगरो । लियौ दियो सोई कछ, डारि देहु कगरौ-- 
१०-ई३३६ । (व) सूर सनेह ग्वारि मन अ्रटक्यो छाँडहु 
दिए परत नहिं पगरो | परम मगन हे रही चिते मुख 
सबते भाग यही कौ अगरौ--पु. २३५। (ग) हम तुम 
एक सम कौन काते अगरौ--१०५६ | (२) अधिक 
ज्यादा | उ --योजन बीस एक अर अगरो डेरा इहि 
अ्रतुमान। ब्रजबासी नर नारि पंति नहिं मानो सिध्ु 
समान-- ६२२ | 

संजा प्‌, [ स, श्राकरल्‍ूवान, हि. आगर | (१ ) 
खान, आकर (२) समूह, ढेर। उ.--सूरदास प्रभु 
सब गूननि अगरो । और कहूँ जाइ रहे छॉडि ब्रज 
बगरो--१०५६ | 
वि, | स, आकर पऐष्ठ ] चतुर, दक्ष, कुशल | उ,- 

सूर स््राम तेरी अति गुतति माहि अगरौ । चोली झ्ररु 
हार तोरि छोरि लियौ सगरौ--१० ३३६ । 

अगव ता --क्ि. अ, [ हि. भ्रागे+-ना (अत्य,) | किसी काम 
के ज़िए प्रस्तुत होता, आगे बढ़ना । 


अगवाई--सज्ञा स्त्री, [ स. श्र न्‍भ्रागे+आयान सआना ] 
आएे से जाकर लेना, अभ्यर्थना | 
सज्ञा पू. | सं. अग्रगामी | आगे चलनेवाला, 
अगुआ | 
अगवान--सज्ञा प्‌. [ स. अग्र+बान ]) विवाह में बारात 
का स्वागत करनेवाले कन्या पज्षके लोग । 
सज्ञा प्‌. [ स. अग्र+यान ] (१) आगे से जाकर 
लेना । (२) विवाह में बारात का स्वागत करने कन्या 
पक्त वालों का जाना | 
अगवानी--सज्ञा स्त्री, [ स. अग्र+प्रान | (१) आने वाले 
का आगे पहु चकर स्वागत करना, पेशवाई। (२) 
आगे चलने की क्रिया। उ.--पाँच - पत्रीस साथ 
अगवानी, सब मिलि काज बिगारे | सुनी वगीरी, 
बिसरि गई सुधि मो तजि भए नियारे--१-१४३॥ 
सज्ञा प्‌. | स. अ्रग्रगामी |] अगुआ, अग्रसर, पेशवा | 
उ.--सखी री पुर बनिता हम जानी । याही ते अनुमान 
होत है षपटपद-से प्रगवानी--श४०२ । 
क्रि, अ.--आगे चत्नी, अग्रगामिनी हुईं । उ०--- 
क्यों करि पावे बिरहिन पारहि बिन केवट अगवानी-+- 
२७६ 4 । 
अगसार, अगसारी--क्रि. वि. [ सं. अग्रसर ] आगे | 
अगस्त्य--सज्ञा प्‌ [सं ] (१ ) एक ऋषि जो मित्ना 
वरुण के पुत्र थे। ऋम्बेद सें इ-की ऋचाएँ हैं (३ ) 
एक ऊंचे पेड़ की फल्ली जिसकी तरकारी बनती है। 
उ.--फूल करील करी पाकर नम | फली अगस्त्य करी 
अमृत सम--२३२१ । 
अगह--वि० [ स० श्रग्राह्म | (१) जो पकडी न जा सके, 
अति चंचल । उ० -माधौ ने कु हटकौ गाइ। भुमत 
निसि-जासर अपथ पथ, अगह गहि नहिं जाई--- 
१-५६ । (२) जो वर्णय ओर चिंतन से बाहर हो | 
उ०--अ्रगमते भ्रगह श्रपार आदि ग्रबिगत है सोऊ $ 
आदि निरजन नाम ताहि रजे सब कोऊ--३४४३ | 
( ३ ) न धारण करने योग्य | 3०--ऊधौ जो तुम 
हमहिं बतायौ | ** **' । जोग जाचना जबहिं भगह 
गहि तबहीं सौ है ल्यायौ । 
अगहर--क्रि० वि? [ स» अग्रन, प्रा० अग्ग+हिं० हर 
( प्रत्य० ) ] (१) आगे । (२) पहले, अथम । 


( २० ) हु 


आगहुँड--- ० [ सं० पग्र, प्रा० भ्र्ग+-हि० हुंड (प्रत्य०) ] 
अगुआ, आगे चलनेवाला । 
क्रि० वि०- आगे, आगे की ओर | 
ऋगा--क्रि० वि० [ स० श्रग्न ] आगे ही, पहले ही, 
अभी से | 3३०--सोवत कहा चेत रे रावन, श्रव क्यो 


खात दगा ? कहति मंदोदरि, सुतु पिय रावन, मेरी 
बात झगा--६-११४ । 


आगाउती--करि० वि० [ स० शअ्रग्न | आगे। 
आुगाऊ--वि० [स० अग्न, प्रा० श्रग्ग+-हं ० श्राऊ (प्रत्य०)] 
अगला, आगे का। उ०--जब हिरनाच्छ जद्ध 
अमभिलाष्यो, मन में भ्रति गरबाऊ। धरि बाराह 
रूप सो मारयो, ले छिति दत-म्रगाऊ--१०-२२१। 
क्रि० वि०--आगे, अगाड़ी, पहिले। उ०--(क) 
हो डरपो, कॉपोौ अभ्रह रोबो, कोउ नह धीर 
धराऊ। थरसि गयौ नहिं भागि सकौ, वें भागे 
जात भ्रगाऊ--४८१ । (ख्र) प्रीतम हरि' हमकौ सिधि 
पृठई श्रायौ जोग अगाऊ---३११० । 
आगाघ--वि० [स० ] (१ ) अथाह, बहुत गहरा। 
(२ ) जिसका कोई पार न पा सके, जो समझ में न 
आए, दुर्बोध | 3०--(क) मनसा और मानसी सेवा 
दोउ अगाय करि ' जानौ--१-२११ । (ख) ऐसी कहि 
मोहिं कहा सुनावत तुमको यही अभ्रगाध--११२७ । 
(7) सूरज प्रभु गुन अथाह धन्य धन्य श्री प्रियानाह, 
निगमन को अगाध सहसानन नहिं जाने--२५५७।॥ 
६२) केसी' भ्रव पूतना निपाती लीला गूननि अगाध--- 
२५८० । (ड) रसता रटत सुनत' जस ख़वनन इतनी 
आअगम' अ्याध--२७७८०। (३) अपार, असीम, 
अत्यंत्र, बहुत । 3०--षोडस सहस नारि सेंग मोहन 
कीन्हो सुख अगाध-- १८३८ । 
आधाधा--वि० [ सं० अ्रगाध ) (१ ) अपार, असीम, 
अत्यंत । उ०--(क) जननी निरखि चकित रही 
झाढी, दपति-रूप अगाधा--७०५। (ख) भृकुटी 
धन्‌ष नेन सर साथे बदत बिकास अगाधा--१२३४। 
“ (२) जो समझ सें नश्ाावे, अद्भुत, विचित्र | 
थाह या अनुमान से परे। उ०--मोकौ संग बोलि 
कु छेती करती करी अ्रगाधा-- 4४७६ | 
अआइगाधोः+वि० [सं० अभ्रगाध ] अपार, असीम, बहुत | 


उ०--(क) करिहे कहा अ्रक्रर हमारौ देह प्रान 
अगाधो-- २५०८ । (ख) सूरदास राधा बिलपत्ति है 
हरि कौ रूप अगाधौ--२७४५८। 
अंगान--वि० [ सं० अज्ञान ] अनजान | 
अगामै--क्रि० वि० [स० अग्रिम ] आगे। 
अगार--मंज्ञा प० [ स० भ्रागार ] (१) घर, निवास- 
स्पान, धाम । 3०->दुख भवन कछु अटक न मानत 
सूनो देखि अगार-- रे८प्म । (२) राशि, समुह । 
क्रि० वि०--आरगे पहले । 
अगास--मसंज्ञा १० [ सं० भ्राकाश ] आकाश। उ०० 
का यह सूर अजिर अवनी तनु तजि भअ्रगास पिय 
भवन समेहो--१९०७। 
अगाह--वि० [ स० अ्गाध | (१) अथाह, गहरा। (२) 
अत्यंत, बहुत । 
क्रि० वि० [ हिं० भागे ] आगे से, पहले से । 
झगिआई--क्रि० अ० [ स० अग्नि, हिं० अ्रगियाना ] 
सुलग जाय, बले। उ०--और कवन अबलन ब्रत 
धारुयौ जोग समाधि लगाई। इहि उर आनि रूप 
देखे की आगि उठे अगिश्नाई--३३ ४३ । 
अगिद्धा--वि० [सं० भ्रग्नि+दग्ध] आग से जला हुआ। 
अगिदाह--सज्ञा पु० [ स० भ्रग्नि + दाह ] भाग से 
जलाना, भस्म करना । 
अगिन--संज्ञा स्त्री० [ सं० अग्ति ] आग । 
वि० [ सं० अन्‍्तही+हिं2. गिनना ] अ्रगणित 
अपरिसित। उ०--साब कौ लक्ष्मण सहित लाए 
बहुरि दियो दायज अगिन गिनी न जाइ--१० उ. 
४६ । 
आअगिनि--सज्ञा स्त्री ० [ स० भ्रग्नि, हि" अगिन ] आग । 
उ० -अब तुम नाम गहौ मन-नागर। जाते काल- 
अगिनि ते बाँचो, सदा रहो सुखसागर--१-६१ । 
अगिनित--वि० [ सं० अगणित ] अनगिनती, असख्य । 
उ०--कटक अ्रगिनित जुर॒ुयो, लंक खरभर परयौ, 
सूर कौ तेज धर-ध्रि-ढाँप्यो--६,१०६। 
अगियाना--क्रि० श्र० [ सं० भ्ररित ]। जल उठना, 
सुलग जाना । 
अंगिलेक--वि० [ सं» अ्रग्न, हि? अगला+ऊ ( प्रत्य० )] 
अगला भी, भावी भी, आगामी भी । उ०--हैं पापी 


( २१ ) 


तृ पंखि पपीहा पिठ पिउ पिउ अथराति पुकारत। 
04224 । सूर स्पाँस बिनु ब्रज पर बोलत हठि 
अगिलेऊ जनम बिगारत--श्य४६ । 
अगीठा--सज्ञा पू० [ सं० ग्रगीतनूप्रागे, स० अग्न, प्रा० 
अग्ग+प्त० इृष्ट , प्रा० इटठ ( प्रत्य० )| आगे का 
भाग । 
अगुसरना--क्रि० श्र० [ स० अग्रसर+ता ( प्रत्य० ) ] 
आगे बढ़ना, अग्रसर होना । 
अगूठा--सज्ञा पु० [ स० अगूढ ] घेरा । 
अगेह-- वि० [ स० अन्झतदी+गेह्न्वर ] जिसका घर न 
हो, ग्रृहहीन । 
अगोचर--वि० [ स० ] (१) इंद्रियाँ जिसका अनुभव न 
कर सके, इद्रियातीत, अब्यक्। उ०--मन बानी काँ 
ञ्रगम अगोचर जो जाने सो पाव--१-२। 
(२) दिखाई न देना, अदृश्य । उ०--जब रथ भयौ 
श्रदृष्ट भ्रगोचर लोचन श्रति अकुलात--२५४१ । 
अगोट--सज्ञा पु० [ स० अग्रलूहि० ओोटशप्राड़ ] 
(१) रोंक, ओट, आड़। उ०--नहूसुत कील कपाट 
सुलक्षण दे दृग द्वार अगोट। भीतर भाग कृष्ण 
भूपति कौ राखि अधर मधु मोट--२२१८। (२) 
आश्रय, आधार । 
अगोटना--क्रि०ग स० [ सं० श्रग्न, प्रा० श्रग्ग+हिं० 
ओट+-ता ( प्रत्य, ) ] (१) रोकना, घेरना । (२) पहलरे 
सें रखना, बदी करना | (३) छिपाना। 
क्रि० स० [ सा० पअगनल्शरीर + हि० ओटना 
( प्रत्य, ) ] (१) अंगीकार करना । (२) पसंद करना । 
क्रि० अ०७-रुकना, अड़ना । 
क्रि० स० [ स० अगढ ] चारो ओर से घेरना। 
अगोटी--क्रि० अ० [ हिं० अगोटना | रुकी हुईं, 
हुई, उल्लकी हुई । 3०--दोउ भैया मैया पे माँगत, दे 
री मैया, मासन-रोटी । सुनत भावती बात सुतनि की, 
भठहिं धाम के काम भ्रगोटी---१०-१६४ |. * 
अगोरना--क्रि० स० [सं० अग्रर्भ्रागे ] (१) बाद जोहना 
प्रतीक्षा करना । (२) रखवाली करना । (३) रोकना 
छेकना । 
अगोरि--क्रि० स० [ सं० श्रग्रलप्रागे, हि० अ्रगोरना ] 
रोककर, छेंक कर | उ.-मेरे चैनन ही सब खोरि। 


स्थाम बदन छबि निरख ज्‌ श्रठके बहुरे नही बहोरि। 
जो में कोटि जतन करि राखति घूँघट श्रोट भ्रगोरि । 
पृ ब३३। 
अगौनी--क्रि० वि० [ स० अग्न, प्रा० अग्ग, हिं? अ्ग- 
बानी ] आगे । 
सज्ञा स्त्री -- अग॒वानी । 
अगोहैँ--क्रि० वि० [ सं० अग्रमुख ] आगे, आगे की ओर 
अग्नि--सज्ञा स्त्री ० [ स० ] आग, उष्णता । उ.“जठर 
ग्ति को ब्यापे ताव--२-१३ । 
अग्नीध--सज्ञा प० [ स० ] र्चयंभू मनु के आत्मज राजा 
प्रियत्रत का पुत्र | उ --ब्रह्मा स्ववभूुव मनु जायौ। 
ताते जन्म प्रियत्नत पायौ । प्रियत्रत क॑ अग्नीधू 
सु भयो-- ५-२ । 
अंग्यान--वि० [ स० शअज्ञान ] जानशुन्य, जड़, मुख | 
उ--मैं श्रग्यान अ्कुलाइ, अधिक ले, जरत माँक 
घत नायौ--१-१५४ । 
सज्ञा स्त्री ०--सुग्धा नायिका । उ --हान दिनपति 
सीस सोभा रंच राजत श्राज। सूर प्रभु भ्रग्यान 
मानो छपी उपमा साज---सा० २ । 
अग्न--संज्ञा पृ० [स ] आगे का भाग, सिरा, नोक | 
उ--हरि जब हिरन्याच्छ कों मारथों। दसन-अ्रग्न 
पृथ्वी कौ धारधौ--७-२ । 
क्रि० वि० ( १ ) आगे। उ--(क) निधरक भयी 
चल्यौ ब्रज आवत अग्र फौजपति मंन--२८१६ | 
(ख) दसनराज जो महारथी सो भझ्रावत अग्र अनूप--- 
सा० ८५९। (२२) में, पर, ऊपर । उ--(क) बहुत 
श्रेय पुन कुत अग्र में नीतन सो रंग सारो>-सा० 
८३ । (क) कृत अग्र गज औ नीकन में आपुन ही ते 
हं+सा० ६७। 
वि० श्रगला, अथम, श्रेष्ठ, उत्तम । 
कि० वि०--( १) आगे करके, सामने रखकर, 
ओट लेकर। उ--मधुकर काके मीत भए। दिवस 
चारि करि प्रीति सगाई, रस ले भ्रनत भए । डहकत 
फिरत आपने स्वारथ पाखड अ्रग्न दए। चाड़ सरे 
पहिचानत नाहिन प्रीतम करत नए--५१२। ( २) 
आगे से, पहिले ही से, श्रमी से | उ.-याहि मारि 
तोहि श्रौर बिवाहौं अग्र सोच क्यो मरई--१०-४ | 


( २२ ) 


अप्रज--सज्ञा पृ० [सं० ](१ ) बढ़ा भाई। (२) 
नायक, नेता । 
वि.--अ्रेष्ठ, उत्तम । 
वि. [ स. अग्रल्‍प्रागे ] अग्रिम, पहला। उ,-- 
प्रभूजू यो कीन्ही हम खेती। "'। इद्रविय मूल 
किसान; महातून-अग्रज बीज बई। जन्म-जन्म की 
विपय-बासना उपजत लता नई--+१-१८५। 
अंब--सज्ञा पु. [ स. ] (१) पाप, पातक, अधर्म। 
कामतिहि किए अभ्रघ भारे--4-२७। (२) मथरा 
के राजा कंस का एक सेनापति अथधासुर जो श्रीकृष्ण 
द्वारा मारा गया था। उ.---(क) अ्रघ - अरिष्ट-केसी 
काली मथि दावानलहि पियौ--१-१२१ । (ख) श्रघ 
बक बच्च अरिष्ट केसी मथि जल ते काढ्यौ काली-- 
२९६७ । (ग) नद नहिं निकद कारन अ्रघ सधारन 
धीर--सा $8३। 
अवट--वे. | स. अन्नहं।+घट्‌-होना ] (५) जो कार्य 
सें परिणर न हो सके । (२) दुर्घट, कठिन । (३) जो 
ठोक न घटे, बेसेल, अनुपयुक्त। 
वि. [ से. घट्‌र्ूहिसा करता ] (१ ) जो कभी 
न घटे, अजय ( २) एकरस, स्थिर । उ--जहूँ तहँ 
मु।नवर निज मर्यादा थापी अघट अपार। (३ ) 
सर्वोगयुक्त, पूर्ण । 
अबट उपमा--सज्ञा स्त्री, [ सं. अक्ाही+यद्ल्‍्यटना 
कम होंना, अघट ८ जो कम न हो 5 पूर्णा--उपमा ] 
अज्चुतोपमा, पूर्योपमा अलंकार । वह अलंकार जिससें 
डप्सा के चारो अग उपमान, उपमेय, साधारण धर्म 
ओर वाचक शब्द वर्तमान हों। उ “-सूरस्याम 
सुजान सु किया अघट उपमा दाव--सा, १ । 
अवटित--वि [स. | (१) जौ घटित न हुआ हो। 
( २ ) जिसका घटना संभव न हो। ( ३) अमिट, 
अनिवाय। (४) अयोग्य, अनुचित । 
वि. [ सं. घट हसा | (१) न घटने योग्य, बहुत 
अधिक (२) अभद्र, झअखाथ। उ “““उदर-प्रथ 
चोरी हिला क र, मित्र बधु सो लरतो । रसना-स्वाद 
'सि्िल, लंपट हू अघटित भोजन' करतौ--१-२०३ । 
अंधतर -संज्ञा सत्र, सं ग्रधन्याप+हरर रण करने 
+ काशी 3 पापों का हरण करनेचाजी त्रिवेयी । इसका 


संत्तिपत रूप होता हे 'बेणी” जिसका दूसरा अर्थ 'केश- 
पाश” या चोटी होता है।' उ.--अधघहर सोहत सुरन 
समेत | नीतन ते बिछुरो सारंगसुत कृत श्रग्न ते बदन 
रेख--सा, 8६ । 

अधा--संज्ञा प्‌. [ स. अरघ ] अधासुर जो मथुरा के 
राजा कस का सेनापति था और कृष्ण द्वारा मारा 
गया था। उ,---भ्रनजानत सब परे अधा मृख-भीतर 
माही--४३१ । 

अधघाइ--क्र, अ. [ 6 अघाना ] भोजन-पान से तृप्त 
होती है, छुकती है | उ.--(क) माथौ नैकु हटकौ 
गाइ” ' ब्योम, धर, नद सेल, कानन इते चरि 
न भ्रघाइ-- १-४६ । (ख) राजनीति जानौ नही, 
गोसुत चरवारे। पीवौ छाॉछ अघाइ के, कब के 
रपवारं---१-१शे८ । 

अधाई--क्रि, भ्र. [ हि. अघाना ] इच्छा पूर्ण हुईं, संतुष्ट 
या तृप्त होता है, मन भरता है । उ.--(क) जब तै 
जनम-मरन अंतर हरि, करत न अधघहि अ्रधाई-- 
३-१८७। (ख) फिरि दरस करत एही मिसि प्रेम न 
प्रीति भ्रघाई---१००० । 

अधाउ--कि. भर. [ हि. अ्रघाना ] तृप्त या संतुष्ट होऊ। 
उ.-ऐसो को दाता हैं स्मरथ, जाके दिय्रे अधाउँ--- 
१-१६४। 

अधाऊ--कि्‌. स. [ हि भ्रधाना ] संतुष्ट या तृत्त करू, 
इच्छा पूर्ण कहू | उ.--पर भहराय भभकत रिपु 
धाइ सो, करि कदन रुधिर भरो अ्रघाऊँ--६-१२६ | 

अधाए--कि, श्र. | हि अघाना ] (3) भोजन से तथ्ष हो 
गए। उ,-कौरव काज चले रिप्रि सापन साक-पत्र 
पु अधघाए---१-२३ । (२) ठृक्ष हुये (३) प्रसन्न हुये । 

अवात--. [ ६. भ्रघाना ] पेट भर, खूब, अधिक, बहुत । 
उ.”तब उन माँगी इन नह दीन्ही, बाढयौ बेर 
अपधघात | 

कि. भ्र॒[ स, आक्राणन्‍ताक तक, हि. अ्रघाना ] 
संतुष्ट या तृत होता है । 3.--निपट निसक बिबादति 
सम्मुख, सुनि सुनि नद रिसात । मोसों कहति क्ृपन 
तेरे घर ढोटाहु न अघात--१०-३२६ । 
सन्ना पू. स, 'आधात | चोट, मार, अहार 

पक्का । 3उ,--दुहुँ कर माठ गहचौ नँदसदन, छिटकि 


क्र 


( २३ ) 


बूँद-दधि परत अ्रघात । मानो गज-मृक्ता मरकत पर 
सोभित सुभग साँवरे गात--१०-१५९ | 
अवाति--कि. अर. [ हैं अरधाना ) भोजन पान से तृप्त 
होती हे, छुकती हे। उ. माधो नैकु हटक़ौ गाइ'*"' 
छुधित अ्रति न अधघाति कबहूँ, निगम-द्वम-दलि खाइ- 
१-४६ | 
अधाना--कि. श्र. [ स. आाप्राएल्‍वाक तक ] (१) भोजन 
या पान से तृप्र होना । (२) संतुष्ट होना, इच्छा 
पूर्ण होना । (३) प्रसन्न होना | (७) थकना, ऊबना । 
(४) पूर्णता को पहुँ चना। 
अधघानें--कि. स. बहु. [ हिं. अघाना ] भोजन-पान से 
तृत् हुये, छुक गए। उ,--(क) बल - मोहन दोड 
जेवत रुचि सौ, सुख लूटति नंदर।नी । सूर स्याम भ्रव 
कहत अघाने, श्रंचवल माँगत पानी--४४२ | (ख) 
बिस्वमर जगदीस कहावत ते दधि दोना माँ 
अघाने--१ १८७ । 
अधानौ--कि. श्र. [ ८. अघाना ] (१) संतुष्ट हुआ 
इच्छा पूरी हुईं, मन भरा। उ,--(क) याही करत 
भ्रधीन भयो हौ, निद्रा अति न अघानौ--- १-४६ । (ख) 
बहुत प्रपच किए माया के तऊ न अ्रधम अधघानौ-- 
१-३२६ । (२) पेट भर गया, छुक गया, तृप्त होगया । 
--कान्ह कहयौ हो मातु अघानौ--श२६६ | 
अधारि--सज्ञा प्‌, [ स॑. ] पाप नाश करने वाले | 
अधासुर-सज्ञा प्‌. [ स. | एक दृत्य जो कस का सेनापति 
था ओर जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था | 
अधघी--वि. [ स. अघन्याप ) पापी, पातकी, कुकर्मी | 
अधेहौ--कि. श्र, [सं भ्राश्नाणःूनाक तक, हि. अघाना] 
तृप्त होगे, छुक जाओगे । उ.+-भक्तिति बिन बैल 
बिराने ह्हो । चारि पहर दिन चरत 
फिरत बन, तऊ न पेट अधघहौ-- १-१३१ | 
अधोरी--सज्ञा प्‌ . [ सं. ] इणित व्यक्ति । 
वि--शुणित, घुणा के 'योग्य | उ.--जिन हति 
सकट प्रलंब तृनावृत इद्र प्रतिज्ञा ठाली । एते पर नहीं 
तजत अघोरी कपटी कस कुचाली--२५६७ | 
अधौघं--संज्ञा प्‌. [ स॑. ] पाप-समूह | 
अप्रानना--संज्ञा प्‌ . [ सं आध्राण ] रूघेना । 
अचंचल--वि. [ सं. ] स्थिर, ठहरा हुआ । 


अच'सव--संज्ञा प्‌. [ स. असभव ] अचंसा, आश्चर्य, 

विस्मय । 
वि.--आश्चयंजनक, विस्मयकारी । उ.- तुम याही 

बात अ्चंभव भाषत नाँगी श्रावहु नारी-- ८२६ । 

अचंभित--वि, [ हि. अचभा ] चकित, विस्मित | 

सज्ञा-- अचंभा, विस्मथ। उ,-+प्रह मेरे जिय 

अतिहि अचंभित तौ बिछुरत क्यो एक घरी-२०६२ ! 

अचंभु--संज्ञा पु. [ सं, असंभव, हि. अ्र्चंभा ] अचंभा, 
विस्मय । उ.--देख सखी पँच कमल द्व संभु। एक 
कमल ब्रज ऊपर राजत निरखत नैन झचं॑भु-- १६६१८ 
और सा. उ,--४४ । 

अचंभो,अच्ंभो--संज्ञा प्‌. हि. उचंभा ) आश्चर्य, 
विस्मय । उ --(क) अचभौ इन लोगनि कौ श्रावे । 
छॉडे स्याम-नाम-अम्रित-फल, माया-बिष-फल भावे-- 
२-१३ । (ख) डोले गगन सहित सुरपति अरु पृहुमि 
पलटि जग परई । नसे धर्म मन बचन काय करि, 
सिधु अचभौ करई--६-७८ | (ग) मोसो कहत तुहूँ 
नहिं. झावे सुनत ऋचभो पाऊं री-पू ३२३ ॥ 
(घ) सोवत थी में सजनी आज १ तब लग सुपन एक 
यह देखो कहत अचभो साज--सा., ६८ । 


' अचई--क्रि.स. [ स. आचमन, हि. अचवना _] पान कर 


ली, पी ली । उ.->्यह मूरति कबहूं नहीं देखी मेरी 
अखियन कछ भूल भई सी। सुरदास प्रभु तुम्हूर 
मिलन की मनमोहन मोहनी अचई सी-+१ ६-० 
अचक--वि. [ स. चत्तन्समूह | भरपूर, एण | 
सज्ञा प्‌, [ स. चक्>भात होना ] भौचवकापन | 
अपचकॉ---क्रि, वि. [ हि. श्रचानक, अ्रचतका ] सहसा, 
एकाएक | 
अचगरी--संज्ञा स्त्री, [ स. अ्रति, प्रा. अच+करणमभन्क 
ज्यादती ] नटखटपन, शरारत, शतानी, छेडदाड़ । 
“-(क) सूर स्याम, कत करत अचगरी, बार-बार 
अहानहि खिफायौ--१०-२४८। (ख) माखन दक्ति 
मेरों सब खाया, बहुत अ्चगरी कीन्‍्ही । श्रव ती 
घात परे हो लालन, तुम्हे भले में चीन्ही---4०-२६७॥ 
(ग) में बरजे तुम करत अचगरी । उरहन कौ ठाढी 
रहे सिगरी--३६१ । (घ) बहुत अ्चमरी यहि करि 
राखी प्रथम मारिहँ याहि---२९७४॥ (ड) अ्चगरी 
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करि रहे बचन एई कहे डर नहीं करत सुत अहीर 
केरे-- २६११ । 
अच गरौ--वि. [हि. भ्रचगरी_] नटखट, चंचल, छेड्खानी 
करनेवाला । 3.-- (क) ऐसो नाहि अचगरी मंरो, 
कहा बनावति बात---१०-२६० | ( ख ) जसुम:त 
तेरी बारौ कान्‍्ह श्र तेही ज अचगरो--१०-श ३६ । 
अचना--क्रि सं. [ स. झरचमन |] आचमन करना, पीना । 
अचपत-वि. [ स॑] (१) धीर, गंभीर | (२) चंचल 
शोख । 
झअचपली--सज्ञा स्त्री. [ हि. अभ्रचपलू+ई ] अठखेली, 
क्रीड़ा । 
अचभोन;अचभोना- सज्ञा पु. [स. असभवः हि. 
अचंभा ] आश्वयंजनक, विस्मयकारक | उ.--कहा 
करत तु नद डिठौना। सखी सुनहु री बाते जंसी 
करत अतिहि भ्रचभौना--प्‌ . २३६ । 
अ्रश्नमन --संज्ञा प्‌. [ स. भ्राचमत, हि. अचवन ] भोजन 
के पश्चात *हाथ मु ह धोकर कुलली करने की क्रिया । 
“>भोजन करि नंद अभ्रचमन लीन्हों, मॉगत सूर 
जुठनिया-- १०-४८ ।* 
खचर--वि, [ स. ] न चलनेवाल्ञा, जड़, स्थावर । 
अचरज -सज्ञा पु. [ सं, आश्चर्य, प्रा, अ्रच्चरिय | 
आरचर्थ अचंभा, विस्मय। उ+ ( क) अविगत, 
अधिनासी पुरुषोत्तम, हॉकत रथ के आन । भ्रचरज 
* कहा पार्थ जौ बंधे, तीनि लोक इक बान--१-२६६। 
(ख) अचरज सुभग बेद जल जातक कलस नील मनि 
गात--१६१७ | (७9) भ्राज्‌ अली लषि अश्रचरज एक | 
सुत सुत लखत ज़िपीपी गोपी सुत सुत बॉबे टेक-- 
सा, ४्* ॥। 
अच्‌र--संज्ञा पृ. [ स. अंचल | अंचल | उ,-दाधे तू 
अति रग भरी । मेरे जान मिली मनमोहन अचरा 
पीक परी---२१०६॥ 
अचत्त--वि. [ सं. | ($) जो न चक्े, स्थिर, निश्चक्ष । 
«+जिहिं मोविद अचल भुत्र राख्यो, रविसस 
किए प्रदच्छिनका री--+ दे४ । (२) सद्‌/ रहनेवाला, 
चिरस्थायी । (३) भुव, इृढ,झटल (४) जो नष्ट न हो, 
अटूट, अजेय । 
स्नज्ञा प्‌ , [ स. | पर्बत, पहाड़ । 


अचलजा--संज्ञा स्त्री [ स, श्रवरुलवंत+जान्यृत्री ] 
पाती । 

अचलजापति--तज्ञा पू [ सं, भ्रचलजात्यावंती+तति ] 
पाव॑ती के पति शिव । 

अचलजापति अंग-भूषन--संज्ञा पृ. [ स. अचलजा- 
पति८शिव+अंगलगरी र२+भषर ऋप्रलंकार ) शिव के 
शरीर का भूषण, सप॑, शेषनाग । 

अचलजापति अंग-भूषन भारहित-हित-सज्ञा पृ. 
[ सं. भ्रचलजापत-अग-भषनलरष+नार ( शेष का 
भारञ[थ्वी ) का हिंत (पृथ्वी का हित या हितृऋइब्र ) 
+'हेत (इद्र का हितू या प्रिय्लपेष्लपरस्-वनश्याम) ] 
घनश्याम, कृष्ण । 

अचला-सज्ञा स्त्री [ स. ] एथ्वी। 

अचवन--संज्ञा पृ. [ स. आचमन |] (१' आचमन या 
पान की क्रिया । (२) भोजन के बाद हाथ मुंह 
घोकर कुछली-करना । 

अचबना--जत्ि. स [सं आचमन | (५) आचमन था 

“ पान की क्रिया । (२) भोजन के बाद हाथ मु ह धोने 

ओर कुल्ली करने की क्रिया । (३) पचाने की. 
क्रिया, हजम कर जाना | 

अचबाई--वि. [ हि अच्वना ] स्वच्छ, निर्मल । 

अचवाना - क्रि स॒[र,. आचमत | (१५) आचमन 
कराना, पिल्ाना । (२) भोजन के बाद हाथ मुंह 
घुलाकर कुल्ली कराना । 

अचवाही-- तर, स॒[ स॒ आाचमन, हि. अ्चवना ] 
आज्मन करते हैं, पीते हैं, पान करते हैं। उ.-- 
रुक्मिनि चज़हु जनमभूमि जाही। जदपि तुम्हारों 
हतो द्वारका मथरा के सम नाहीं। यमुना के त॑ट 
गाय चरावत ग्रमत जल अचवाह।--- ९० उ १०४ । 

अचवो--कि स [ स' झ्राचमत, हि. अ्रचवना ] पान 
करू , रस चखू । उ-- सुनहु सूर भ्रधरत रस 
प्रेंचवो दुहु मत तृषा बुभाऊँगो-- १६४४ । 

अचाक,अचाका--क्ि वि. स. भ्राज्ञ्नच्छी तरह+चक्र 
वभ्राति ] अचानक, सहसा। 

अचान--क्रि, वि. [सं आ + चक्‌ अ्रथवा सं 
प्रज्ञान ] सहसा, अकस्मात । 

अचानक--क्रि, वि [सं श्रान्‍्प्रचत्छी तरह-+-चकर 
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, भ्राति, अथवा सं. ग्रज्ञानात्‌ ] बिना पूर्च सूचना 
के, एकबारगी, सहसा, अकरमात । उ.,- (क) बरजि 
रहे सब, कह्यों न मानत, करि करि जतत उड़ात ॥ 

। करे अचानक त्यो रख़-लफ्ट , तनु तजि जमपुर जाद- 
२-२४ (सत्र) नए ज़जाति, प्रचानक आयौ। सुक्र 
सुता, कौ दरसभ पायो--६-१७४। (ग) बटाऊ 
होहिंन काके मीत | सग रहत सिर मेलि ठगोौरी 
हुरत झचानक चीत--२७३० ॥ 

अचार--मंज्ञा पृ. [ फा ] नमक, मिच, राई आदि मसात्ते 
मिज्ञाकर तेल, सिरे आदि में कुछ दिन रखकर 

“ खटदे किए हुए फल .या तरकारी । उ--आपर बरी 
भ्रह्लार परम सुचि--- २३५१ | 

« अज़ारी-- वे, [ स. ऋचारी, ] आचार-विचार से रहने 
बाला । 

अचाह--सन्ञा स्त्री [ स अ्रतज्नही + चाह ऋ 
अनिच्छा, अ्प्नीति, अरुचि । 

अचाहा--वि [सं अौ+ चाह इच्छा, अ्रचाह ] 
अगिय, अरुचिकर, अप्रीतिपातन्न | 

अांचत--व्रि, [ स्र..] चिंतारद्धित,  निर्शिचित ! 

अचीता--वि [स. अचितित ] असंभावित, आकस्मिक । 

ु वि [स॒. अचित ] निररेचत, चिंतारहित। 

अवचूफ--वि. [ सं अच्युत ] (१) जो (वार आदि )खाली 
न जाय, जो निर्दिष्टकार्य अवश्य करे । (२) जिसका वार 


इच्छा ] 


खाली न जाय, श्रति कुशल | उ०--एहि बनमोर , 


नहीं. ए काम बान | बिरह खेद धनु पुहुप भगु गन 
केरिल तरेया रिपु समान। लयौ घेरि मनो मुग 
चहु दिसि ते अचुक “अहेरी, नहिं अजान - २परे८। 
, (३) ठीक, निरिचत, पक्का । 
क्रि. वि - (१) कोशक़ से।(२) निश्चय, 
झवश्य । 
अचेत--वि .[ सं ] (१) बेसुप्र, सूछित, संशाशून्य । 
«7 पौढ़े कहा समर-सेज्या सुत, उठि किन उत्तर 
देत।॥ थकित भए कछु मंत्र न फुरई कीन्हे मोह 
अ्रचेत- १-२६ । (२) व्याकुल, विकल्। (३) 
झसावधान । (४) अनजान, नासमम, अजश्ान | उ.- 
सूर सकल लागत ऐसी यह सो दुख कासों कहिये । 
ज़्यों ्रचेत बालक की बेदन अपने ही तन सहियें--- 


कोन 


« .. १४२१ (२) मूढ़, मूर्ख । उ. -- (क) ऐसो अश्य 
छाँड़ि क्यो भटक, भ्रजह चेति अन्ञेत--१-रशछ्टू ॥ 
(ख).कुअर जल लोचन भरि भरि हेत ॥ बालक 
बदन बिलोकि जसोदा, कत रिस करति अन्चेद«- 
३४६ । (६) जड़ । उ.--आपून तरि तरि औश्य 
तारत-अ्रस्म अचेत प्रकट पानी में बनचर ले ल्‍ले 
डारत--&-१२३ 

झचे-- क्र, स. [ स. ग्राचमन, हि भ्रचवना ] पीकर, ऋण 
करके | 5.-- (क) कालीदह जल अच्े गए जारि 
तब तुम लिये जिवाय--६८5६ । (ख) मोहन गाँस्यो 
अपनो रूप । यहि ब्रज बसत'* अ्रचे तुम बेंठी ता खिय 
तहाँ निरूप । 

अचेन--सज्ञा प्‌. [सं. अ्र < नहीं + शयन - खोना, 
झाराम करना | व्याकुलता, दुख । 

वि.--- ध्याकुब्, विक्रल | उ.->ससि पावस कॉफिव 
के बिच म्‌ द राखे नेंत । सह सिकारी नाम मनखिल 
सखिन वोर (ओर) अचेन --- सा. ६२ । 
झचोना--संज्ञा पू० [ सं० भ्राचमन ] पीने का बरूसक, 
कटोरा | 

अच्षछु--वि. [ सं. ] स्वच्छ, निमेल | उ.--सारेंग क्रच्छ 
अ्रच्छ सिर ऊपर मुष सारंग सुष तीकेन्‍-स[० १७७ ह॥ 

संज्ञा पु० [ सं. अक्ष | (१) आँख | (६) 
अत कुमार जो रावण का पुत्र था और हनुमान डरा 
मारा गया था। 

अच्छुत--संज्ञा पू. [ सं० अक्षत ] बिना हुूटा चावल 
जो मंगल-द्ब्य माना गया है। उ.---अच्छल दुख 
लिये रिषि ठाढे , बारनि बंदतवार बंघाई--१०-श६ ३ 

वि०---अखंडित, निरन्तर | 

अच्छर--संज्ञा पू० [ सं० अ्रक्षर ] अक्षर, वर्ण ॥ 

अच्छरा, अच्छुरी--संज्ञा स्त्री सिं. अप्सरा, आऋछ 
अच्छरा | अ्रप्सरा । 

अच्छु-सज्ञा पु. [ सं. झ्रक्ष ] श्राँख, नेत्र | उ.--अछ 
बिघ के षघरक फरकत अच्छ चारो ओर+-सा>्रृडट इ 

अच्छोत--वि [सं० अक्षत, प्रा, अच्छत ] पूरा, अखिक 
बहुत | 3,--बृषभ धम पृथ्वी सो गाइ । बषभ कही 
तासों था भाइ। मेरे हेत दुखी तू होत । के आधघरूुणे 
तुम अ्रच्छोत ( के ग्रध्म तो ऊपर होत )--१-र२६०७ ॥ 
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आअआच्जोहिनी--संज्ञा स्त्री ० [ सं० अंक्षी हिणी | चतुरंगिनी 
सेना जिसमें १३०६३५० पंदल, ६४६९० घोड़े, 
२१८७० रथ और २१८७० हाथी होते ये । 

ऑच्युतं--वि० [सं.] स्थिर, नित्य, अविनाशी। उ० - 
(क) अच्युत रहे सदा जल-साई। परमानंद परम 

“ सुवदाई--१०-३ | (व) सूरज प्रभु भ्रच्युत्त ब्रजमे डल, 
घरही घर लागे सुख देतु-- ४२८ । 

ज्ञा प्‌. [ सं० ] विष्ण ओर उनके अचतांरों का 

नाम । 

आजुक -वि० [ सं० चष्‌, प्रा० चक, छके ] अतृप्त, 
भूखा । प 

आजुकता--क्रि० वि० [ सं० अन्तही-+-वषुूवानों | 
आतृप्त रहना, न अधाना । ; 

आअआदुत--संज्ञा पू [सं अक्षत, (० अच्छुत ]) अच्षत, 


' द्वेवताओं पर चढ़ाने के अचद्त | उ--मेरे कहें 


विप्रनि बुलाई, एक सुभ घरों घराइ, बागे चीरे 

बनाइ, भूषन पहिरावों। 'अछुत-दूब दल बधाइ, 

लालन की गाँठि जुराइ, - इह्ू मोहिं लाहौ नैननि 
दिखराबोौ--१ ०-९५ । 

क्रि० वि० [अ० क्रि० “भअछना' का कृदन्त रूप] 
रहते हुए, विद्यमानता में, सम्सुख | उ०--(%) 
माता अछत छीर बिन सुत मरे, अजा कठ-कुच 

इ--१-३०० । (व) त! रावत के अछत अछयसुत 
सहित सैन संहारी--६-१०० । (ग) कुृज़र सबे 
घरि फेरे फेरत छुड़त नाहिने ग्पाल। बले अछत 
छलबल करि सूरदास प्रभु हाल--१०३०--६ | 

(२) सित्राथ, अतिरिक्त । 

क्रि० वि० [ सं. अन्तही न-अस्त, प्रा० अच्छाइ 

- है] न रहते हुए, अनुपस्थित । _ 
आदुन--पंज्ञा प्‌. [ सं. अस्यही+अषण ) दीघकाल, चिर- 

काल | ., 

.. कि० वि०-- घीरे धीरे, ठहर ठहर कर । 
जआइदुता- कि० आ०[ सं० श्रस, प्रा० अ्रच्छल्डोना | 
“४ विद्यमान रहना। 
अद्रय--वि० [ सं० अक्षय ] जिसका अंत न हो, जो 

* समापन हों। 3०--करषत समो द्रुपद-तनया कौ 
अंब ९ अछुय कियौ--१-१२१।॥ 


[ सं० अ्लयही-+छवर्छिपना ] प्रकट 
अत्य्ध | 


 अछुयकु वर, अछुयकुमार--संज्ञा प्‌ , [सं० श्रक्षकुमार, 


हिं० अ्क्‍क्षयकुमार ] रादण का एक पुत्र जो क्षंका का 
प्रमोदवन उजाइते समय मारा गया था। 
झछरा, अछुरी--संज्ञा स्त्री० [सं० अप्सरा, प्रा० 
ग्रच्छरा | अप्सरा । 
अछवाना--कि ० स० [ सं० अच्छलसाफ ] सवारना । 
अछाम--वि० [ सं० अ्रक्षाम्‌ ] (१) बढ़ा, भारी | (२) 
हृष्टपुष्ट, बली । 
अछूता--वि० [ सं० अश्यहीन+छुप्तनछुग्ा हुआ्रा, 
प्राण अछुत्त] (१) जो छुआ न गया दो 
अस्पट । (२) जो काम में न जाया गया हो, कोरा । 
अकछूते--वि० बहु० [सं० अ्र्ततही न छुप्तलछुप्ना हुआ ], 
जो काम में न जाए गए हों, नए, कोरे | 5.--मेरे 
घर कौ द्वार, सखी री, लबलौ देखति रहियो । दधि* 
“ माखन है माट अछूतें तौहिं सौपति हो सहियो--- 
१०-३२१३ | 
अलछेद--वि० [ सं० भ्रच्छेध | जिसका छेदन न हो सके, 
अमेय, अखंब्ध| उ,.--क) अभिद अछेंद रूप मम 
जान | जो सब घट हैं एक समान--३-१३ । (ख) 
. इह अछेद अभेद अबिनासी | सर्व गति अर सब 
उदासी-- १ २-४ । 


संज्ञा पं “-+अमेद, छलधिंद का अमाव | 
अछेव--वि० [ सं० अ्रच्छेध या अछिद्र ] निर्दोष । 
अछेह--वि० [ सं० अछेंग ] (१) निरंतर, लगातार | 
(२) बहुत अधिक | 
अद्योभम--वि० [ सं० अक्षोभम ] (१) गंभीर, शांत। 
(२) मोह-मायारहित | (३) निडर | 
अडोह-संजा पृ० [सं० अक्षोभ, प्रा० भ्रच्छोह ] 
- (१) शांति, स्थिरता! | (२) दयाद्वीनता, निदंयता। 
अज --वि. [ सं. ] अजन्मा, जन्म-बंधन- रहित, स्वयंभू । 
उ०--अज, श्रबिनासी, श्रमर प्रभु, जनमैमरे न 
सोइ--२-३६ । > 
कि, ठि. [सं, अ्द्य, प्रा, अज्ज] अब, अभी तक। 
अजगर--संज्ञा प्‌. [ सं. ] बहुत मोटा साँप जो बकरी 
और द्िरन तक निगल जाता है । यह.जंतु स्थूलता 


€ २५४ ) 


:£ बगैर विरुच्मता के ज़िए प्रसिद्ध है । ड०--पअति प्रचंड 
पौरुष बल पाएं, केहरि भूख मरे | अनायास बिन 
उद्यम कीन्हे, अजगर उदर भरें+--१-१० ५ । 

शुजगरी --संज्ा स्त्री. [ सं. अजर्गरीय' ] बिना परिश्रम की 
जीविका । हे 

शजगुत--सज्ञा प्‌ [स. श्रयूकत, पु हिं. अजुगुति 
(१) अचंमें की बात, असाधारण व्यापार, अप्राकृतिक 
घटना | 3०--(क) गोपाल सबनि प्यारो, ताको ते 
कीन्हौ प्रहारो जाको हैं मोह को गारो, भ्रजगुत 
कियतौ--३७३। (ख ) स्वान सेग' सिंहिनि रति 
भजगुत बेद बिरुद्ध असुर करे आइ---१० उ-- १५ । 
(२) अनुचित बात, बेजोड भ्रसंग या व्यापार। उ.-- 
(क) सस्‍्वस लूटि हमारौं लीनौ राज कूबरी पावे। 
तापर एक सुनो री अजगृत लिख लिख ज्ोग पठावै-- 
३०९९ । (ख) हिज बेगि धावहु कहि पठावहु द्वारकाते 
जाइ। कुृदनपुर एक होत अ्रजगुत बाघ घेरी गाइ-- 
१०३०-१३ । 
. वि.--आश्चयंजनक, अदूभुत, बेजोड़ | 3० --(क) 
पापी जाद जीभ गंनि तेरी अजगुत ( अजुगृत ) 
बात बिचारी । सिंह कौ भमच्छ सुगाल न पावे हों। 
समरथ की नारी--&६-७६। (लव) रगभ्मि मुष्टिक 
चनूर हति भुजबल तार बजाए। नगर नारि देहिं 
गारि कंस को अजगत युद्ध बनाए---२६२२ | 

झजन--वि, [ सं. जन्मरहित, जल्म-बंधन-सुक्त, 
स्वयंसू । उ०--(क) सकल लोकनायक, सुखदायक, 
झ्जन जन्म घरि आयौ--१०-४॥ (ख) शंख, चक्र, 
गदा, प्रञ्म, चतुर्भूभ अजन जन्म ने आझ्ायौ। 

वि. [ स. ] निजन, सुनसान । 
अजन्स--वि. [ सं. अजन्मा ] जन्म-बंधन से रहित, 
- अनादि, नित्य। उ०--प्रात्म, अजन्म सदा 
श्रबिनासी। ताकों देह मोह-बड फाँसी--५-४ । 
झअजन्समा--विं, [ स. ] जन्मरहित, अनादि, नित्य । 
अजपा--वि. [ स, ] (१) जिसका उच्चारण न किया 
जाय । (२) जो न जपे या भजे । 
संज्ञा पृ ---उच्चारण न किया जानेवाला तांन्रिकों 
का मंत्र | 3३०--षठदल अष्ठ द्वादस दल निमेल- 


थक 


अज़पा जाप-जपाली । त्रिकुटी संगम ब्रह्मढ्वार सिद्ध 
यों मिलिहे बनमाली । ल्‍ 
अजभप--संज्ञा पु. [ सं. श्रजान्यकरी+भक्ष्यन्भोजन है 
बकरी का भक्त ण या भोजन, पत्ता, पत्र | पत्र” कह 
दूसरा अर्थ चिट्ठी भी होतां है। उ ०--कबे द्रग मर 
देखबो जू सबो दुख बिसराइ। अजाभप्न की हाक 
हमको अभ्रधिक ससि मुख चाइ->सा. २२ । 
अजय--वे. [ सं. भ्रजेय |] जो जीता न जा सके । 
अजयारिपु--संज्ञा स्त्री. [ सं. अजय: लभाँगलन्संगन-रिपु-- 
शत्रु | भंग का शत्र, उद्दीपन, उत्तेजना । उ3०--बढ़- 
कंध अधर मिलाप उर पर अ्जयारिपु की घोर | सुरु 
अबलान मरत ज्यावों मिलो तंद किश्चोर--सा, उ-+ 
४७ ॥। 
अज़र-- व. [ सं, अन्नही-+-जरान्न्युढापा ] (१) जो बूढक 
न हो, (२) जो सदा एंकरस रहे, इैश्वर का एक 
विशेषण । 
झजरायत्ष---वि. [ स॑ श्रजर ] अमिट, चिर॒स्थायी, पदक ४ 
उ०--दिनाचारी में सब मिटि जहँ। स्यथामरंस 
झजरायल रहें--१४८८। 
वि. [ स. अन्‍-्नहे + दरमभय | निर्भय, निश्क 8 
अजरावन--वि. [स. अजर ] जो सदा पुकरस रहे, 
इेश्वर का एक विशेषण | 3०--जसुमति धनि यह 
कोखि, जहाँ रहे बावन रे। भले सु दिन भयौ पूत,, 
अमर अजरावन रे--१०-र२८। 
अजरूढू---वि. [ स. अजन-भेडा+- सं. आरूद्न्सवार हैं 
( $ ) बकरे पर सवार । (२) मेंड़े पर सवार । उ.--- 
असुर अजरूढ होइ गदा मारे फ्टकि स्याम अंग 
लागि सो गिरे ऐंसे । बाल के हाथ ते कमल शभ्रमलनाल- 
जूत लागि गजराज तन मिरत जेसे--- १० उ० -३१ 8 
अजवाइन--सज्ञा स्त्री, [सं यवनिका, हि. भ्रजवायनओ 
एक तरह का मसाला, अजवायन, यवानी | उ७--- 
(क) हींग, मिरच पीपरि अजवाइन ये सब बनिझ 
कहावे---११०८। (ख्) रोटी रुचिर कनक बेसन 
करि। अजवाइनि सैधौ मिलाइ घरि--२३२१ ॥ 
अजस--सन्ञा प्‌. [ सं. अ्रयश ] (१) अपयश, श्रपकीर्ति ॥ 
(२) निंदा । (३) अपकार, बुराई । उ,--पावें अवार 
सुधारि रमापति अजस करत जस पायो--+१-१ रूप्य 


(ब्घ 


आह; अजईूँ-क्रि. वि. [ सं. भ्रद्य, प्रा. प्रज्ज, 6... 


अज+हूँ ( प्रत्य, ) ] अब, अब भी, अभी तक। उ-- 


ईक) अजहें लगि उत्तानपाद-सुत अ्रविचल राज करें-- 
' ह-३७। (व) रें मन, अजहू क्यों न सम्हारे--१- 

&३। (ग) मेथा कब हि बढेगी चोटी । किती बार मोर्टि 
छूब पियत भई यह अ्रजह है छोटी--१०-१७५ | 
ईघ) मानिनि अजहूँ मान विसक्ल्लो-जसा० २० । 

शआहजा -संज्ञा स्त्री. [ स ) (१) बकरी। (२) शक्ति, 
दुर्गा । 

आआचक-संज्ञां प्‌. [ सं, अयाचक ] न' मॉगनेवाज़ा 
आदमी, संपन्न व्यक्ति । 

वि०--जो न माँगे, भरा-पुरा, संपन्न । 

जइ डा वी--व० [ सं. अयाचिन्‌, हिं. श्रयाची, ) जिसे 
खाँगने की आवश्यकता न हो, घन- धान्य से पूर्ण 
आरा -पुरा । 3 ०--बबेप्रसुदामा कियौ अजाची, प्रीति 


चघुरातन जानि---१-+८ और ११३५। (ख) अब्र 


सुन मोकों करो अजाची जो कहुँ कर न पसारौ--- 
२०-३७ 

ऋजखति, अजाती--संज़ा प्‌. सं. भ्रजाति ] जाति 
शृदित। उ०--पूरदास' प्रभु महाभक्तति ते जाति 

' झजातिहि साज---१-३६ । 

ऋजाइ--- वे. [ फ. आज़ाद ] स्वतंत्र, स्वाधीन। उ,--- 
हमें नंदनंदन मोल लिये । जमके फद काटि मुकराये, 
अभय अजाद किये---१-१७१ । 

अदवातद -ति. [ स. अ्रच्तही + ज्ञान, प्रा, ज्ञान ] (१) 
अनजान, अबोध, नासमंझ । 3.-“-सिव ब्रह्मादिक 
कोन जाति प्रभु हो अजान नहि.. जानौ--१-११ | 
६(ख) इहॉ नाहिन नंदकुमार। इहे जानि श्रजान मघवा 
करी गोकुल आर--र२८३१। (२) अपरिचित 
अरज्ात | 


संज्ञा प्‌ (१) अज्ञानत । (२) एके पेढ़ जिसके 
च्चीचे जाने से बुद्धि मष्ट हो जाती है । 


पापी आह्यण । मरते समय यमदूतों कां भयानक 
रूप देख कर इसने अपने पुंत्र नारायण” का नाम 
लिया और अनजान में ही इस प्रकार ईश्वर का नाम 
लेने से तर गया | 
अजित---वि. [ सं, ] अपराजित, जो जीता न गया हो । 
०--5द्री अजित, बुद्धि बिषयारत, मन की दिन-दिल 
उलटी चाल--१०१२७। (ख> पोरुषरड्ित्र, श्रजित 
इंद्रिनि बस, ज्यों गज पक परचौ--१-२०१ | - 
संज्ञा पृ० [सं ] विष्णछु | उ.--तुम प्रभ भ्रजित, 
ग्रना:दे, लोकपति, हो अजान मतिहीन--१-६८१ । 
अजितेद्रि--वि० [ सं० अजितेद्रिय ] जो इंद्वियों को जीत 
न सक्रा हो, विषयासक्त, इंद्रयलोतुप। उ,--पाइ सुधि 
मोहिनी की सदासित्र चले, जाइ भगवान सौ कहि 
सुनाई। असुर अजितेद्रि जिंधहि देखि मोहित भणए, 
रूप सो मोहि दीज दिखाई--८-१० । 
अज़िर--संज्ञा पु० [ सं ] आँगन, सहन | उ--धरे निसान 
अजिर गृह मंडल, बिप्र बेद-अभिषेक करायो--- 
६-२५॥। 
अजीरन--संज्ञा पु [ स० अजीरां ] (१) अजीणं, भ्रपत, 
अध्यसन । उ.-+प्रव यह बिरह अजीरन हुक वर्मि 
लाग्यो दुख देन । सूर बंद ब्रजनाथ मधुपुरी काहि 
पठाऊँ लैन--२७६५ । 
(२) अधिकता, बहुतायत | 
वि०--जो पुराना न हो, नया । 
अजुगुत--संता पु० [ सं० अयुक्त, पु० हिं० श्रजुगुति, 
हिं० भ्रजगुत | अयुक्त बात, अनुचित बात । 
वि०--आरेचयंजनक, अनुचित । उ,--पापी, 
जाउ, जीभ गरि तेरी,अजगुत - बात बिचारी । सिह 
को भच्छ सुगाल न पावं, हो समरथ की नारी“ 
६-७६ । 
अजूरा--वि० [ सं० ञ्र+युज्‌ >- जोड़ना ] अश्माप्त, पृथक | 


! अजूह-सज्ञा प्‌ ० [ स० युद्ध, प्रा० जच्कछ | युद्ध । 


कि, वि.--अनजान स्थिति सें; अज्ञानतावश । उ-- अजेइ, अजेयं--व. [सं. भ्रव्नही+जेय ] जो जीता न 


व्यान अजान नाम जो लेदइ हरि बंक॒ठ-बास तिहि 


देइ--- ६-४ । 
अजित, अजामीजञ-सज्ञा प्‌. [ सं. ] प्राणाचुसार 
ज्वीबत भर पाप कर्मों में ही लिप रहनेवाक्मा एक 


जा सके | 

अजोग--वि० [ सं० भ्रयोग्य ] (१) जो योग्य न हो, 
अनुचित | (२) बेजोड, बेसेल १ 

अजोध्या--सज्ञा पु० [ सं० अयोध्या ] सूयबंशी राजाओं 


( २६: ). 


*' को पुरैनो राजघॉनी जो सरय के कितारे बसीः थी:॥ 
इसकी गिनती ख्त पुरियों में है । 

अजोरि--करि० सं० [ हिं० अ्रजोरना |] छीनना, हरण 
करना । उ०--(क) सूरदास प्रभु रसेक सिरोमनि 
चित-चितामनि लियौ अजो रि--११८४५ + (ख) बुधि- 
विवेक बल बचन चातुरी पहिलेहि लई अजोंरि-- 
पृ० ३३३ [* 

अजोरी--बवि० स्त्री० [हिं० झअजोरदा ) छीनकर, हरण 
करके । 3३०--(क) राधा सहित चंद्रावलि दौरी | 
ग्रौचक लीनी पीत पिछौरी ॥ देखत ही ले गई 
अजोरी | डारि गई सिर स्थाम ठंगोरी--२४५४। 
(व) सूरस्याम भए निडर तबहिं ते गोरस॑ लेत 
अजोरी--१४७२ | 

अजों, अजी--क्रि० वि० [ सं० प्रद्य, प्रा० अ्ज्ज, हिं 
ग्राज ] अब भी, अब तक, अद्यापि। उ०--बालक 
अजो अजान न जाने, केतिक दह्यो लुटायौ--१५६ | 

अज्ञ--व० [सं०] अनजान, नादान । उ०--खेलत स्याम 
पौरि के बाहर, ब्रज लरिका सग॒ जोरी । तैसेई आापु 
तैसेई लरिका, अज्ञ सबनि मति थोरी-१०-२५६ । 

अज्ञता--सज्ञा स्त्री ० [ स० ]' मूखंता, नासमसी । 

अज्ञा--सज्ञा स्त्री० [ सा० आज्ञा ] आज्ञा । 

अज्ञाकारी--वि० [स० ग्राज्ञाकारिन्‌, हि० आज्ञाकारी] 
आशाकारी, आशापालक | उ०--तेऊ चाहते कृपा 
तुम्हारी । जिनके बस अनिमिष अनेक जन अनुचर 
अज्ञाकारी---१-१६ ३ । 

अक्ञात--वि० [ स० | (१) अविदित, अपरिचितं। 
(२) जिसे ज्ञात न हो । 

क्रि० वि०-- बिना जाने, अनजाने में । 

अज्ञान -संज्ञा १० [स०] (१) जड़ता, सुखेता, अविश्वा, 

मोह । (२) अ्रविवेक्र । 
वि०--ज्ञानयून्य, मूर्ख, जद, अनजान | उ०-- 

में भ्रज्ञान कछ नहिं समुकथो, परि दुख-पूज सह्यौ-“- 
२१-४६ 

अजशानता--शज्ञा स्त्री० [ रू० ] जड़ता, मूखंता । 

अज्ञानी---वे० [ स० ] ज्ञानशून्य, अबोध, अनजान | 

अजे य--वे० [ रू० ] जो समर में न आए, शानातीत, 
यो बागस्य । 


अभोरसी--संज्ञा स्त्री० [० दोल्भलना | कपने क्री 
लंबी थी, मभेली । 

अटक--सज्ञा० प्‌० [स० अब्नहीक टेक्नचलना भ्थवा 
स० झा+टक्नन्‍्वचन ] (१) रोक, रुकावट, खिस्न 
झडचन, व्याधात । उ०--[क) घांट-बाट कहेँ भ्रटक 
होइ नहिं सब कोउ देहें निबाहि--१-३१० । (ख) 
अ्रव लों सकूच ग्रटक रहीं अब प्रगट करो अनुराग 

. री--८८० | (ग) जैसे तैसे ब्रज पहिचानत | अटक 
रही अटकर करि आनत--१०५० । (ध) लोचन 
मधप अटक नहीं मानत जद्यपि जतन करो 
१२०५ | (ड) सोषति तन्‌ सेज सूर चलेन चपल 
प्रान । दच्छिन रवि अवधि श्रटक इतनी जिय झाव-+- 
२७४३ । (च) गह्यो कर -स्पाम भूजमल्ल अपने 
धघाइ भटकि लीन्हो तुरत पटकि धरनी | भटक भ्रति 
सब्द भयौ खुटक नप के हिये, शझ्रटक प्रानन प्ररधों 
चटक करनी--१६०६९ | (छ) श्रव॒ सखि नीदो तो 
गई | भागी जिय अपमान जानि जन सकूचनि श्रोट 
लई | झति रिस अहनिसि कत किए बस प्रागम' 
प्रटक दईं--२७६१॥ (२) अ्रकाज, इज, बड़ी 
आवश्यकता । उ.-+क) गेवनि भई बड़ी श्रबार, 
“भरि भरि पंय थननि भार, बछरा गन करे पुकार 

तुम बिन जदूराई। ताते यहू अटक परी, दुहन 
काज सौह करी आवहु उठ क्यो न हरी, बोलत 
बल-भाई---६१६ | (ख) हाँ ऊधो काहे कौ श्राए 
कौन सी अटक परी--३३४६ । (३) संकोच | उ०--- 
नितही भगरते है मनमोहन देखि प्रेमरस-चाखी । 
सूरदास प्रभु अटक न मानत, रवाल सबब है साखी--- 
७७४ | 

अटकना--क्रि०ण भ्र० [_ स० अन्‍्नही+टिकवलना | 
(१) ठहरना, अड़ना । (२) फंसना, - उल्लमना । 
(३) प्रीति करना । (४७) मूगइड़ना | 

अटकर--प्तज्ञा स्त्री ० [ स० अट रघमना+क लूऋगिनना, 
हिं० अटकल ] अनुमान, कढपना, -अटकल । उ०--- 
जेसे तैसे ब्रज पहिचानत । अटक रही शभ्रटकर करि 
झ्रानत--१०५० | 

अटकरना--क्रिण स० [हिं० झटकर, प्रटेंकेल) अनु- 
मानना, अटकल लगाना । 


( रै+ ) 


ऋटकरि--कि० स० [हिं> अटकरना] अटकल द्गाकर, 
झनुमान करके । 3०--बार-बार राधा पछितानी | 
निकसे स्पाम सदन ते मेरे इन अटठकरि पहिचानी । 

खअटकज--साज्ञा स्त्री० [ स० अट्झ्यूमना+कलूरूगिनना] 
अनुमान, करपना | 

शटकलना--कि ० स० [स० अद्+कल्‌ | अजुमान 
लगाना, कल्पना करना | 

अटकाइ--कि० स० [हि भ्रटकाना ] रोक लिया, दहरा- 
कर | 3०--एक बार माखन के काजे राखे 'मे 
असटकाइ--- २७०४ | 

अटकाई--के० स० [ हिं? अटकाना |] फंसाना, 
उलझाना | उ०--+तबहिं स्थाम इक बुद्धि उपाई। 
जुबती गई घरनि सब श्रपने, गृह-कारज 'जनती 
ग्रटकाई--- शे८३ | 

अटकाइ--कि० स० [ हि० अटठकाना ] फँसा लिया, 
उलमाया | उ०-- (क) सनि झआभरत डार डारन 
प्रति देखत छबि मन ही श्रटकाए--झ२२॥ (ख) 
लोचने भुग को सरस पागे। स्थाम कमल-पदसों 
अनुरागे...... । गए तबहिं ते फ़ेरि न आए | 
सूर स्थाम बेगहिं अटकाए--पृ० ३२४। 

अदकायो--कि ० स० [ हिं* झटकाना ] डाँगा, 
लटकाया | उ०--लेयो. उपरना छीनि दूरी डारनि 
अटकाय ११२४ । 

अटकाव--सज्ञा पु० [ हि० अ्रटक ] रुरावट, प्रतिबंध, 
झइचन, बाधा | 

अटकावहु--कि ० स० [ हिं० अ्रटकाना ] अठकाते या 
उहराते हो, रोकते या अड्डाते हो, बाँधते दो । उ०--- 
कैसे ले नोई पग बाँधत, ले गेया अटकावहु--४०१ । 

अटकावें--क्रि, स , [ हि, अटकाना ] रोकता है, उहराता 
है [ उ०--पौ प्रभु दधिदाती: कहवावे | गोपिन कौ 
मारग भ्रटकाव--११८६ । 

अटकि--कि, अर. [ हि. अटकना ] अटदककर, टिककर, 

* उद्दरकर | उ०--स्याम-कर मुरली अतिहि बिराजति 
*«०००० «०» ग्रीव नवाइ अ्रठकि बसी पर कोटि मदन- 
छबि लाजति--६४४५ | ( २) डउलमकर, फेसकर | 
उ०--नुकुठ लटकि अरु भुकुदी मठक देशों कूडल 
को चटक सा भ्रटकि परी दुगनि लपढ--झई३६ । 


खटकी--क्रि, श्र, स्त्री, [ हि. अटकता । रुकी, ठहरो 
अड्ठी | 3३०--ललित कपोल तिरखि कोउ अटकी, 
सि।थल भई ज्यो पानी । देह गेह की सुधि नहि काहूँ 
हरषति कोउ पछितानी--- ६४४ । (२) उज्जकी, प्रीति 
में फंसी | ३०--देखी हरि राधा उत अटकी । चिते 
रही इकटक हरि ही तन ना जाइये ( जानिये ? ) 
कौन अंग अटकी--१३०१॥ . « 
सज्ञा प्‌. [ है. अटक | गरजमंद । उ०--ऐसी 
कहौ बनिज को झटकी । मुख-मुख हेरि तरुनि मुसु- 
कानी नेन सेन दें दें सब मटकी--११०५। 
ख्टके--क्रि, अ. [हि. ग्रटकना] (१) रुक्के, झहरे, अड़े | 
*उ--घर पहुंच अ्बही नहह कोई | मारग म अटके 
सब लोई--१०३६ । (२) फेस गए, उल्लके, चिपटे 
हैं| 3३०---(क) लोचन भए स्थाम के चर। **** 
ललित त्रिभंग्रो छुबि पर अ्रठके फटके मोसा ता रि--- 
पृ० ३२२ । (ख) छू टत नही प्रान क्‍यों श्रटके कांठन 
प्रम को फाँसो--३४०६ | (३) प्रीति से फंसे, भ्रम 
करने लगे, प्र गए। उ०--तुमहि दियौ बहराइ 
 इते को वे कुबिजा सौं अटके--३१०७ । (ख) सूर 
स्थाम सुन्दर रस अटके हैँ मनो उहँहि छएरी--सा० 
उ०--७ | (४) मूगदने त्गे | 
अटके-क्रि, श्र, [ हि. अ्रटकना ] फंसे रहकर, 
उलमकर | 3३०--जनम सिरानौं अटक अटके ।राज- 
काज, सुत बित की डोरी, बिनु बवेक फिश्यौ 
फटक--१ २९२ । 
अटके--क्र० भ्र० [ हि० अकटना ] रोकने से, मना 
करवेंसे, 5हरने से | 3०--नैना न रह री मरे अटक-- 
पु० २३६ । ४ 
अटक्यो--क्रि० भ्र० [ हि० अटकना ] (१) रगड़ 
पढ़ा, लदा, जूझा | उ०--श्रब गजराज ग्राह सौ 
अटक्यो, बली बहुत दुख पायो । नाम लेत ताही छिन 
हरि जू, गरुड़हि छाॉड़ि छुडायौो--१-३२। (२) 
अकाज हुआ, आवश्यकता पड़ी, हज हुआ | ३०--- 
अति आतुर नूप मोहि बुलायौ। कौन काज ऐसो 
अटक्यौ है, मन मन सोच बढायौ--२४६५। (३) 
फंसा, उल्लका, रम गय[ [ 3०--(क) कहा करो चित 
चरन झटक्यौ सुधा-रस के चाइ--३-३ । (ख) सूर- 


( ३१ ) 


रहा 


दास प्रेभु सौ मन भरटंक्‍्यों देह गेह की सुधि बिसराई--- 
८35 । (ग) तन्‌ लीन्हे डालत फिरे रसना झटक्यों 
जस-+5 $ 4 33 | हि 
अटखट--वि० [ अन्‌० ] दल फूटा | 
अटत--क्रि० श्र० [सं, अटू, हिं० अटना] घूमते फिरते 
हैं | 3३०--जीव ज़ल-थल जिते, बेष धरि धरि तिते, 
झटत दुरगम अगम अचल भारे--१-१२० । 
अटन, अटतनि--सज्ञा पु० [ स० ] घूमने फिरने की 
क्रिया, यात्रा, भूमण । 
संज्ञा स्त्री, बह. [ स'. अदट्गम्न्प्रटारी, हि. अटा | 
अटारियाँ, कोठे, छुत॥ उुृ०--(क) सखी रो वह 
देवो रथ जात | कमलनन काँधे पर न्यारो पीत 
बसन फहरात । लई जाइ जब ओर अटन को चीर 
न रहत कृष गात---२५३६ । (ख) ऊँच अटन पर 
छत्रन की छबि सीसन मानो फूली---२५६१ | (ग) 
ऊँचे अटनि छाज की सोभा सीस उचाइ निहारी-- 
२४६२ । 
अटना--क्रि. श्र. [स श्रट, हिं, भ्रटन] (१) घूमना-फिरना, 
(२) यात्रा करना | ेल्‍ 
क्रि, अ. [ सं. उठ रु घास-फूस, हि. झट ] 
आड़ करता, घेरना | 
अटपट--वि. [ सन. पअ्रटुकूवलना-+पट्रूगिरना | (१ ») 
ऊटपटाँग, उठा सीधा, बेठिकाने |3.---अटपट शझ्रासन 
बैठि क॑, गो-प्रन कर लीन्हौ---४०६ | (२) टढ़ा,विकट, 
कठिन, अनोखा। (३) थूढ़, जटिल । (४) गिरता- 
पडता, लड़ख़ड़ाता | 
अटपटात--कि. भर. [, हि. भ्रटपट, भ्रठपटाना ] (१ ) 
घबड़ाकर, अटककर, लड़खड़ाकर | 3०--(क) स्याम 
करन माता सो रगरो, अटपटात कलबल करि बोल--- 
१० ६४] (ख) कबहुँ जम्हात कबहुँ श्रेंग मोरत 
झटपटात मुख्च बात न झ्राव, रैनि कहूँ घौं थाके-- 
२०८२ । सृच्छम चरन चलावत बल करि। अठ- 
पटात कर देति सु दरी, उठत तब सुजतन तन-मन- 
घरि--१०-१२० । (२) दिचकिचाकर, संकोचकरके [ 
अटपटी--स ज्ञा स्त्री, [ हि. श्रटपठट ] नटखटी, अनरीति 
उ०--+क) कर हरि सो सनेह मन साँचौ। निपट 
कपट की छाँड़ि भ्रटपटी, इंद्रिय बस राखहि किन 


पाँचौं-- १-८३ (ख) सूधे दान काहे न लेत | श्रौर 
अटपटी छांडि नदसु त रहहु कंपावत बेत-- १०६६ । 
वि.-- | (१) अनरीतियुत, अनुचित, नटखटपत्न 

से भरी हुईं । उ०--मघ्‌कर छाँड़ि अटपटी बातें-«- 
३०२४ । (२) लदखडाती हुई, गिरती-पड़ती | उ,--- 
छाँड़ि देहु तुम लाल पटपटी यहि गति मद मंराल»-« 
१७०-२२३॥ हे 

अटपटे--वि. [ सं. अट्रूवलनाकयदट्रूगिरना (अ्रटपट) ] 
(१) गिरते पढ़ते, लडखडाते। उ.--निरतत लाल 
ललित मोहन, पग परत अ्रटपटे भू मै--१०-१४७ । 
(२) ऊटपटॉग, अंडबंड, उलटाखीधा, बेहिकाने। 
उ.-श्राए हो सुरति किए ठाठ करख लिए सकसकी 
धकप्चकी हिये । छूटे बर्धन भ्ररु पाग का बाँधनि छठी 
लटपटे पेंच झटपटे दिये--२००६ । 

अटपटो---वि, [ स. अरटपट ] गढ़, जटिल, गहरा, 
अनोखा | उ.-- राखो सब इह योग अंटपटो ऊधोौ 
पाइ परों--३०२७ । 

अटल---वि. [ सं. भ्रल्‍्पही+-टल्‌सूवंचल होना ] (१) जो' 
न टैले, स्थिर, इढ़। उ.-क) पतितपावन जानि 
सरन झायौ । उदधि संसार सुभ माम-तौका तरन, 
झटल अस्थान निजु निगम गरायौ>--१-११ ६ | 
(२) जो सदा बना रहे, नित्य, चिरस्थायी। उ,“ 
(क) दास ध्रव कौं पटल पद दियो, राम-दरबारी+ 
१-१७६ । (ख) बोरे मन, रहन अटल करि जान्योंबनन्‍» 
१-३१६। (३) शव, पकक्‍का । (४) जिसका घटना 
निश्चय हो, अवश्यंभावी उ.---चिरंजी वि सीता तरुवर 
तर धटल न कबहूँ टरई--६-६६।.. 

अटा- संज्ञा स्त्री, [ सं. भ्रदल्‍ुअ्रटारी | अटारी, कोठा, 
छुत, । उ.-- (क) नंदनंदन कौ रूप निहारत 
अहनिसि श्रटा। चढी---२७६४ । (ख) विधि कुलाल 
कीन्हे काचें घट ते तुम आनि पकाए। ““'** । याते 
गरे न नैन मेह है श्रवधि अ्रट। पर छाए--३१६१- 

अटारी--सज्ञा स्त्री० [ सं. श्रटालीरकोठा ] मकान के 
ऊपर की कोठरी या छृत। उ.--तुम्हरेहि' तेज-प्रताप 
रही बिच, तुम्हरी यह श्रटारी--६-१०० । 

अठंग--सज्ञा पुं. [ स. अष्टाग ] अष्टांग योगी । 

अठ--वि. [ स, अष्ट, प्रा, अदठ ] आठ । 


६ हेदे ) 


अटठई--उंज्ञा स्त्री ० [ स. अष्टमी ] अछ्मी तिथि । 

अआटपाव--संज्ञा पु. [ से. अष्टपाद। पा. अ्रद्ठपाद, प्रा, 
झटठपाव ] उपद्त्न, उथम । हि 

अठलाना--क्रि, आ. [ हि. ऐठ+लाना | (१) इतराना 
ठसक दिखाना । (२) चोचज्के करना, नखरा दिखाना । 
(३) उन्पत्त होता, मस्ती दिखाना। (४) किसी 

को छेडकर अनजान बनना | 

अठवना-- क्र, श्र. | सं. स्थान, पा. ठानऋूठहराव ] 
जमना, ठतना । 

अआठाई--वि. [ स. अस्थायी ] डपद्रवी, उत्पाती । 

अठाय--सन्ञा पु. [ अच्नही+-है. ठानना ] (६) अयोग्य 
कम । (२) बर, शत्रुता, मकराड़ा । 

अठाता--कि. स. [ स. अद्टल्यथ करना ] सताना, 

- प्रीड़ित करता । . 
कि, स, [ स, स्थान"स्थिति, ठहरात्र ठानता, 

प्रा. ठान ] ठानना, छेंद़ना । 

अठारह--वि. [ स. अ्रष्टादश, पा. अरद्ठाद्रस, प्रा. अट्ठा- 
रस ] दस और आठ मिक्षने से बनी हुईं सख्या । 

सेंज्ञा.पु.--(१) काब्य में पुराण सूचक संकेत या 

शब्द । उ,--ढारि पास साधु-सगति केरि रसना 
हा।र । दाँव अबक परयो पूरो कुमति पिछली हारि। 
राखि सत्ररह सुदि अठारह चोर पाँचों मार। (२) 
चौसर का एक दाँव, पासे की एक संख्या | 

आअठाधपी--वि. [ स. श्रष्टासीति, प्रा. अट्ठासीई, अप. 
अभट्ठासि ] अस्सी और आठ की संख्या | 

अऋटठिलात--क्रि, अर, [ हि. झ्ठलाना ( ऋ#ऐट+जान्ा ) ] 
एंठते हो, इतराते हो, उसक दिखाते हो। उ,.-- 
(क) तद दोहाई देत कहा तुम कस दोहाई । काह़े को 
प्रठिलात कानन्‍्ह छाँड़ो लरिकाई--पूृ. २३५। (ख) 
बात कहत अ्रठिलात जाति सब हँसत देति कर तारि । 
सूर कहा ये हमको जाने छाद्विहि बेचनहारि>- 
१०६६ । 

अडद्धिज्ञाना--क्रि श्र. [ हि. अठलाना ] (+) इतराना 
दसक दिखाना । (२) चोचले दिख़ाना । 

झठितानी--क्रि. वि. [ हिं. अठलाता ] मदोन्मत्त होती 
हुई, इढलाई हुईं | 5.--सू रदास अभु मेरो नान्‍्हो तुम 
तरुणी डोलति अठिलानी--१०५७। 


अठोठ--सज्ञा पु [ हि. ठाट ] आइस्बर, पाखण्ड, ठाठ, 

अड॒[र--वि. [ स. अराल ] टेढ़ा, तिरदा । 

खअ्रडारना--क्रि, स [ हि, डालना | डालना, दंना। 

अडारी--क्रि, झ. [ सं. अलरूवारण करना; हि. अडना] 
रुके, अडे, अठके, ठहरे। उ.--सहि न सकत अति 
बिरह त्रास तन आग सलाकनि जारी। ज्यों जल 
थाके मीन कहा करे तेउ हरि मेल अडारी+-सा. 
उ, ३५ और ३२४६। 

अडिग--वि, [ स॒अ्न्‍तहोर दि 
निशचल, स्थिर । 

अडीठ--वि. [ स. पअ्रदृष्ट) या अदिष्ट प्रा. अडिट्ठ ] 
जो दिखाई न पड़े, लुप्त । 

अडोल--वि, [सं अ्रच्नही+हिं डोलना | (१) जो 
हिले नहीं, अदल | (२) स्तब्ध, ठकमारा | 

अड़ना--क्रि. अर. [ स॑ अलचक्वारण करना ] (१) 
रुकना, अटकना, फेसना । (२) हठ करना, टेक 
बावना । 

अड़ाना--क्रि. स. [ हि. अडना ] (१) रोकना, अटकाना, 
फसाना । (२) टेकना । 

अडे-- कि, भर [ हि. झड़ना ] अटठक गए फंस गए। 
उ.--इह उर माखन चोर गडे । अब कंसे निकसत 
सुन ऊधो तिरछे ह्वू जो अडे-३१५१ । 

अदुक--सज्ञा पु. [ देश. ] चोट, ठोकर । 

अद्ुकता--क्रि, श्र. [ स. आरश्रच्छी तरह+टक&बंधनू+ 
रोक, हि. अदुक | (१) ठोकर खाना, चोट खाना 
(२) सहारा लेना, टेकना । 

अद्वना--क्रि, स [आ+ज्ञाल्वोध कराना, आज्ञापनं, या 
अभ्भापनं, प्रा आरावनं ] आज्ञा देना, काम में 
ज़गाना | 


डिगना ] जो न डिगे 


अतंक-सज्ञा पुं. [ स. आतंक | भय, शंका | उ.--जब 


ते तुनावत्तें ब्रज. झायो, तब ते मो जिय संक । नैननि 

भ्रोट होत पल एकौ, में मन भरति अतक--६०५ । 
श्तंद्रिक, अतंद्रित--वि [ स, ] (१ ) आलस्यरहित, 
»  अच्ल । (२) व्याकुल । 


“झआतदगशग़ुन--संज्ञा पु. [अतदगूस] एुक अल्लंकार जिससें 


एक वस्तु का अपने मिकट की वस्तु के गण को अहण 
न करना दिखाया ज्ञाय। उ.--आ्राजु रन कोप्पौ 


€ हेई ) 


« भोमकुतार।'"*"*| बंठे जदपि जुधिष्ठिर साभे सुनत 
- सिखाई बात । भयौ पह्तदगू न सूर सरस ब्रढ़ बली 
बीर बिख्यात सा. ७४ ॥ हा 
आऋतलनु--वि., [ सं. ] (१) बिका शरीर का । (२) मोटा । 
संज्ञा पुं.--भनंग, कामदेय । 
अतरोटा--संज्ञा पु. [ स. अन्तर +- पट ] देखिए अँतरोटा । 
ऋंतेंक्ये->वि, [ यं॑_ ] जिख पर तकं-वितक न डो सके, 
अचित्य । 
धतवान--वि. [ सं. अतिवान्‌ ] अभिक, अत्यंत । 
अतसी--समज्ञा स्त्री, [ स॑ ] अलसी जिसके फूल नीले 
और बहुत सुम्दर होते हैं । उ.--(क) स्थामा स्याम 
सुभग जमुना-जल निश्रंम करत विहार ॥ 
झतसी कूसम कलेवर बूँदे प्रतिबिबित निरधार--- 
रैण्ड७ | (व) आवत बन ते साँक देखे में मायन 
साँक काहू के ढोटा री एक सीस मोरपसियाँ। 
झतसी कुसम ज॑से चचल दीरघ नेन मानों रसभरो 
जो लरति यूगल श्र खियाँ--२१३६६॥ 
अतापी--वि [ स. ] दुखरहित 
झति--वि, [ स. ] (१) बहुत, अधिक | उ.-+देखत नंद 
कान्ह श्रति सोवत । भूखे भए श्राजू बन भीतर, यह 
कहि कहि मुख जोवद-५१६ । (२) जरर सा, छोटा । 
उ.-“सूर स्थाम मेरो श्रति ऋलक मारत ताहि 
रिगाई-५१० । (३) जरूरी, आवश्यक । उ -न्‍यह 
कालीदह के फूल मंगाए, पत्र लिखाइ ताहि कर दीन्हौ । 
यह कहियोौ ब्रज जाइ नद सौं कसराज अ्रति काज 
मेंगायौ-- ५२३ . ' 
संज्ञा स्त्री--अधिकता, सीमा का उल्लंबन । 
अंतिदक्त--संज्ञा स्त्री. [ सं. अत्यूक्ति ] एक अलंकार 
जिसमें गुझों का बहुत बढ़ा-चढ़ा कर अतधथ्य वर्णन 
किया जाता है | 3.-सेस ना कहि सकत सो भा जान 
जो अतिंउक्त + कहै बाचिक बाचते हे कहा सूर 
प्रनृत्त--सा. €३ 
ऋतिक--वि. [ सं. अति | बहुत, अधिक, तीघर, अत्यंत । 
उ.--श्रति झातुर श्रारोधि भ्रतिक दुख तोहि कहा 
डर तिन यम कालहि*-८६८ । 
झतिगत---वि. [ स. ] बहुत, अधिक, अध्यंत । 
झतिगति--संज्ञां स्त्री [ स. ] उत्तम गठि, मो । 


झतिथि--संज्ञा पं [ सं, ु अभ्यष्मत, मेहमान, पाइुग 

अतिवल---वि |॥ सं, | प्रचंड, बजी । 

झतिवुष्टि--संज्ञा स्त्री. [ से ] चुद डतियों में से पृ 
जिसमें पानी बअडुत जरसता है। उ.+सव याददइ 
मिलि हरि सो इह*कहभी सुफलक सुत जहेँ होइ॥ 
अनावृष्ट अ्रतियःष्ट होत नहिं इह जानत सत्र कोइ 
““- है७ उस,*२७ | 

अतिसय--ग. [ स. अतिशय ] बहुत, अत्यंत, अधिक ॥£३ 
ड.--चित चकोर-गति करि अतिसय रतिे, तदि 
स्रम सघन बिषय लोभा--- १-६६ ।* 

अतिसै-- वि. [ स. भ्रतिशय ] बहुत, अत्यंत ॥ उ.-कहयो 
हरि के भय रवि-ससि फिरे। बायु बेय अतिसे नहीं 
करें >३-१३ ), 

अतीत---वि. [ स. ] (१) गत, व्यतीत, भूत । (२) निद्भष 
झसंग, विरक्त । 
क्रि, ति.>परे, बाहर | उ.--गुन श्रतीत, भ्बिगत, रे 
जनावे। जस अपार, सुत पार न पादं+- १०-०३ । 
संश्ा पु .--(१) संन्धासी, विरक | (२) संगीत में 
थम! से दो मात्राओं के उपरांत आनेवाला स्थान ८ 
उ.-बंसी री बन कान्ह बजावत । ,....- । सुर खुक़ि 
तान बंघान अमित अति सप्त अतीत अनागक 
झावत---६४८ । 

अतीतना--क्रि, अग्र. | स. अतीत ] बीतना, गत होना व 
क्रि, स --(१) ब्िताना | (२) छोड़ना, त्यारना | 

अतीयथ--सज्ञा पु. [ स. भ्रतिथि ] अभ्यागल, पाहुन | 


- अझतीव--वि. [ स० ] बहुत अधिक, अस्यंत । 


अतुराइ, . अतुराई--क्रि. वि. [हि. अतुराना ] (१) 
' घबड़ाकर, आकुल होकर । 3.--(क) तुरत जाइ जे 
ग्राउ उहाँ ते, लिवर न करि मो भाई। सूरदाश् 
प्रभु बचन सुनत ही हनुमत चल्यो भतुराई ६-१ «है ६ 
(ख) वाकौ सावधान करि पठयौ चली श्रापु जल कीं 
प्रतुराई--4०-८५१ । (२) दड्यदढाकर, जल्दी करके ६ 
उ.--चलौ सखी, हमहूँ मिलि जेऐ, नेक करो भ्रतु- 
राई-१०-२२ । (ख) की रति महरि लिवावन आई & 
जाहु न स्थाम करहु अतुराई-- ६०-७४७ | 
अतुरात--क्रि, अ. [ हि. अतुराना ] आतुर होता हे, 
घतरदाता है । 3.-- (क) तुरत ही तोरि, मनि, कोरि 


६ रेहे ) 


अथवत--कि. श्र. [ कि. भ्रथवना ] अस्त होने: पर. 


'सकटनि जोरि, ठाढे मंए पेरिया तब सुंनाएं। सुनेत 
यह बात, अतुरात ग्रौर डरत मत, महल ते निकति 
नप आपु श्राए->शप्प८। (ख) एक एक पल युग 
सबने को मिलन को अतुरात॑-२६५५ । 

आंतुराना--करि, अर. [ स, झातुर ] आतुर होना, घबद़ाना, 
अकुलाना । 

अतुरानी--क्रि. श्र. स्त्री [हि. अतुराना] बढ़ा गई 
इड्यढाई, अकुलाई, जल्दी मचाने लगी । उ.--(क) 
सुनत बात यह सखी भझतुरानी--८४७। (ख) सूर 
स्थाम सूखधाम, राधा है जाहि नांम, श्रातुर पिय 
जानि गवन प्यारी अतुरानी ॥ (ग) सूर स्याम बन 
घाम जानि के दरसन को अतुरानी-१८८८ | 

आअआतुराने--क्रि, अ. [ हि. अतुरान। | आतुर हुए, हड़- 
बढ़ाकर, धबद़ाकर । 3.-(क) कर सो ठोकि सुत्तहि 
दुलरावति, चटपटाइ बंठ अत्राने+१०-१३४७। (ख) 
बालक बछरा धेनु सब मन अ्रतिहि सकाने। श्र घ- 
कार मिटि गयौ देखि जहँ तहेँ अतुराने*+४३२॥। 
थेनु रहीं बन भूलि कहूँ ह्व॑ बालक, भ्रमत न पाए। 
यातें स्थामः अतिहि अतुरानें, तुरत लहाँ उढठि 
घाए-४३६ । 

अतुल--वि, [ सं. ] (१) भ्रमित, असीम, अपार | उ. 
के रखुनाथ अतुल बल राच्छुस दसकंधर डरही- 
६-६१ । (२) अनुपम, अद्वितीय । 

अतुलिते--वि. [ स. ] (१) अपार, बहुत, अधिक । (२) 
असंस्य, अनेगिनती । (३) अनुपम, अद्वितीय 4' « 

आत्र--क्रि, वि. [ सं: |] यहाँ, इस स्थान पहं। ४ 

* संज्ञा'पु. [स, अस्त्र |] अस्त्र। : 

अपज्ि--र्ज्ञा. पुं. [ सं. ] सप्तऋषिग्रोंसें से पुक्र/जिनकी 
गिनती इस अजापतियों में है। ये बह के पुत्र थे 
ऑनुसूया' इनकी स्ती थी जिससे तीन पुत्र हुएु-दत्तात्रेय 
दुर्वासा और सोस | 

आअतृथ-+वैं, [ सें: श्रेति-्प्रधिक+उल्थ नूउठा हुआ ] 
अपूंद। " 

अतेर--वि. [ सं. झ--तही+हिं. तोड] जो न हूटे, दृढ़ । 

अत्त, अत्तिः-संज्ञा स्त्री, [ स. अति ] अति, अधिकता । 

कयेता -कि/ भ. [ सं. श्रस्त+वा (प्रत्य.) ] अस्त होना 

0 $ ३ कूबना । 


- डूबने पर । उ. भुग सिले भारजा बिछुरी जोरी 
कोक मिले उतरी पनच झ्रब काम 'के कमान की | 
*'झथवबत आए गृह बहुरि उवत भागन उंठो प्राननाथ 

महा जान मति जानकी““१६०६ | 

अथवना-+क्रि. श्र. [ सं. अस्तमतम्-ड्बना, प्रा, 'फहव- 
वन ] (१) अस्त होना, दूबना । (२) लुप्त इरेशा, 
नष्ट होना, चला जाना | 

अथवा--अन््य, | स. ] वियोजक अव्यय जिसका. प्रयोग 
उस स्थान पर होता हे, जहाँ कई शब्दों या पदोंमें प्ले 
केवल एक को ग्रहण करना हो । या, वा, किदछ्य । उ. 
जंघनि को कदली सम॑ जाने । अ्रथंवा कनक खंभ 
सम माने--२३-१३ | 

अथाई--हाज्ञा स्त्री [ सं, स्थायिजज्जगह, पा. ठानीय 
प्रा, ठाइओें ] (१) बेठक, चौयारा। (२) याँवों मेँ 
पंचायत की जगह | (३)सभा, दरबार | 

अथान,; अथाना-पंज्ञा पु | स स्वाणु«स्थर ] अचार । 

झथाना--क्रि श्र [ सं, अंस्तमन, प्रा. अ्रस्थवन, हे. 
ग्रथवना ] दूबना, अस्त होना । 
कि. स. [ सं. स्थान+भगह | (१) थाह लेना, गहराई 
नापना ।/(२) हूं कना, छातना । ' 

अथानो--सज्ञा प्‌. [ सं. स्थासर्ूस्थर, हि, भ्रथान, 
अथाना | अचार। उ3,““नेबुभश्ा, सूरन, झाम, 
अथानो और करा दनि को रु।च न्‍्यारी-१ ००२४१ 


30० हक 


अथावत--वि, [ स्‌ अ्रस्तमितनन्‍्डूबा हुआ. श्रा, उत्थवन 


हि. भ्रथाना | अस्त, डूबा हुआ । 
झथाह-+वि [स., अन्यही + स्थान्ूठहरना, अथवा 


: अगाधे ) (१) बहुत गहरा, भ्रमाध 4 ड.-यन-कूत- 


दोष अथाह तरमगिनि, तरि नहि सक्‍यों, समायों। 
मेल्यो जाल काल जब खे च्यो, भयौ मीन जल-हायोौ*« 
६७ | (२) अपरिमित, अपार, बहुत अधिक । उ. 
(क) सूरज-प्रभु गुन अथाह धन्य धन्य श्री प्रियानाह 
निगमन को खरमाघ सहसानन नहिं जाने--२५४७ । 
(ख) बिरह अथाह होत निसि हमको बिनु हरि समुद 
समानी--२७६६ । (३) गंभीर, शृढ़ । 
सज्ञा १-१) गढसडे, जलाशय । (२) समत्र १ 
अथाहु**वि, [ हिं' भ्रथोौह। | (१2 जिसकी थाद-ज हो, 


ञ्ञ 


( रैश ) 


जिसकी गहराई का अंत न हो, अगाध। उ.--तुत 
जानकी जनकपुर जाहु। कहा भानि हम सग' भरमिहो 
गहबर बन दुख'- सिंधु अथाहु--६-२३। ६२) 
अपरिमित, बहुत अधिक । 
आथिर-वि. [ सं. अस्थिर ] (१) जो स्थिर न हो, चंचल | 
(२) अस्थ(यो, उणिक । 
झक्कोर+-वि [ वि. स. भब्न्वही + स. स्तोक, पा. थोक, 
प्रा, थोभ्ूहिं, थोड़ा ] जो थोड़ा न हो, अधिक, 
बहुत । 3.-+तीति बिन बलवान सीषत नीक जानन 
जोर । काज आपन सम्‌झ के किन करें आाष भ्रथोर- 
सा. ६१ । 
अदंक--सज्ञा प्‌. [ सं. अत्ंक ] डर, भय, त्रास । 
:«आर्देंड--वि, [ सं. ] (१) जो दंढ के योग्य न हो। (२) 
निर्भय, स्वेच्छाचारी । 
अदंभ--वि, [ सं. अल्‍्ाहीन्दंभ ] (१) दंसरहित, 
निषकपट । (२) प्रःकृतिक, स्वच्छ । 
ऋझंदग--वि. [ सं. अ्दग्ध, पा. भ्रदग्ध ] (3) निष्कलंक 
शुद्ध । (२) निरपराध। (३) अदूता, साफ, बचा 
हुआ । । 
'अदेभुतं--वि. [ सं. भ्रदूभूत ] विज्रदण, विचित्र, अनूठा, 
अपूर्व | - उ.---(क) अदभुत राम नाम के अक-१-६० । 
(ख) देखो यह बिपरीत भई । अ्रदभुत रूप नारि इक 
भाई, कपट हेत क्यों सहै दई--१०-४३ ।(ग़्) थे 
अदभुत कहिबे न जोग जूग देखत ही बनि भआावे-- 
सा ४। (व) गृह ते चलौ गोप कुमारि। बरक ठाढौ 
देख श्रदभुत एक अनूपम मार-जसा.१४। 
सरभ्र--वि. [| स. ] (3) अहुत, अधिक । (२) अपार, 
अनंत | 
अदरख--सज्ञा प. [ स॒ झ्ाद्र क, फा. अदरक ] अदरक । 
झद्लि--मज्ञा स्त्रौ, [ स. ] पाबंती | 
झरलपति--संज्ञा प्‌ . [ स. अदलन्यावंती+पति ] पावती 
के पति शिव, | 
अदलउति-रिपु-पिता-पतिनी--सनज्ञा स्त्री [सं श्रदलप तिर 
शिव + रिपु (शिव का शत्रुन्कामन्स्तद्य मन) +पिता 
(प्रथ मत का पिता>ऊृष्ण ) + पत्नी (क्रृष्ण की 
पत्नीज्यमुना )] यद्सुवा। उ.--अदलपतति-रिपु- 
पिता-पतित्री अब न जह फेर--सा, ११६ ।॥ 


झदाई--“वि. [ मं ] चतूर, काइयें, चाजबाज, निदंयी 8 
उ,+सेवत सगुन स्याम सुन्दर को, ,लही- मुक्ति हम 
चारी । हम सालोक्ग सरूप, सरोज्यों रहत समीफ 
सहाई । सो तजि कहत झोर की और तुम झल्रि बड़े 
भ्दाई--३२६९० | 

अदात--वि. [ सं. - श्रदाता ] जो दानी न हों, जिसने 
कुछ दिया न हो, कृपण | उ. - हरि को मिलना 
सुदामा झयौ | ****** । प्ुरव जनम अदात जानिके 
ताते' कछ मेंगायो । मूठिक तदुल बाँधि कृष्ण कै 
बनिता बिनय पठायौ--१० उ.०-६५ । 

अराता-संज्ञा पु. [ सं. ] न देनेवाला, कृपण व्यक्ति ॥ 
वि.--जो न दे, कृपण | 

अटान-- सं, पु. [ से. भ्रल्यही + दान ] न देनेवाला, 
'कृपेण व्यक्ति । 
वि. [ ज्ञ, अच्चहीं +फ़ा दानाब्जाननेंवाला हु 
नासमम | 

अद्ानी--वि, [ स, प्रन्व्तही + दानी ] जो दान न दे, 
झदाता । 

अदाब--सल्ना प्‌. से. प्रद्तनही + दामन्ररस्सी यह 

। ब्ंजन ]) कठिचछ, अस्रसंजस । 

झपदिति--संज्ञा स्त्री. [ स्र. ] प्रजापति की पुत्री जो कश्यप 
ऋषि की पत्नी और सूर्य श्रादि तेतीस देवताओं कड़े 
माता थी । 

खदितिपुत--सज्ञा पु. [ सं. ] द्च की कन्या के गर्भ से 
उत्पन्न ततीस देवता | 

अदिन-+सज्ञा पू, [ सं. शअनतही - दिन ] कुदिय, 
कुसमण, दुभभाग्य । 

अद्ष्टी--वि, [ स., अ्स्ही +- द षट- वेचार (अथवा 
भवृष्ट-भाग्य)) (१) खू्खे, अदूरदर्शी। (२) 
अभागा | 

अदीठ--वि. [ स, अदृष्ट, प्रा. श्रदिट्ठ ] बिना देखइ 
हुआ, अनदेखा, गुप्त । ४ 

अदीह--वि. [ सं. ऋम्न्नही + स, दी घे, या दीघ, ग्रा- 
दीह | जो बड़ा न हो, छोटा । 

अदु दू--वि. [ सं. भरद्दद्व, प्रा. अदु द ] (१) इंद्वरद्दित ॥ 
(२) शांत । (३) अद्वितीय । 

अटश्य--वि, [ स. ] (१) जो दिखाई नदें। (२७ 


(३६) 


जिसका हान .इंद्रियों को ने हो, अगोचर + (३) 
झंतर्द्धांन, छुत । 
आरष्ट--संता प्‌. [ से. | भाश्य आरब्च, भावी ।-उ,- 


काका नाम बताऊंँ तोंको । दुंखदायक पअरवृष्ट मम 


मोकौ--१-२६० । 
वि. [ सं. | (५) न देखा हुआ, अलद्ित | (२) 
छुब, ओम्ाल, अंवद्धन। उ.-_क) बच्चा भए- 
अदृष्ट कह खोजत नहिं पाए--४६२ । (ख) 3.-+ 
जेब रथ भयो अदुष्ट भ्रगोचर लोचन अति झकुलात- 
रण । 

शझदेस-संज्ञा पू. [ सं, गश्रादेशम्य्राज्ञा, शिक्षा ) (3) 
आशा, शिक्षा । (२) प्रणाम मं 

झदोखित--वि. [ स. अदोष ] निर्दोष, अकल्नंक । 

ऋदोस--वि. [ सं. भदोष (अन्न्नही) _ निर्दोव, निष्कल्लेक, 
दूषणदीन 3,.--चंपकली सी नासिका राजत झमल 
झदास---+२० ९४ । 

झट्भुंत--वि. [सं.] आरचययंजनक, विचित्र, अनोखा, 
झबूठा | उ.>रूप मोहिनी धरि ब्रज श्राई । अद्भुत साजि 
संगार मनोहर, असुर कस दे पान पठाई---१०-२० | 

कझथ - भव्य, [सं श्रध-] नीचे, तक्के। उ.--“उर-कलिद 
ते धेंसि जलं-धारा उदर धरनि परवाह । जाहि चली 
घारा हूँ भ्रव को नामी-हृद अवगाह*+॑१३७ | 
वि. सं. भर, प्रा. भद्ध] आजा, झछ। उ.--( क ) 
तामे एक छत्रीलौ सारेंग अ्घ सारंग उनहारि | अप 
सारेंग परि सकलई सारंग अधथ सारंग बिचारि--सा. 

«२ । भादों को अधराति शअ्रेध्यारी-->१०-११ | 

झधकेया --वि. [ सं. अधिक ] अधिक, बहुत | उ.--- 
जवत रुचि अधिको अधिकया-“२३२१ । 

अधवट--न[ सं. अर्द्धजमआधा+हि. घटनास्यूरा उतरना ] 

”. जिसका ठीक अरथ न निकले, अटपटा । 

आवजेवेत--वि. [ सं. भ्रद्ध-जेवना | जिसने पेट भर 
खाया न हो, अधखाया। छ.--सुर-स्याम बलराम 
प्रातही' अधजेवत उठि घाह--४४४ | 

अवपर--संज्ञा प्‌ , सवि. [सं, अर. प्रा. अद्ध, हि. भ्रघक् 
झाधान-पर (प्रत्य.) |] आधे मध्य में, वीच ही में। 
उ-ठम सब गये गंवारि जा।ने जड़ अघ पर छाँडि 
दई--३३०४ ॥ 


अधपेया--संज्ञा प॑ [ से, अ््धेजप्राक्म+पत्र ) पेर के अगरे 
आग पर | 
अधम--वि. [स.] (१) पापी, दुष्ट, 5.--(क) ग्रब मोसों 
भलसात जात है। भधम-उधारनहारे हो--१-२५ | (व) 
भ्थ को मेरु बढ़ाइ भ्रथम तु, भरत भयौ बलहीनो+#« 
६५ । (२) नीच, निकृष्ट, कुछ + उ---कहा “कहौं हरि 
केतिक तारे पावन-पद-परतगी । सुरदास यह बिरद 
स्वत सुनि गरजत अधम अनेंगी---१-२* | 
अधमई--सज्ञा स्त्री. [ सं. श्रधमंतर्नह. ई ( प्रत्य. ) ] 
नीचता, अध्सता, खोटापन | 3,--(क) शौरनि कौ 
जम क॑ अनुसासन किकर कोटिक घाव । सुनि मेरी 
अपराध-भघमई, कोऊ तिकट ने झआाव--१-१६७-॥ 
( ख ) सुरस्थाम भ्रधमई हमहिं सब, लागे तुमहि 
भलाई---१०४६ | 
झधमता--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] खोटापन, नीचता । 
झधमाई--सज्ञा स्त्री, [ सं. अधम ] अधमता, चीचता ६ 
- (क) हुती जिती जग में अधमाई सो में” से 
करी--१-१३० | ( ख ) अधम की जो देखो अ्रष- 
भाई। सुनु त्रिभुवन-पति, नाथ हमारे, तो कछु कहयौ 
- न जाई/-ई-१८, | ( ग ) नैना लुब्धे रूप को अपने 
सुख माई ।"““*“'मन इंद्री तहाँई गए कीस्ही भध- 
' साई--प ० रेशेमे ॥ 
अधमुख--संज्ञा पु. [ सं० अधोमृखलनीचे की भोर मूह 
किए] सुँह भा सिर के बल, आधा | उ:- स्पाम भुजनि 
की सु दरताई ।*“*“*'। बड़े बिसाल जानू लौ' परसत, 
इक उपमा सन आई । सनौ भूजंग गगन ते" उतरत 
झधमखस रहो भलाई---६४१ | 
अधर--संज्ञा प्‌ [ सं, ] (१ ) दीचे का ओढठ । (२ ) 
ऋओटठ | 
संज्ञा पृ. [ 
झाकाश | 
वि.-($ ) चंचल, जो पकड़ा न जो सके ६ 
(२) नीच, बुरा । 
अधरपस--तं. पु. [ सं. अधरम ] पाप, असदुब्यवहार, 
इस्याय, कुकर्म | " 
अवरात--सज्ञा. [ सं. प्रद्धंनन्ताघान*रात्रि ] आधी राख 
(क)। उ.- क ) उर पर देखियत ससि सात । सोवत 


« अन्नहीन-ध स्धरना ] अंतरिक 
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हुती कवर राधिका चौंकि परी भ्रधरात--सां, उ, । 
२६। ( ख ) तब बज बसत॑ बेंनू रव घुनि करि बन 
बोलो अंघरातर्नि+-३०९५४ 

अधरें--पैज्षे प्‌. सवि. [ सं, अधेर+हँ ( प्रत्य ) ] अधर 
पर, ओठ पर | उ3,--भाले जावक रग बनानीं भ्रधरे 
अंजने परगट जानी-+*१६६७ ॥ 

अधर्म-+सज्ञा [ पु. ] पाप, पातक, अन्याय, दुराचार, | 

अधर्मी, अपर्मिन--सज्ञा पु. [ सं. अधमों ] पापी । 
उ.जैन-अमीन, प्रथमिन क॑ बस, जहेँ को तहाँ 

' छगमो--- १-६४ । 

अवार--सज्ञा पु, [ सं. आधार ] आश्रय, सहारा, 
अवल्ंब | 3.--( क ) एक अधार साघृु-सगति 
कौ, रसि पचि मति सेंचरी। याहूँ सौंज संजि 
नहिं राखी, अपनो धरनि घरी--१-१३० । (ख ) 
दीनदयाल, अधार सबनि के परम सुजान, अखिल 
झधिकारी--१-२१२ | (“ग ) अभ्रबऊ झधार जु प्रान 
रहत है, इन बसहिन मिलि कठिन ठई री--र२०७८४ | 
(२ ) पात्र । 3.--हरि परीच्छितहिं गर्भ-मंकार | 
राखि लियो निज कृपा-भधार*-१“२८६ | 

अधारा--संज्ञा प्‌. [सं, आधार | आश्रय, सदारा, 
अवलंब। यौं--्यानभ्धारा--भान के अधार, परम 
प्रिय । 3,--ताते में पाती लिखी तुम प्रानभ्रधारा--- 
१०उ, ८। 

अधारी --सज्ञा' सत्रो. [सं, झाधार ) (१) आश्चय, 
अवल्लंब । ( २ ) काठ के डंडे में जगा हुआ साधुओं 
का पीढ़ा । उ-( के ) अब यह ज्ञान सिखावन आए 
भस्म अवारी सेव--शश्य३।( ख ) सड्ी भ्रस्म 
अधारी मुद्रा दे यदुनाथ पठाए---३०६० । (ग) 
दंड कमंडलू भस्म अधारी तो यृवतिन कहें दीजैं--- 
३११७ | (थ) सीगी मुद्रा भस्म अधारी हमको कहा 
सिखावत--३२१८ । (३ ) यात्रियों के सामान 
का मेला | 

वि, स्त्री--सहार! देनेवाली, प्रिय, भजी | 

अधारों, अधारौ--संज्ञा प्‌. सं. आधार] आश्रय, 
सहारा, आधार | उ.-नमता-घटा, मोह की बूंद, 
सरिता मैन अपारो | बूडत कत्तहें थाह नहिं पावत, 
गुरुजन-झोट-अ्धारो-१-२०६ । 


यौ,-ज्रानभपारो-भाश का आधार, प्राद्यश्रिय | उ,>« 
सूरदास प्रभु तिहारे मिलन कौ भक्‍तन प्रानश्रधारो--- 
पू, ३४१ ! 
अधावट--कि. प्‌. [ स, भ्रद्धंसस्माधा+ावरत्तनल्चक्कर | 
ओटासने पर गाड़ा होकर आधा रह जानेवाला | उ.--- 
खोचामय मधुर मिठाई। सो देखत अति रुचि पाई ॥ 
कछु बलदाऊ कौ दीजे । अरु दूध भ्रधावट पीजे-- 
” १७-श्पर । 
अधिक--वि, [सं० ] (4 ) बहत, विशेष। (२), 
| 
कि, ब्रि.--तेज । उ.-छाँडि सुखधाम प्रह गरुड़ 
तजि खाँवरो पत्नेन के मवत ते अधिक धायौ--२१-५॥ ' 
अधिकइये--वि. [ हि. भ्रधिक ] ज्यादा । 
कि. सं--[ हि. अधिकाना ] बढ़ाइए । 
अधिकई--कि [ सं. अधिक ] अधिकता से, बहुत अधिक। 
उ.--करत भोजन अति अधिकई भूजा सहस पसारि*- 
६२६ | 


अधिकाई--संज्ञा -स्त्री, [सं. झ्रधिक + हि. शझाई 


(प्रत्य.) ] (१) अधिकता, चिशेषता, बढ़ती । (२) 
बढ़ाई, महिसा, सहत्व। उ.--(क) खवनिन की जु 
यह अधिकाई, सुनि हरि-कथा सुधा-रस पावें---२-७ | 
(ख) देखो काम प्रताप अधिकाई । कियो परासर 
बस रिपिराई--१-२२६। 5--(क) राधे तेरे रूप 
की अधिकाई । जो उपमा दीजे तेरे तन तामे छबि न 
समाई--सा., उ., १६। (ख) इकटक नैन टरे नहीं 
छबि की श्रधिकाई--पुृ, ३१८॥ ६ मे 2 कुशक्षता, , 
सतुरता ।3,--ज़ब लो एक दुहोगे तब लों चारि। 
दुहोँंगो, नंद दुहाई। भूठहि करत दुहाई प्रातहि 
देखहिंगे तुम्ही अधिकाई--६६८॥ । 
'. वि.+अधिक, हिशेष, बहुत॥ उ,--(क) यह | 
चतुराई अधिकाई कहाँ पाई स्याम वाके प्रेम की गढ़ि 
पढे हौ यही---२००५॥ (ख) सोवत महा मनो सुपने 
सखि अवधि निधन निधि पाई ...,...) जो जागो 
तो कहा उठि देखो बिकल भई शभ्रधिकाई--२७८४। 
अधिकाए--कि. श्र. [ हिं. अधिकाना ) अधिक किया, 
बढ़ाया, वृद्धि की | उ--पमूरदास-प्रभु-पान परसि नित, 
काम-बेलि भ्रधिकाए--६६१ | 
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अ्रधिकाते-- कि. अर. [ हि. भ्रंधिकाना ] अधिक होता हे, 
दृद्धि पाता हैं। उ--सारेंग सुते छबि ब्रित सथुनी-रस 
बिंदु बिना अधिकात--सा., ५२। 

अधिकानी-- क्रि० अ्र० [ सं० अधिक, हि० अधिकाना ! 
बढ़ी, अंधिंक हुँ, दृद्धि पाईं। उ०- (के महा 
दुष्ट ले उंडयो गोपाल हिं, चल्यो अ्रकास कृंष्व यह 
जानी । चापि ग्रीक हरि प्रॉन हरे, दग-रकत-प्रवाह 
चल्यो अधिकानी-- १०-७८। (सख) देखत सूर अग्नि 
प्रधिकानी, नभ लौं पहुची करार - ५६३ | 

ऋधिकार--संज्ञा १० [ स० ] (१) कार्यभार, प्रभुत्व 

.. झाजिपत्थ । (२) स्वत्व, हक। (३ दावा, कब्जा । 
(४) कमता, साम्यं। (५) योग्यता, शान । 

आअधिकारिनि--> श्ञ॒प्‌० बहु० [ स० अधिकारी+नि 
( प्रत्य० ) | योग्य या उपयुक्त व्यक्ति। 3०--धर्म-कर्म- 
अधिकारिति सौं कछ नाहिन तुम्हरों काज। भू-भर- 
हरन प्रगट तुम भूतल, गावत संत-समाज--१-२१५। 

छछधकारी--पंता १० [सं० अधिकारिन, हिं० अधिकार] 
४१) अभु, स्वामी। 3उ०--(क) दीनदयाल' श्रधार 
सबनि के, परम सुजान अखिल अधिकारी-- 
१-२१२। (ख़) कान्ह अ्चगरयां देत लेहु सब 
झाँगनवारी | कापहि मागत दान भए कबसे भ्रथि 
कारी--१११० । (२) योग्यत/ रखनेवाला, उपयुक्त 
पात्र । 3३०--(क) ऊधी- कोउ नाहेंन अश्रधिकारी । 
ले न जाहु यह जोग झापनी कत तुम होत दुवारी-- 
३२६९१ 

संज्ञा स्त्री ०--अधिकारी की ठसक या एट, गये । 

उ०--जब जान्धौ ब्रज देव म्रारी। उत्तर गईं तब 
गये खूमारी । ब्योकल भयौ डर॒यौ जिय भारी । अ्न- 
जानत कीन्ही अधिकारी--१०६६ । 


व 


वि०--(१) लिप, बशीभूरं| उ०--में तोहिं सत्य * 


कहाँ दुरजोधन, सुनि तू बात हमारी। बिदुर हमारौ 
प्रामपियारी, . तू. विषया - अधिकारी--१-२४४। 
(२) अधिक । उ०--लोचन लैंलित कंभोलर्निं काजर 
छ॒त्रि उपजति अधिका री-- १० ६१ । 

-“ वि० [ सं० अ्रधिक'] अधिक, ज्यादा, बंहुत । 
उ०--हम तुप्त जाति-पाँति के एक, कहा भयौ 
ग्रधिकी दे गेपॉ-- ३२५ । ' 


आअधिकी 


अधिको--वि० [ सं० प्रधिक ] श्धिक-अधिक | उ७--- 
जबत रुचि झ्रधिकों अ्रधिकया--रे ३२ १ 

अधिपति--संत्ा पू० [ सं० ] स्वामी, राजा। 3०-- 
हमरे तो ग्रोपतियुत॒ अधिपति बनिता और रनते-« 
धाक छुए मे ॥ 

अधिष्ठाता--सज्ञा प० [ स॑७ ] । (१) अध्यक्ष, प्रधान, 
नियंता । (२) प्रकृति को जेद से चेतनावस्था प्राप्त 
क्रानेवाला, डेश्वर । 

अधीन--वि० [ स० ] (१) आश्रित वशीभूत | (२) 
विवश, लाचार, दीन | उ०-ग्रब हो माया हाथ 
बिकानों । *****"*** । हिसा-मद-ममत्ता-रस भल्यौ 
आासाही लपटानो । याही करत अधीन भयौ हों, निंदा 
अति न अधांनौ--१-४७ । 

सज्ञा पु ०--दास, सेवक | 
अधीनता--संज्ञा स्त्री० [ सं० ] परवशता, परतन्श्नता, 
- आशाकारिता । 3०--पीछे ललिता आगे स्यामा 

प्यारी तो आगे पिय मारग फूल बिछावत जात ।*** । 
सूरदास-प्रभू की ऐसी अ्धीनता देखत मेरे नैन सिरात 
“६०६८५। ह 


 ध्ाधीनसा>--पक्र७ श्र५- [ सं० अधीन+नता (्‌ मैंटेय ० ) | 


अधीन होना । 

अधीती--क्रि० अ्र० स्त्री० [हिं० अधीनता] अधीन हुई, 
वश से हो गई । 

अधीने--वि० ,[स॒० प्रधीन] परवश, आशित, वशीभूत । 
उ०“-आागु बंधार पुजि ले सौंपी हरिरस रति के 
लीने । ज्यों डोरे बस गुड़ी देखियत डोलत संग 
अधीने--पृ० रे३५ | 

अधीन्यो--वि० [ सं० अ्रधीन ] आश्रित, झाशाकारी, 
'दबेल, वशीआूत । उ०--हरि, तुम बलि कौ छलि 
कहा लीन्यों। बॉधन, गए, बंधाएं श्रापुन, कौन 
सयानप कीन्यो ? लए लकूटिया द्वार ठाढे) मन भ्रति 
'रहत अधीन्यौ-- १०१५ । *' 

अधीन्ही >वि० , [ स॑० अभ्रधीन ] आश्रित, वशीभूत, 
आश।कारो । 3००-जा दिन ते म्रली कर लीन्ही । 
“' | तब ही ते तन्‌ सुधि बिसराई निसि दिन रहति 
गोपाल अश्रधीर्ही--२३३६५ । 


€ हेध ) , 


अधीर--वि० प्‌ [ सं० ] घयरहित, बेचेंग, प्याकुछ-व 
०-क ) जोरी मारि भज़त उंतही कीं; जात 
जमन के तीर । इक +धावत पाछे उनहीं के, पावत 
नहीं अ्धीर--५३७ । (ख) नैंन सॉरग सेन मोतन 
करी जानि अ्रधीर--सा० ४४ ! 
अधघीरज--संज्ञा पू० [ सं०+अथैये ] (१) अधघीरता, 
व्याकुलता, उद्धिगन्तता । (२) उतावजापन | 
अधूरत--वि० [ हिं० अधूरा ] अपूर्ण, स्ंडित, अधकचरा 
अकुशल, अकेला | 3 ०--मन बाचा करममना एक दो 
एकौ पल न बिसारत | जैसे मीन नीर नहीं त्यागत 
ए खंडित ए पूरन। सुर स्थाम स्यामा दोठ देखौ 
इत उत कोऊ न अ्रधरन-+-प० ३१५ ॥। 
अधूरे--वि० [ हिं* झधूरा ] अपूर्ण, असमाप्त। 
अधोमुख-- सं.] (१) नीच; मुं ह किए हुए; मुं ६ जटकाए 
हुए। उ.-7 रभ-बास दस मास झधोमुख, तहेँ न भयो 
विश्वाम-१-५७ । (२) औंधा, उजदा, मुँद के बल । 
अझधोरध --क्रि, वि. [ सं. अधोध ] ऊपर-नीचे । 
झतलंग--सज्ञा पु. [ सं. ] कामदेव । 
!" (ि.-+जिना देह कई, शरीररंहित | 
अर्नंगना--क्रि. झ. [ स ] बेसुध होना, सुधवुध मुज़ाना । 
अनंगवती--वि. स्त्री, | स. ] कामयती, कामिनी । 
अलनंगौ--+ति. [ से. भ्रनंगित ] अंगरहित, बिना देद का 
अशरीर । 
सज्ञा पु. (१) परमेश्वर । (२) कॉमदेव | उ.- 

सूरदास यह बिरद ख़वन सुनि, गरजत भ्रधम अनगी 
१.२१२॥। 

अनंत--वि. [ सं. | (१) असीम, अपार । (२) असंख्य 
झनेक । उ,--एहि थर बनी क्रीड़ा गज-मोचन और 
प्रनत कथा खुति गाई--१-६ | 

अनं॑तनि--वि, [ स. पब्रनंत+हिं. नि. ६ प्रत्य, ) |. 
असंख्य, अनेकानेक । 3.--फिरि-फिरि जो नि भ्रक्तनि 
भरम्थों, अब सुख-सरत परयौ5---१०१५६ | 

अनंद, अनेद--सज्ञा पु, [ स, आनद ] आनद, दृर्ष, 
प्रसन्‍नता । उ.- (क) चौक चंदन लीपिक॑, धरि 
आरतो संजोइ । कहति घोषकुमारि, ऐसो शभ्रनंद जौ 
मिंत होइ--१००२६ । (स) बिबिधि बिलास प्रनंद 
रसिक-सुख्त सू रस्पाम तेरे गुन गावति--स्रा, उ. १३ 


" (ग) यह : छोव देखि भयौ. प्नंद. भ्रढ़ि झापु .भापूनं 
ऊपर वारी-सा, €छु। | ५ ४ ४ 
वि. अछंदित, प्रसन्‍न, इपेंयुक ।. उ.झू-बोल न 
बोलिए ब्रजचंद । कीन हैं सतोष हेँ.सब मिलि 
जानि आप अनद-सा. ५६ । 
अनंदना--क्रि. श्र. [ स. आनंद ] आनदित होना 
अलनंदित-“वि. [ सं, झानदित ] दृर्षित, सुदित, खुखी | 
उछ.-+कह्याँ जुधिष्ठिर सेवा करत ॥ ताते” बहुत 
प्रनदित रहत--१-२८४।... 
अनंभ-- वि. [ सं. प्रनूझाही+अहन्यापस--वेष्नल्याधा 
निर्विष्न, वाधारदित । ः 
अतल--सज्ञा पु. [ सं, अज्न ) (१) खाद्य पदार्थ | उ.-- 
जैसे बच्चे गिरिराज जू तैसो अन को कोट सगन भए' 
पूजा-करे नर बारी बड़ छोटे--६११ । (२) अनाज | 
क्रि, वि. [ स. भन्‌ ] बिना, बगेर ।. , 
वि. [ सं० भनन्‍्य ] दूसरा, और । 
अनईस--सज्ञा पु. [ हि. प्रनैस ] वह जिसका इेश न 
हो, परमात्सा, कृष्ण | .3,-ुुधिसुत बाहन मेखला 
लेके बैठि अनईस गनोरी--सा. उ. ५२ । 
अनउतर--वि. [ सं. भ्रनुत्तर | निरुतर। 3,-सुनि सखी 
सूर सरबस हरथौ साँवरे , अ्रनउतर महरि के द्वार 
ठाढी--- १०-३० ७॥ 
झनकऊ्तु--संज्ञा पृ. सं मत+ऋतु | (१) अनुपयुक्त ऋतु, , 
अकाल, अपमय । उ.--जाते परथा स्यामघन नाउं। 
इतने निदूर और नहिं कोऊ कवि मराद्त उपसान। 
चातक की रट नेह सदा, वह ऋतु अ्रनऋतु नहीं 
हारत-पु० ३३० । (२) ऋतु के विरुद्ध कार्य । 
अनकना--क्रि, सं [ सं. आकर्ण, प्रा, आकरशणान, हि 
ग्कनना, अनकता | (१) सुनना । (२) चुपचाप या 
छिपकर सुनना । 
अनकनि--क्रि. स, [ सं भाष रा, प्रा, आकरणन हिं, भ्रक- 
.. नना, अ्नकला (१) सुनकर। (२) छिपे-छिपे या 
खुपचाप सुनकर। 
सुहा.-प्रनकनि दिएं--चुप रहकर, चुपचाप सुन 
कर। उ.--सूरदास प्रभु त्रिय मिलि नैन प्रान सुख 
भयो ज्ितए कुरुखिअभ्रनि भ्रतकनि दिए-२०६६। 


६ ४० ) 


शमकटद्ी--जि. [ सं. भ्रन-तही+कंथ-कहना, हिं. अन- 
कहा ] बिना कही हुई, अकंग्रित । 
सुंदो.--अनकंडी दे--अवांक रंहकेर, चुप होकर । 
“मो मन उनहो को भयौ। परथो प्रभु उनके 
प्रेमकोस में तुमहें बिसरि गयों ! ...... | सूर अनकही 
हैं गोपिन सो ख्व॒न मं दि उठि धायौ-- रे४८ । 
ऋतल-संज्ञा प्‌. [ं.अन न्पुरा+प्रक्ष>प्राँख, प्रा. श्रनस्ख] 
(१) खीर, मे सजाहट, क्रोध । उ.--(क) मृगर्तेनी 
तु अजन दें । विन निरखि अंग अंग निरखियो 
झ्रनस पिया जु तजें--२२२४ | (ख) धनि धनि 
अनख उरहनो धनि घनि धनि माखन धनि मोहन 
खाए--६८४ । (२) दुख, ग्लानि, खिन्नता | 
उ.-कर कृकन दरपन ले देखो इहि अति, अनख 
मरी । क्यो जीवे सुथोग सुनि सूरज बिरहिनि बिरह 
भरी--३२०० । ( ३ ) हैर्ष्यो, टंप, डाह। (४) 
ऋंमट, अनरीति | ( £ ) डिठोना । ८ 
वि.--( $ ) बरा, अप्रिय | उ.--हित की कहे 
ग्रनख की लागति है समुभहु भले सयानी--र२२७५ १ 
(२) रुष, खीमी हुएं। मं मलाई हुईं। उ.-८ 
बेंगि चलिए ग्रनख जहूँ तुम इहाँ उह वहाँ जरति है--- 
२२५६ । 
अनखना-क्रि. अ. | हि. अनख ] क्रोध करना, ऋुस- 
काना, खीमना | 
ऑनखाइ--कि. श्र. [ हि. अनख ] क्रीघ करके, रष्ट 
“होकर | उ.--गुन भवगुन कौ संमुझ॑ न” सेको, परि 
भाई यहे देव | अब अनखाद कहाँ", घर' अपने राखौ 
बाँघि-बिचारि। सूर स्थाम के पालनहारें आवति है 
नित॑ गारि--१-४३० । 
खतलाऊ ++क्रि, स० [| हि, अनख, अ्नखाना | अअ्सन्न 
ह रसिमाऊं। उ.उठतत सभा दिन मधि, सेना- 
पति-भीर देखि,- फिरि आऊँ। नहात-खात॑ सुख करत 
साहिबीं, कैसे करि अग्रनखाऊँ-+६-१७२  * ' 
गतंलात--क्रि. अ. [ हि. अनखना |] खोमती है, मम 
जाती है | 5.--(क) जब लगि परत निमेष अ्रतरा 
जुग समान पल जांत | सूरदास वह रसिक राधिका 
निमिष पर अति अनखात-- १३४७ । (ख) सूर प्रभ 
दासी लोआाने ब्रज बधू अनखात*-२६८३ ह 


कं 


अनखाती--कि, श्र. स्त्री. [ हि. अनखना ] कोछ 
करती हैं, खीमती हैं ऋमलाती हैं । 3.---ऊधो जब 
ब्रज पहुँचे श्राइ 47* ***"** गोपिन युह-ब्योहार बिसारे 
मुख सम्भूख सुख पाइ | पलक वोट (शो) निमि पर 
झनखाती यह दुख कहा.समा[इ--३ ४४४ । 

शनखाना--कि, अर. [| हिं. अनखना ] क्रोध करना, 
रिताना, रू झलाना, खीमना, । 
कि. स,--अप्रसक्न करना, खिम्ताना | 

अनखानी--कि. झ. स्त्री. [ हिं. अनखना ] मूमलाई, 
रु हुई । 5 --लाल कुबर मेरों कछ न जाने, तू 
है तरुनि किसोर ।**““''।सु रदास जसुदा अनखानी 
यह जीवनधन मोर--१०-३१० । 

अनखावत--८क्रि स- [ हि. ग्नखाना ] खिम्ाते हो, 
अप्रसन्न करते हो । 3.--काहे को हो बात बनावत ॥+ 
को । वा देखत हमको तुम मिलिहौ ,काहे को 
ताकी अनखावत-- $८9० । 

अनखाहट -सजन्ना स्त्री, [ हि. भ्रनखना+अआहट ६ प्रत्य, )] 
अनखने या क्रोध दिखाने की क्रिया, अनख | 

अनंखी--कि. प्र. [ हि. अनखना ] कु मलाई, खीमी, 
किसाई । उ.-हम अनखी या बात को छेत दान को 
ना (४४ + 

वि. स्त्री. [ हि. भ्रनस ] क्रोधी, जल्दी खीकने- 

याली । ४ 

अनखुला--वि. [ हिं. श्रन उप्र, )+खुलना ] (१) बंद । 
(२) जिसका कारण प्रकट न हो | 

अनखेयत---क्र. स [ हिं. श्रनख, अ्रनखाना ] अप्सक् 
करती (है), खिकाती ( है )उ --मेरो बिलग मानति 
यह जानति ग्रा बातन में कछु पेयत है +'खूर स्याम 
न्‍्यारे न ब॒किये यह मोको नहिं भावे, काहे को अन- 
खंयत हु-+२१४६९ ; अर 

अनखोही--वि. [ हि. अ्रनख ] (१ ) क्रोघित, रुष्ट । 
(२) चिंदचिढ़ी। (३ » अनुवित, बुरी । 3.--- 
कबहें मोंकी कछ लग्रावति कब्हूँ कहाति जनूं जाहु 
कही | सूरदास बाते अनखौही नाहिंन मौंपे जात 

' सही-+र२४८ | ( ४ ) क्रोध दिलञानियाजी [" 

अनंगत--क्रि, भ्र. [ सं, अ्रनग | शरीर की सुधि' नहीं रख 

पत्ता, बेसुध हो जाता हे, सुष-वुष भुक्ता देता है, 


( ४१ ) 


विदेह हो जाता है। उ.--जाकौ निरखि अनंग 
ग्रनगत ताहि अनंग बढावे | सूर स्याम प्यारी छबि 
निरखनत आपुहि धन्य कहावें--८७५ | 

अ्नग-सज्ञा प्‌. [ स॑ अ्नग ] कामदेव | 2-पसीपति 
सबही सकुचाने चातक अंनग मरयौ-२८६५ । 

अनगन्‌--वि. [ सं. अनृ+गरणन ] अगणित, बहुत । 
उ.--तीक॑ गाइ गपालहि मन र। जा गाए निभभ्र 
पद पाए अपराधी अनगन २--१-६६ । ४ 

अतगढ--वि [ स० अनलयही+हिं. गढना ] (१) बिना 
गा हुआ। । ( २) जिसे किसी ने बनाया न हो 
स्वयंभू । 2.--ऊधौ राखिये यह बात। कहत हो 
ग्रनगढ़ व श्रनहद सुनत ही चपि जाद--३२६२ । 

खतगवना-क्रि. अ. [ हि. अश्रतू+म्रगवनारप्रागें होना | 
विलंब करना । 

झनभाना क्रि, श्र. [ हि. अ्रन+ग्रगवनाब्भ्ागें बढना ] 
( १ ) विल्लंब करना, देर करना । ( २) टालमटोल 
करना | े 

अनगिने--वि. [ स. अनू+गरान ] अगणित, बहुत । 
उ,--हस उज्ज्बल पंख निर्मल, श्रग मलि मलि न्हाहिं। 
मुक्ति-मुक्ता अ्नगिने फल, तहाँ चुनि चुनि खाहिं-- 


१-३ ३८ । 
अनघ--वि. [स.] ( $ ) निर्दोव। (२) परचिन्न । 
सज्ञा पृ .-छुश्य । 


अमनवरी-सज्ञा सत्र. [ सं. अनूऋविरद्ध+परीरूघडी | 
कुसमय | 

अनधेरी--वि [स अन्‌+ है. घेरता ] बिना बुज्ञाया हुआ, 
अतिसमंत्रित, अनाहूव । 

अनधोर--सज्ञा पु [ स. घोर | अंबेर, अत्याचार । 

अतचहा-- वि. [ स. अनुल्तही+है. चाहना | अप्रिय, 
अनिच्छित । 

अनचाखा--वि. [हि. भ्रन (उप.)+वखना ] त्रिना खाया 
हुआ | 

अनचाहत--वि. [ स. प्रनरूयही+वाहता ] जो वे चाहे 
जो प्रेम न करे | 

अनजान--वि. | स॑ अनून , जानता ] ( $ » अज्ञानी, 
नासमर । (२) अपरिचित, श्रज्ञात | 
क्रि वि,--अनश्व(नतावश, नासममी के कारण | उ.-- 


डगगरि गए अ्रनजान ही गद्यो जाइ बन घाट 
१००६ । 
अतलजानत--क्रि, वि. [ स अन+ है. जानना ( अन- 
जान ) |] भ्रनजाने सम, बिना जाने ही, अज्ञानतावश ॥ 
उ.--(%) धीर-पीर कहि कान्ह अ्रसुर यह, कंदर 
नाही। अभ्रनजानत सब परे अ्रधा-प्रख-भीतर माही--- 
४३१ । (ख) भ्रनजानत अपराध किए प्रभु, राखि 
सरन मोहि लेहु---५४८। (ग) ब्याक्ल भयौ 
डर॒यो जिय भारी। अनजानत कीन्ही अधिकार 
१०६६ । 
अनजाने अनजाने --करि वि. [ स. अ्न+ ह, जानन्+ 
अनजान ] अज्ञानतावश, नादाती सें, नासममी के 
कारण उ.--अझ्ननजाने में करी बहुत तमसौ बरि- 
याई। ये मेरे अपराध छमहु, त्रिभुवन के राई--- 
४६२ | 
अनट-सज्ञा पु. [स. अनुतनप्रत्याचार ] उपद्रच, 
अन्याय, अत्याचार । 
अनडीठ - वि. [ स. अनन्‍्नहीं+स. वृष्ट, प्रा. डिहु, हि. 
डीठ | अनदेखा, बिना देखा हुआ | 
अनत--वि, [ स. अ्रल्ाहीकततल्‍्भुका हुआ ] न झुका 
हुआ, सीधा | 
क्रि, वि. [ स. पअ्न्यत्न, प्रा, अन्नत्त | और कहीं, 
दूसरी जगह, अन्य स्थान पर। उ--(क) हरि 
चरनारबिद तजि लागत अनस क हु तिनकी मध्त कची- 
-१८। (०५) जोर ; तप नहि कीन्‍्ही, बेद 
विमल नहिं भारयौ | अझ्र।त्त रस लुब्ध स्वान जूठव 
ज्यों, अनत नहीं चित रास्यौ--१-१११। (ग) 
प्रतकाल तुम्हर सुमिरन ग।त, अ्रतत कहूँ नह दों--- 
१-१६४ । (घ) मेरो मन अनत कहा सुख पारवे--१-- 
१६८ | (ड) राखिय दग मद्ध द जै अनत नाही जान- 
सा, ९०७। 
अनत-- क्र वि, [ स. अम्यत्र, $,ब्नत्त, हि. भ्रनत | 
दूसरी जगह को, अन्य स्थान के लिए, और कहीं ॥ 
_ए,॥) मुरली मधुर बजावहु मुख ते रूख जनि श्रनते 
फेरौ--सा, ८। (व) जाके गृह में प्रतिमा होई॥ 
तिन तजि पू्ज अनते सोह-१२-३ 


हे 


अनदेखा--वि, [ स॑ प्रनुलपही+देखना ) बिना देखा 
हुआ | 

अनंदेखे--क्रि, वि. [ हि. अनदेखा ] बिना देखे हुए दी, 
अनजान सें ही । उ.-(क) कहहि भूख झौ नीद जीवन 
हों जानत नाही। अनदेखे वे नेन लगे लोचन पथ- 
वाही--१० उ.८। (ख) सुनहु मधुप अपने इन 
नैनत अनदेखे बलबीर | घर-प्रॉगन न सुहात रेनि 
दिन बिसरे भोजन-नीर-२१३७ । 

आतरोवे--वि. [ स. अनू+दोष ] निर्दोषी, निरपराधी | 
उ,--इहिं मिस देखन आवति ग्वालिनि, मुह फार्टे 
जु गंवारि। भ्रतदोषे कौ दोष लगावति, दई देइगौ 
टारि---१०-२६२ । 

आतन्य--वि [स.] एकनिष्ट, एक में ही लीन | उ--(क) 
भक्त अतत्प कछ नहिं माँगे। ताते मोहि सकुच 
झति लाग--३-१३। (ख) और न मेरी इच्छा 
कोइ। भक्ति श्रनन्य तुम्हारी होइ--७ २। (ग) 
मबुकर कहि कैसे मन माने । जिनके एक अनन्य 
ब्रत सूझे क्‍यों दूजो उर आनै--र२१३६ । 

आअनप्रासत-संज्ञा प्‌ [ स, अन्नप्राशन ] बच्चों को पहले- 
पहल अन्न चटाने का संस्कार, चटावन, पसनी, पेहनी। 
3.--कान्ह कुंवर की करहु पासनी, कछु दित घटि 
घट मास गए । नद महर यह सुनि पुलकित जिय, 
हरि अनप्रासन जोंग भए--१०-८८ | 

आन ऊझाँस--संज्ञा पु. [ हिं अन्‌ + फॉसलपाश ] सोज्ष,सुक्ति। 

अतवन--वि, [ सं. अनू|नहीं +बनना ] भिन्नभिन्न, 
अनेक, विविध | उ.--.ुम फूठे बन अनबन भाँती । . 

आअतबोली--वि, स्त्री, [ स. अनूततही +- हिं बोलना, 
पु. भ्रनबोला ] चुप या मौन रहनेवाल्ली । उ.--(क) 
हो पठई इक सखी सयानी, भ्रनबोली दे सेन। सूर- 
स्तवराम राधिका मिले बिनू, कहा लगे दुख देन-- 
७४९ । (ले) अनबोली क्यों न रहे री श्राली 
तू आईं मोसाौ बात बनावन--२२०४। 

आनतवोते--वि. [ सं. अ्रन ही + हि. बोलना ] न 


योलनेवाला, चुप, मौन । 3उ,--(क) चिबुक उठाय 


कह्यों श्रब देखो भ्रजहुँ रहति भ्रनवोले---१६०६ । 
(स) जो तुम हमे जिवायो चाहत अनवोले होइ रहिए- 
र२े० १३ | 


( ४२ ) 


अनभसल--संज्ञा पु. [ स. अनूलपही+हि. भला | बुराई, 
हानि | उ, -सुर अनभल आ्रान को सुनत बक्ष बैरि 
बुताय--सा, उ.--+४५ | 

अनभती--वि. स्त्री. [ स. श्रत लतही + हिं. भली ] 
बरी, हेय निंदित । उ.--सूर प्रभु को मिली भेट 
भली अनभली चून हरदी रग देह छाही---१७८८ | 

अनभाया--वि. [ स. भ्रन्‌ +हि भानान्ञ्रच्छा लगना ] 
जो न भावे, अ्रप्निय | 

अनभावत--वि. [ स. अन्‌ + हि. भावनारूग्रनभावना, 
अ्रनभाया ] जो श्रच्छा न लगे, जो न रुचे | उ. -- 
खोलि किवार पैठ मदिर में दूध दही सब सखनि 
खवायौ । ऊखल चढि सोक को लीन्हौ, अनभावत 
भुईं मे! ढरकायौ---१०-३३१ । 

अनभो--सज्ञा पु [ स. अन्‌_वन्‍तही+भवल्हीना ] अचंभा, 
अनहोनी बात । 

वि.--अपूर्व, अदूभुत, अक्नोकिक | उ.--तुम घट 

ही मो स्प्राम बताए ।' *। मोहन बदन बिलोकि 
मानि रुचि हँसि हरि कठ लगाए। हम मतिहीन 
ग्रजान अल्पमति तुम अनभो पद ल्याए-- 
छे२०१। 

अनमइ---वि. [ सं, भ्रन तही + मद ] गवेरहित । 

अनमना--वि. [ सं. अ्रन्यमनस्क ] (१) उदास, खिन्च | 
(२) अस्वस्थ | 

अनसनी--वि. स्त्री | सं. अन्यमनस्क, हि. अनमना 
(पु.) ] उद्गास, खिन्न | उ.- में तुम्हे हँसत-खेलत 
छाँडि गई, श्रब न्‍्यारे अभ्रनबोले रहे दोऊ। इत तुम 
रूखे हू रहे गिरिधर उत भ्रनमनी भ्रंचल उर माई 
मूृख जघ लगाइ रही ओऊ--२२४० । 

अनममने--वि [ स, भ्रन्यमनस्क, हि. श्रनमना ) उदास, 
खिन्न | उ मेरे इन नैन इते करें। '" *' । धरे 
न धीर अनमने रुदन बल सो हठ करनि परे-पु. ३३१ ॥ 

अनसने--वि. [ सं. भ्न्यमनस्क, हि. श्रनमना ] खिन्न, 
उदास, सुस्त, उचटे चित्त का। उ.--ताल अनमने 
कत होत हो तुम देखो धो कंसे कंसे करि 
ल्याइ हौ---२२०६९ | 

अनसमाया--वि, [ हि भ्रत्‌ (उप.) + मायनाब्मापना ] 
जो नापा न जा सके, जो न समावे । 


( ४३ ) 


अनसारग--सज्ञा पु. [ सं. अ्रन्‌ बुरा + मार्ग ] (१) 
कुमार्ग, बुरी राहच। (२) दुराचार, अधर्म, पाप | 
उ,-प्रकरम, अ्रविधि, ग्रज्ञान, अवज्ञा, अनमारग, 
झनरीति । जाकौ नाम लेत अ्रध उपज, सोई करत 
अ्रनी ति---१-१२६ । 

अनमिल--वि. [ सं. अनूजतही + हि. मिलना ) (१) 
बेमेल, बेजोड़, असंबद्ध । (२) प्रथक, भिन्न, निलिस। 

अनमिलउक्ति--पञ्ञा स्त्रा, [स. अनूत्तनही+मिल्‌मिलना 
आर उक्ति ] श्रक्रमातिशयोक्ति अलंकार जिससें कारण 
के साथ ही कार्य का होना बताया जाता है | उ०-- 
गिरिजापदि-पितु-पितु-पितु ही ते सौगुन सी दरसावे। 
ससिसुत-बेद-पिता की पूत्री झ्राजु कहा चित चावे। 
सूरजसुत माता सुबोध की भ्रापुन आदि ढहावे । सूरज 
प्रभु मिलाप हित स्थानों अ्रनमिल उवबित गनावे-- 
सा० १५ । 

अनमिज्ञती--वि. स्त्री, [ सं. अ्रनू--नहीं+हिं. मिलना, 
प्‌, अनमिलता] (१) बेमेल, बेजोड, बेतुकी, अनुचित। 
उ.--ये री मदमत ग्वालि फिरति जोबन मदमाती । 
गोरस बेचनहारि गूजरी अति इतराती | अनमिलती 
बाते कहति सुन पैहै तेरी नाह। कहूँ मोहन कह तू 
रहें कबहिं गही तेरी बाँह--१०६५। (२) अप्राप्य, 
अलम्य, अच्श्य । 

अनमेष--वि. [ स. अ्रनिमेष ] स्थिर इष्टि, टकटकी के 
साथ | उ०--प्रनमेष दुग दिए देखे ही मुखमंडली 
वर वारि--२२१६ ! 


अनभोल--वि. [ सं. अनूल्‍तही +- हि. मोल (१) अमूल्य, 
मुल्यवान | (२) सुन्दर । 

अनमोलना--क्रि, स. [ सं. उन्‍्मीलन ] आँख खोलना । 

अनय--सज्ञा प्‌. [ स. ] (१) अमंगल, दुर्भाग्य | (२) 
अनीति, अन्याय | ; 

अनयास --क्रि, वि. [ स. भ्रनायास ] बिना प्रयास या 
परिश्रम, अचानक, एंकाएक | 3०-(क) अदभुत राम 
नाम के श्रक. **”*** । अंब्रकार अज्ञान हरन कौ 
रवि-ससि जुगज्-प्रकास । बासर-निसि दोउ करे 
प्रकासित महा कुमग अनयास--- १-६० । (ख) घर ही 
बेठे दोऊ दास । ऋद्धि सिद्धि मुक्ति श्रभयपद दायक 
आाइ मिले प्रभु हरि अनयास-- १० उ०-१३५। 


अनरेंग--वि. [ सं. अ्न स-नही+रग ] रंगरद्वित, रंगहीन, 
दूसरे रंग का | उ०--सेत, - हरौ, रातो अरु 'पियरो 
रग लेत हैं धोई | कारो अपनों रंग न छाँड़े, अनरंग 
कबहूँ न होई--१-६8 हे । 

अनरना--क्रि, स. [ स. भ्नादर ] अनादर करना । 

झनरस--संज्ञा प्‌. [ सं. अनतहीनरस | (१) रख- 
हीनता, शुष्कता | (२) कोप, मान | (३ ) मनोमालिन्य, 
अनबन, जुराई । (४) दुख, उदासी, उत्साहहीनता ॥ 
उ०--लीन्हे पुहुप पराग पवन कर क्रीडत चहु दिधस 
धाइ | रस अनरस संयोग बिरहिनी भरि छाँड़ति मन 
भाइ-- २३६० | 

अनरसा-- व. [ स. अनूत्तही -+ रस ] अनमना, माँदा, 
बीमार | 

अनराता--वि. [ स. पअनू-नही--रक्‍त ] बिना रंगा 
हुआ, सादा । 

अनरीति--सज्ञा स्त्री. [ स. अनज्बुरी+रीत ] (१) 
कुरीति, कुचाल, कुप्रथधा। (२) अनुचित व्यवहार, 
अत्याचार | 3०---इतनी कहत बिभीषन बोल्यौ बघू 
पाँय परो | यह भ्नरीति सुनी नहिं सवनति अब 
नई कहा करो--६.-€८ | 

अनरुच--वि. [ हिं अ्रन_ ( उप, ) +- रुचि ] जो पसंद 
न हो, अरुचिक्र । 

अनरुचि--संज्ञा [ स., अन्‌ न्‍नहीं न रुचि ] (१) 
अरुचि, अनिच्छा । (२) भोजन अच्छा न लगने 
की बीमारी । उ०--मोहन काहूँँ न उगिलोौ माटी ॥ 
बार-बार अनरुचि उपजावति, महरि हाथ लिए 
साँटी---१०-२५४ | 

अनरूप--वि. [ स. अनूस-मही न्‍्यु रा रूप ] (१) कुरूप। 
(२) असमान, अतुल्य | 

अनरे--क्रि. स. [ स. अनादर, हिं. श्रनरता | अनादर 
या अपमान करता है| उ०--मधुकर मन सुनि जोग 
डरे ]:**'' ““। और सुमन जो भ्रमित सुगधित 
सीतल रुचि जो करे | क्‍्यौ तुम कोकहिं बने सरे औ 
भौर सबे निदरै--३३११ | 

अनथे--सज्ञा पृ, [स. | डपद्गच, उत्पत्त, अनिश्ट, 
बिगाड़ । 

अनल--सज्ञा पु. [ स. ] अग्नि, आग | 


(४४ ) 


अनलहते--वि. [ हिं. अनू+वहना ] जो उपयुक्त न हों 

जिन पर विशास न किया जा सके, अलुचित । 

उ०-- दिन प्रति सबे उरहने क॑ मिस आवति है उठि 

प्रात | अतलहो अबराब लगावतिँ, बिकट बनावति 
बाद-+१०-३२६। 

अनतज्ायक--वि. [ स. अनन्‍तही+प्र० लायकन्थयोग्य ] 

योग्य, नाज्ञायक | ३०--प्रनवायक हम है की तुम 


हो कहो न बात उधारि। तुमहू नवल नवल अनहोता--वि७ [ सं. भ्रन ल्‍नही+ 


हमहू हैं बठी चतुर हो ग्वारि---२४२० । 

अततेख--व० | स० अनूलपही+उक्ष्यन्रेखने योग्य _] 
अदच्श्य, अगोचर । 

अनवय--पज्ञा [० [ स० अन्वय | वंश, कुल | 

आअनवाइ--सज्ञा पू० [स० अनुल्ाही न वादरवचनत ] 
कट्वचन, कुबोल | 

आतसंग--सज्ञा प्‌० [सं० प्रन्य+सग] (१) दूसरे का साथ । 
उ०--देख हुलसत हीय सब के निरखि शअ्रद्भुत रूप । 
सूर अ्नर्सेंग तजत तावत भ्रयोपतिका स्रूप--सा० 
३६ । (२) असंगति” नानक अलंकार जिसमें काय 
का होना एक स्थान पर वर्णित हो और कारण का 
दूसरे स्तरान पर, अथवा जो समय किसी कायें के 
लिए निश्चित है तब काय का होना न दिखाकर 
अन्य समय दिखाया जाय । 

अनसत्त--वि० [ स० अ्न्‌+सत्य | श्रसत्य, कूठा | 

अनससक--व० [ स. प्रन लयह्ी+-समभना | नासमझर, 
अनजान । 

व्यतसमै--क्रि० ० [ सं० अ्रन सपही+समय ] असमय, 
कुससय, कुअवसर, बेसोका। 3०--ऋतु बसन्‍्त 
अनसमे प्रधममति पिक सहाउ ले धावत | प्रीतम सेंग 
न जान जुबती रुचि बोलेहु बोल न आवत-- ३४५६ । 

अतसहइत--वि> [ स० अन 5 नही+हि० सहता ) जो 
सहा न जा सके, अ्रसहनीय । 

अनहद नाव )--संज्ञा प्‌. [ सं. प्रनाहतनाद ] योग का 
एक साधन जिसमें हाथ के अगृठों से कान बंद करके 
शब३-विशेष सुनते हैँ। उ०--(क) ऊधो राखिए वह 
बात । कहत हो अनगढिन अ्रनहृद सुनत हो चपि 
जात--३२६२ | (ख) हृदय-कमल में ज्योति बिराज, 
अनहद-नाद निरन्तर बाजे---३४४२ 


ज्येी 


अनहित--प्तज्ञा पु० [ स० अ्नल्वही+हित |] (१) 
अहित, अपकार, बुराई, हानि। 3०--(क) बाल- 
बिनोद बचन हित-अ्नहित बार-बार मुख भाख। 
मानौ बग बगदाइ प्रथम दिसि आठ-सात-दस नाखे--- 
१-६० । (ख) चाहत गंध बरी बीर। झापनो हित 
चहत श्रनहित होत छोडत तीर--सा० २८। (२) 
अहितचिन्तक, शत्रु । 

हिं० होता ] अनहोना, 
असंभव, अचंसे का । 

अनहोनी--पज्ञा स्त्री० [ सं० अ्रन रूनही+हिं० होना ] 
असंभव बात, अलोकिक घटना। उ०--कहिं 
बिधि करि कान्‍्हहिं समूर्भहोी ? में ही भूलि चंद 
दिखरायौ, ताहि कहुत में खेहौ। अ्नहोंनी कहुँ भई 

कन्हैया, देखी-सुनी न बात। यह तौ श्राहि खिलौना 
सबकौ, खान कहत तिहिँ तात-१०-१८९ । 
झनाकनों--सज्ञा स्त्री, [स, अनाकर्रात, हि. श्रानाकानी ] 
सुनी अनसुनी करना, टालमटोल । 

अनागत--क्रि, वि. [| स ] श्रकस्मात, अचानक, सहसा, 
एकाएक । उ०--सुने हैं स्थाम मधुपुरी जात। 
सक्चति कहि न सकति काहू सो गुग्त हृदय की बात । 
सकित बचन अनागत कोऊ कहि जो गई अ्धरात-- 
२५१६९ | 

वि--( १ ) अनादि, अजन्मा। उ०--नित्य 

झखड अनूप अनागत अबिगत अनध पअ्नंत । जाको 

झादि कोउनहिं जानत कोउ नहिं पावत अत । ( २ ) 

अपूर्व, अदभुत । उ०--( क ) देखेह श्रनदेखे से 

लागत | यद्रपि करत रग भरे एकहि एकटक रहे 

निमिष्त नहिं त्यागत । इत रुचि दु ऐट मनोज महासुख 

उत सोभा गुत अमित अभ्रनागत--१६६५। ( ख ) 

पल इक मॉह पलट सो जीजत' प्रगट प्रीति अनागत । 

सूरदास स्वामी बंसी बस मरछ निमेष न जागत--- 
२३४२। 

संज्ञा प्‌ --संगोत के अंवर्गत ताल क) एक भेद | 

अनागम--सज्ञा प. [सं.] आगमन का श्रभाव, न आना । 

अनाधात--संज्ञा प्‌. [ सं. ] संगीत का वह ताल या 

विराम जो गायन में चार मात्राश्रों के बाद आता है 

ओर कभी कभी सम का काम देता है। उ०-- 


( ४५ » 


उपजावत गावत प्रति सुदर अनाधात के ताल-- 
२३२० । 

अनाचारए--संज्ञा प्‌. [ सं. ] (१) निदित आचरण, 
दुराचार । ( २ ) कुरीति, कुचाल । 

अझनाथ-- वि [ स. ] (१ ) असहाय, अशरण । ( २ ) 
दीन, दुखी । उ०--( क ) परम अनाथ विवेक- 
मैन बिनू, निगम-ऐन क्यों पावै--१-४८। ( ख ) 
सूरदास अनाथ के है सदा राखनहार-- सा, ११७ । 

अनादि--वि. [ स॑ ] जिसका आदि न हो, स्थान और 
काल से अब | 

अनाना--क्रे, स० [ स. आनयनम_] संगाना । 

अनापा-- व. [स. अच्नहीं + हि. नापना | (१) 
बिना नापा हुआ। (२) जो नापा न जा सके | 
असीम । 

अनायास--क्रि, वि [ स. | बिना अयास या परिश्रम, 
बेठे बिठाए, अ्रकस्मात, सहसा । 

अनारंगिन--सज्ञा पू, [ हि. नारंगी | (१) नारगो 
केरंग की वस्तु। (२) नारंगी की तरह लाल 
ओठ । 3०--कनक सपुट कोकिला रव बिबस हूं 
दे दान । बिकच कंज अ्नारगिन पर लसित करत पे 
पान--सा० 3०-४५ । । 

अनारी--वि. स्त्री [ हि. श्रनाडी ] नासमर, नादान। 
उ०--इनके कहे कौन डहकाव ऐसी कौन अनारी । 
अपनो दूध छाँडि को पीवे खारे कप को बारी-- 
३३००। 

अनावृष्टि--संज्ञा स्त्री. [ सं, | पानो न बरसना, सूखा | 
उ०--सब यादव मिलि हरि सो इह कह्यों युफलक 
सुत जहँ होइ। श्रतावुषष्ट अतिवृष्ट हो त नहि इह 
जानत सब कोई---१० उ ०-२७ । 

अनासा--वि, | स. अ्जूनहीं + नाश | जिसका नाश न 
हुआ हो, जो हूटा हुआ न हो। उ०--जल- 
चरजासुत-सुत सम नासा धरे अनासा हार-+-- 
सा० ३५ | 

असमाहक--क्रि, वि. [ फा, ना + श्र. हकल्‍ूताहक ] बृथा, 
व्यर्थ, निष्भयोजन । उ०--हो3 मन, राम-नाम कौ 
गाहक । चौरासी लख जीव-जोनि में भटकत फिरत 
अनाहक -१-३१० । 


अनाहत--वि. [ स. ) (१ ) जिस प्र आघात न हुन्ना 
हो | ( २) जिसका गुण्न न हुआ हो । 
सज्ञा पृ --योग वी एक क्रिया जिसमें हाथ के 
अथूठों से कान भू दुकर ध्यान करने से शब्द-विशेष 
सुनते हैं । 
अनोहत बानी--स ज्ञा स्‍त्री, [ स. अनाहत--बाणी | 
आकाश चाझी, देववाणी, गगनगिरा | उ०--समदत 
भई अनाहत छाती कंस कान भनकारा। याकी 
कोखि औतरे जो सुत करे प्रान-परिह्ाारा | 
तब बसुदेव दीन छ्व॑ भाष्यो पुरुष न तिय बध करई। 
मोको भई ग्नाहत बानी ताते सोच न टरई-- १० ४ 
अनाहूत--वि. [ स. | बिना बुज्ञाया हुआ, अनिमंत्रित । 
अनिंद--वि, [स. अनिद्य | (५ ) जो जिंदा के योग्य 
न हो ( २) उत्तम, प्रशसनीय । 
असियाई--वि प्‌. [ स. अन्यायिन , हि. अन्यायी ] 
अन्यायी, अनीतिकारी, अंधेर करनेबाज्ञा । उ०--पअरे 
मधुप लपट भ्रनिआई यह स देस कत कहे कन्हाई--- 
३४०८॥ 
अनित्य--वि. [स. ] (१) जो सब दिन न रहे, 
अस्थायी | ( २ ) नश्वर | 
अनिप--सज्ञा प्‌. [ हूं. अनी लसेना + पन्‍्पालक्स्वामी ] 
सेनापति | 
अनिमो--संज्ञा स्त्री. [स. भ्रणिमा] अष्टसिद्धियों में पहली 
जिससे सूच्स रूप धारण करके अदृश्य हो जाते हैं | 
अभिमसिष--वि. [ स. | एकटक दुष्ट से देखनेवाला । 
क्रि, वि.--( १ ) बिना पलक गिराय। (२ ) 
निरतर | 
सज्ञा पु.-देवता । 
अनिमेष---वि. [ स. ] स्थिर दृष्टि, टकटकी के साथ | 
क्रि, वि--( १ ) एकटक | ( २ ) निरंतर । 
अनियाउ--सज्ञा पू [ स. अन्याय ] अन्याय, अनीति। 
अनियारे--वि. [ स. श्रशिस्म्तोक + ह आर ( प्रत्ण, ) 
हि. अनियारा | जुबीला, कदीला, धारदार, तोच्ण | 
(क) नेन कमल-दल से अनियारे | द्ग्सत तिन्‍्हे कटै 
दुख भारे--३-१ ६४ । (व) उ३०--ठाढी कुंश्ररि राधिका 
लोचन मीचत तहें नर आए। अति 'बैसाल चंचल 
प्रनियारे हरि हा + न ते समाए---६७५४ । | 


(४६ ) 


अनियारो, अनियारौ-- वि. [ सं. अणखिन््तोक-+-हि. आर 
( प्रत्य, ) हिं. अनियारा | नुकीला, कदीला, तीच्ण, 
पेना। उ०--(क) रघुपति अपनो प्रन प्रतिपारधौ । 
तारधो कोपि प्रबल गढ, रावन ट्क-टूक करि डारब्ची । 
“ “*' “रहयोौ माँस को पड, प्रान ले गयो बान 
श्रनियारौी--६-१५६ । (ख ) जाहे लगे सोई पै 

- जाने प्र म-बान अनियारो--र२८४ण। 

अनिसद्ध-सभा प्‌. [ सं. ] भ्ीकृ्ण के पौतच्र, अद्यस्न 
के पुत्र जिनका विवाह ऊषा से हुआ था । 

अनितब्रेचतीय--वि. [ स, ] जिसका वर्णत न हो सके, 
अकथनीय । 

अनिल--सज्ञा प्‌. [ स. ] यायु, पवन, हवा । 

अनिवाये--वि. [ सं, ] (१) जो हटे नहीं, अटल | 
(२) जो अवश्य घटित हो। ( ३ ) परम 
आवश्यक | 

अनी--सज्ञा स्त्री, [ स. भ्रशिलव्प्रग्रभाग, नोक ] नोक 
सिरा, कोर । 3०--भौह कमान समान बालन सेना 
हैं यूग नेन अनी । 

सशज्ञा स्त्री, [ स. अनीवल्समूह ] समूह, दल्ष, 
सेना | 3०--तारदादि सनकादि प्रजापति, सुर-तर- 
असुर-अती । काल-कर्म - गुन और अ्रंत नहि, प्रभु 
इच्छा रचनी--२-२८ । 
सज्ञा स्त्री, [ हिं आनरूपयादा ] ग्लानि, खेद | 

किनीक--संज्ञा प्‌. [ सं. ] सेना, कटक, सख्ह | उ० -- 
सारगसुत नीकन में सोहत मनो अनीक निहार++- 
सा० २३५॥ 

अनीउ--वि, [ सं. अनिष्ठ, प्रा, अनिदठ ] (१) अप्रिय, 
अनिब्छित । ( २ ) घुरा, खराब | 

अनीतन--वि, [ स. अन्नहीननीतनकलतेत्र | अनयन, 
नेत्रद्दीन, अंधा | 3०--तमहरसुत गुन आदि अत 
कवि को मतिवत विचारो। मेरे जान भ्रनीतन इनको 
कीनो बिच गुत वारो--सा० ४०। | 

अनीति--संज्ञा स्त्री, [ स० ] (१) नीति विरोध, 
अन्याय | उ०--जाको नाम लेत अध उपजे, सोई 
करत अनीति--१-१२६९ । (२) अंधेर, अत्याचार । 

अनीस--वि० [ सं० अनीश”, हि. अनीश ] (१) अनाथ, 
असमर्थ | (२) जिसके ऊपर कोई न हो । 


संज्ञा प7--(१) विष्णु । (२) जीव, माया । 

अनीह--वि० [ स० ] इच्छ्वारदित, निरप्ृद्द | 3३०- अज- 
ग्रनी ह-अबिरुद्ध-एकरस, यहू अधिक ये अ्वतारी-- 
१०-१७१। ४ 

अनु--ेव्य० [हि ] हाँ, ठीक है | 

अनुकरणु--सज्ञा प्‌. [ स, ] (५) देखादेखी झ्राच रण । 
(२) पीछे आने वाला व्यक्ति । 

अनुकूल--वि० [स.] (१) पछ में रहने घाला, हितकर । 
(२) असन्न। उ5०--मुकुट सिर धार, बनमाल 
कौस्तुभ गर', चतुर्भुज स्यथाम सुन्दरहिं ध्यायों | भए 
अनुकूल हरि, दियौ तिहिँ तुरत बर जगत करि राज 
पद अटल पाय+-४-६०। 

क्ि० वि०--और, तरफ | 

अनुकूलना---क्रि० सं० | स० अनुकूलन, हिं० अनुकल ] 
(१) पक्ष सें होना, हितकर होना। (२) प्रसम 
होना । 

अनुकूली >क्रि० स० [ हिं० अनुकूलना ] (१) भसन्न 
हुईं। (२) द्वितकर हुई । 

अलनुकूज्ते--वि० [ अनुकूल ] समान, मिलता जुलता । 
उ०->लोचन सपने के भ्रम भूले।....  -। 
मोते गये कुम्ही 'के जर लो ऐसे वे निरमले । 
सुर स्याम जलरासि परे अब रूप-रंग अनुकूले--- 
पृ० ३३४ । 

अनुगामी--वि० [सं० ] (५१ ) पोछे चलनेवाला। 
उ०-दरभूषत षनषन उठाइ दे नीतन हरिघर हेरत । 
तन्‌ भ्रनुगामी मनि में भेके भीतर सुरुच सकेरःर “+-- 
सा० ३। (२) आशाकारी । 

अनुप्रह--सज्ञा १० [ स० ] (१) कृपा, दया । (२) 
अनिष्ट-निवारण । 

अनुधातन---सज्ञा पु०[ स० अनुध्यत ] नाश, संहार। 
उ०--कालीदमन केसिकर पातन। अ्रध अ्ररिष्ट 
घनुक अनुधातद--६८२ । 

अनुच--वे० [ सं० अनू+उच्च ] जो श्रेष्ठ था महान न 
हो | 5०--इहिं विधि उच्च-»नुच्च तन धरि-बरि, 
देस-विदेस बिचरतौ-- १-२०३ | 

अतुचर--सज्ञा पु० [ सं० ]। (१) दास, सेवक (२) 
सहचर, साथी | 
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अलनुज--वि [ सं, अनु+ज ] जो पीछे उत्पन्न हुआ हो । 
सज्ञा प्‌ ०--बोठा भाई | 

अनुज्ञा--सज्ञा स्त्री० [ स० ] आड़ा ! 

अलुताप--सज्ञा पू० [० ] (१) तपन, जलन। (२) 
दुख खेद । (३) पछुतावा । 

अनु तर--वि० [स० भ्रनु*तही+उत्तर] निरुतर, मौन । 

अनुदिन--वि० [ स० ]। नित्यप्रति, प्रतिदिन | 3 ०-- 
सगति रहे साधु की अनु दिन भवदुख दूरि नसावत--- 
२-१७ | 

अनुनय--सज्ञा पु० [₹० ] (१) विनय, प्राथना | 
(२) सनाना | 

अनुत्स--वि० [ स० ] उपसा रहित, बेजोड | उ०-- 
(क) सोभित सूर निकट नासा के अनुपम भ्धरनि 
की अरुनताई--६१६। (व) गृह ते चलो गेप- 
कुपारि। खरक ठाढों देख अदभुत एक अनुपम मार 
“सा० १४। 

अलुप्राशन--सज्ञा पू. [ स॒ | खाना । 

अनुभव--संज्ञा पु. [ स. ] जानकारी, परीक्षा-जन्प शान । 

अजतुमवति--क्रि. स. [ सं. अनुभव, हिं अनुभवना ] 
अलनुभव करती है, समझती है, मानती है। उ--पुन्य 
फल अनुभवति सुतहिं बिलोकि के नेंद-घरनि 
१०-१०६ । 

अनुभवना--क्रि, स. [ स. अनुभव | अनुभव करना । 

अनुभवी--वि. [ स. अनुभवित्‌ ] अलुभव या जानकारी 
रखनेवाला । 

अलुभेद--सज्ञा पु. [ उप अनु+स. भेद ] भेद, उप- 
भेद | उ.--सखा परस्पर मारि करे, कोउ कानि न 
माने । कौन बडो को छोट, भेद-प्रनुभेद न जाते+-- 
१०-५८६, । 


अनुमान--संज्ञा पू [ स॑ ] (१) श्रटकल, अंदाज | उ --- 


जसुमत देख श्रपनी कान । बर्ष सर को भयो पूरत 
अ्रबे ना अनुमान-सा ११४। (२) विचार, निश्चय, 
भावना । 3.--पूरप्रभु अनुमान कीन्हो, हरो इनके 
चीर--७८३ | (३) एक अलंकार जिसमें अटकव्फकि 
आधार पर कोई बात कही जाय । 3,--लै कर गेंद 
गए है खेलन लरिकन सग कन्हाईं। यह अनुमान गयौ 
कालीतट सूर साँवरो माई--सा, १०२। 


अनुमानत--क्रि. स[ सं. श्रनुमान, हि. झनुमानना | 
अनुम/न करते हैं, सोचते हैं । 3.---बह संपदा कहौ 
क्यो पचिहें बालसंघाती जानत है | सूरदास जो देते 
व छू इक कहो कहा अ्रतुमानत है--पृ. ३३० । 

अनुमानना--क्रि. स, [ स. भनुमान | अलुमान करना, 
सोचना । 

अलनुमानौ--क्रि स. [ सं. अनुमान, हिं अ्रवुमानना ] 
अ्रनुमान बरती हैं, सोचती-विचारती हूँ। उ.-- 
स्पामा|हें में कैसे पहिचानो *' “| पुनि लोचन टह- 
राइ निहारति निमिष मेटि वह छबि अनुमानौं । औरे 
भाव और कछ  सोभा कहौ सखी कंसे' उर आनौं-- 
१४२६९ । 

अनुमान्यौ--क्रि. स. भूत. [ सं. अनुमान, हि. अनु- 
मानना ] अ्रटकल लगाई, अलुमान किया, सोचा, 
विचारा। उ --(क) राध। हरि के भावहि जान्यों | 
इह बात कहो इ। झागे मन ही मन अनुमात्यौ--- 
१५२५ । (ख) मबुबन ते चल्पौं तबहि गोकूल निय- 
रान्यौ । देखत ब्रजलोग स्थाम आयो अनुमान्यौ--- 
२६४६ । 

अनुमान्हो--क्रि स. [ स. अनुमान, हि अनुमानना ] 
अनुमान किया, सोचा, विचारा | उ--प्रब नहिं 
राखौ उठाइ, बरी नहि नान्‍्हो | मारी गज पे रु दाइ 
मनहि यह अनुमान्हो---२४७५ | 

अनुरक्त--वि [ स. ] (१) आदर, प्रेमयुक्त । (२) कोन । 
उ.--अंबरीष राजा हरि-नकक्‍त । रहे सदा हरि-पद 
अनुरवत--६-५ | 

अनुरत---वि. [| स, ] लीन, आसक्त, अलुरागी। उ,-- 
चरननि चित्त निरतर अनुरत, रसना चरित-रसादढ- 
१०१८६ । 

अनुराग--संज्ञा प्‌. [ सं. | प्रीति, प्रेम, असक्ति। उ.--- 
सूरदास अनुराग प्रथम ते ब्रिषय बिचार बिचारों - 
सा. ४० 

अनुरागत--क्रि, स. [ सं. भ्रन्राग, हि अनुरागना ] 
आलस होता है, प्रेम करता है, क्ञीन होता हे | उ - 
स्थाम बिमुख नर-नारि बुथा सब कंसे मन इनिसो 
अनुरागत---११७५। (२) प्रप्नन्न होता है। उ.--- 
लोल पोल भलक कूडल की, यहू उपभा कछ लागत | 


भथ 
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भानहूें मकर सुधा - सर क्रीडत, आापु - श्रापु अनुराग्यौ--क्रि, स. भूत, [ स. अनुराग, हि. अनुरागना ] 


अनुरागत -+ ६४५ । 

अजुरागति-क्रि, स. स्त्री [ सं. भ्रनुराग, हि. श्रनु- 
रागना ] सआासक होती हे, प्रीति बढ़ाती हे ॥ उ++ 
गूगी बातनि यौ” अनु रागति, भवर गुजरत कमल 
मा बदहिं-- १०-१०७। 

अनुरागना-क्रि, स, [सं. अनुराग ] प्रेम करना, 
आसक्त होना । 

अनुरागि--क्र, स॒ [ स॒. अनुराग, हि. अनुरागना ] 
सप्रेम, सरुचि, लगन के साथ। उ-पआ॥राजु नंद 
तदन रग भरे । '**'' " | पुहुप मजरी मतततनि माला 
अंग अनुरागि धरे । रवना सूर रची ब्‌ दाबन, ग्रानेंद 
काज करें+->६८६ । 

अनुरागिनि--व. स्त्री [स. पभनुरागित्‌, हि. श्रन॒रा- 
गिनी ] प्रेम करनेवाली, अ्रजुराग रखनेवाल्वी। उ--- 
नंदतदन बस तेरे री । सुनि राधिका परम बडभागिनि 
अनु रागिनि हरि केरे री--१६४१ | 

अनुरागी-वि, [ सं. प्रनुरागिन ] (१) श्रहुराग करने 
चाला, प्रेमी | (२) भ्रद्ाा रखनेवाला, भक्त | 3,-- 
अभ्नासी कौ आगम जातन्यौ सकल देव अनुरागी-- 
१५-५४ | 

अजुरागे--क्रि, स. [स. अनुराग, हि. प्रनुरागना ] 
अनुरक्त हुए, आसक्त हुए | उ. (क) ल॑ बसुदेव धँसे 
दढ़े सूध, सकल देश अनुरागे--- १०-८४ । (३) नवल 
गृ तल, नवली राधा, नय प्रेम रस पाग। प्रतर बन- 
विहार दाउ क्रडत श्रापु-आ्रापु अनुरागे--इ८: । 
(.) दालोकि दखत सत्र कौतुक, बाल-केलि अनु- 
राग--४१६। (घ) झावत' बलराम स्पाम सुनत 
दौरि चली बाम मुझट भलव पीताबर भन मन अन्‌- 
राग--२६५ ८ । 

अजुरागे-- क्र, स. [ से, अन्राग, हि. अ्नुरागना ] 
अजुरक होता है, प्रीति करता है। उ,--जैकुटी सग 
अभग तराटक नेत नैत लगि लागे। हँसनि प्रकास 
सुमुख कूइल मिलि चंद सूर अनुराग--३०१४। 

अनुरागी--क्रि, स्त. [स. अनुराग, हि. अनुरागना ] 
प्रेम करो, प्रोति रखो । उ,--ऐसौ जानि मोह कौ 
त्यांगो । हरिचरनारवबिद अनु रागौ---७-२ । 


अनुराग किया, प्रीति की | 3.--(क) करि सकहय 
अन्नजल त्याग्यी । केवल हरि-पद सौ अनुरागस्यौ-- १- 
३४१। (ख्) सिव-पद-कृमल हृदय श्रनुराग्यौ-- 
ष्श। 

अनुराध--सज्ञा प्‌. [स.] विनय, ग्रार्थना, याचना | उ.- 
(क) तुम सन्‍्युख म॑ बिमुल्न तुम्हारी, में भ्रसाध तुम 
साध । धन्य धन्य कहि कहि जुबतिन को झ्ाप करत 
अ्नुराध--पृ. ३४३ (१६) । (स्व) वहेँ चूक जिय 
जानि सखी सुन मन ले गए चुराय।” “।सूर 
स्थाम सन देह न मेरौ पुनि करिहौ अनुराध 
१४६२। 

अनुराधना--क्रि, स. [| स. अनुराध ] विनय करना, 
मनाना, याचना करना । 

अमुराष्यो--क्रि, स. [ स. अनुराध, हि अनुराधना ] 
अ[राधना की, याचना की, मनाया, विनय की | उ - 
प्रीव मुतलरी तारि के अचरा सौ बॉध्यो । इह बहानौ 
करि लियो हरि सन अनुराध्यौ--१५४१ | 

अतुरूप --वि० [स०] (१) समाप्त, सदश । (२) योग्य 
अनुकूज । 

अतुरोध--सज्ञा पृ. [स. ] (१) रुकाबट, बाघा। 
(२ ) प्रेरणा, उत्त जना । ( ३ ) आग्रह । 

अनुसधानना--क्रि, स [स. अनुसधान] (१) खोजना, 
हूँ ढना | ( २ ) सोचता, विचारना । 

अनुसरई--क्रि. स. [ हि. अनुसरना ] साथ चल सके, 
अलुयाबी हो सके | ३०--नहि कर लकटि सुभति 
सतसगति, जिंहि अधार अनुसरई -- १-४८ । 

अलनुसरत-क्रि, स. [ हि ग्रनसरता ] (१) पीछे चलता 
है, साथ चलता है । ( २ ) अजुफरण करता है । 

अनुसरतो -क्रि. स. [ हिं. अनु मरना ] अलुक्रण करता, 
नकल करता । उ०--पतित उद्धार किए तुम, हौ 
तिनकौ प्रन्‌ सरतौ-- १-२ ०३ । 

अनुसरना--क्रि. स. [ स. अनु सरगा ] (१ ) पीछे था 
साथ-साथ चलना । ( २) अ्लनुकरण करना | 

अनुसरिए--क्रि. स. [ हिं. अनसरना] अनुसरण कीजिए, 
अपनाइए। उ०-यहि प्रकार बिषमतम तरिए। 
योग पथ क्रम-क्रम अनुसरिए-- ३ ०८ | 
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अनुसरिहों “कि. सं, [ हि, अनूसरता | अनुकूल - 
आचरण करूँ गा, ( आज्ञा आदि) भानूगा। उ०-- 
नूपति कहो, तुम कह्मौँ सो करिहो। तुम्हरी आजा 
म अनु सरिहो--- €- २ । 

अनुसरी--क्रि. .स. स्त्री. [ हिं. अनुसरना ] झद्ण की, 
अपनायी । 3०--( क ) रिषि कह्मों बहुत बूरौ ते 
कीन्हों । जौ यह साप नपति कौ दीन्हौ।.. .. .... 
ताकी रच्छा हार जूं करी। हरी अवज्ञा तुम 
अनू सरी---१-२६० । ( ख़ ) तिन बहु सृष्टि तामसी 
करी । सो तामस करि मन अनुसरी-- ३-७ । 

अनुसरे--क्रि. स. बहु. [ हिं. अनुसरना ] अलुकूल 
आचरण करते हैं । ३०--ग्रजहूँ स्लावग ऐसाहि करे । 
ताही को मारग अनुसरे-- ५-२ । 

अनुसरें--क्रि, स. [हिं. भ्नुसरना ] (१) पीछे 
पीछे या साथ-साथ चलता है | उ०--तुम बिलु प्रभ्‌ 
को ऐसी करे । जो भक्तनि के बस अ्रनुसरें--१- 
२७७ | ( २)( आशा आदि का ) पात्नन करता है। 
उ०>राजा सेव भली बिधि करे। दपति आयसु 
सब अनुसरे--१-२८५४ । ( ३ ) अज्ुुक्रण करे, नकल 
करे । 3३०--भक्ति-पथ को जो अनुसरे । सो अ्रष्णग 
जोग कौ करें--२-२१ । 

अनुसार--क्रि. वि. [ स. ] अनुकूल, सदरश, समान | 
उ०--सुकदेव कह्यौ जाहि परकार। सूर कह्यो 
ताही अनुसार-- ३-६ । 

अजनुसारता--क्रि. स. [ स. अनुसरण ] ( $ ) अजुप्रण 
करना, देखा-देखी कार्य करना। (२) आचरण 
यथा व्यवहार करना । 

अनुसारी--क्रि. स. [ सं, अनुसरण, हिं० अनुसारना ] 

- अनुसरण की, अजुकूल क्रिया की। 
यौ० रूः ।( १ ) उच्चारी, कही । उ०--( क ) 
ऐसी बिधि बिनती अनुसारी--३-१३। ( ख ) तब 
ब्रह्मा बिनती अनुसारी--७-२। (यश) को हैँ सुनत 
कहते कास्ता हो कौन कथा अनुसारी--३२६१। 
(२ ) भ्रचल्षित की, आरंभ की | ३० “सूर इद्र पूजा 
अनुसारी । तुरत करौ सब भोग सँंवारी-- १००७ । 
वि --अनुसरण करनेवाला । उ७ “सूरदास सम 

रूप नाम गन अंवर अनुचर-अन्‌ सारी--- १ ०-१७१ । 


अजुसाल-संज्ञा पु० [सं० अनु + हिं० सालता] वेदना, 
पीड़ा । 3३०--यहाँ और कासों कहिहों भरुड़गामी । 
मधु-कंटभ-मथन, मर भौम केसी भिदन कंस-कु ल- 
काल अनुसाल हारी---१० उ०-४५० | 

अजुसासत्-संज्ञा पु० [ सं० अनुशासन ] आदेश, 
आज्ञा। उ०-औरति कों जम के अन सासन, 
किकर कौटिक धावे। सुनि मेरी अपराध-अधम डर, 
कोऊ निकट न आवै--१-१६७ | 

अनुसुया--सज्ञा स्त्री ० [ सं० अनसूया ] अत्रि मुनिद्ती 

| 

अनुहस्ुणु-- संज्ञा पु० [ स० ] अलुकरण, अनुकूल 
आचरण | 

अनुद्दरत--वि० [ क्रि० स० 'अनुहरना' का कृदन्त रूप ] 
उपयुक्त, योग्य, अनुकूल । उ०-म जू भेचक मृदुल 
वैन, अनु हरत भूषत भरनि । मनहु“ सुभग सिंगार- 
सिसु-तरु, फरचों अद्भूत फरदि-- १०-१०६ । 

अलनुहरन्ा--क्रि० स० [स० अनु सरण] अनुक्रण करना, 
आदुश पर चलना । 

अतुहरिया--वि० [सं० अ्रनुह्ार] समान । 
संज्ञा स्त्री ०--आक्ृति । 

अनुहार-- वि० [ स० ], एक्खूप, समान। उ०--- 
हरि बल सोभित यौ शअ्रनुहार । ससे अर सूर उदे 
भए मानो दोऊ एकहि बार--२५७२ | 

सता स्त्री ०--(१) भेद्‌, अकार | (२) आकृति । 

अमुहारक--संज्ञा पु [ सं० ] अनुसरण करनेचाला । 

अलनुहारना--क्र० स० [ स० अनुहारण ] समान करना । 

अलनुहारि--वि० स्त्री० [ स० श्रनुद्दार ] (१) समान, 
सदर, ठुल्य। 3००-(क) सदन-रज तन स्याम 
सोभित, सुभग इहि अनुहारि। मनहुँ भ्रग-बि भूत्ति 
राजति संभु सो मदहारि--१०-१६६। (स) गिरि 
पमराव तने अगम अति पन्नग की अनुहारि--४३१ । 
(ग) रोमावली अनूप बिराजति, ज मुना की श्रनुहारि 
“६३७ । (घ) श्राज घन स्याम की अनुहारि। उनइ 
आए साँवरे रे सजनी देखि रूप की आरि--2५२६। 
(5) है कोउ वैसी ही अनुहारि। मधुबच॒ तन ते 
आवत सखी री देखहु नव निहारि--२९५४१। 
(२) योग्य, उपयुक्त 


च्व्की 
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सज्ञा स्त्री०-- (१3) रूप, अकृति, प्रतिच्छुवि । 
उ० (क) बलि गई बाल-रूप मुरारि। पाइ पैजनि 
 'रटति झनभान, नचावति नंदनारि।...... । सूर 
सुर-नर सबे मोहे, निरखि यह अनुहा रि-- १०-१ १८ । 
(ख) सुनहुं सल्ली ते धन्य नारि। जो अपने प्रानबल्लभ 
की सपनेहु देखति है अ्रनुह्ारि--२७६१॥ (२) रूप, 
भेद, प्रकार । 3०--पहु मिष्शन्न बहुत बिधि भोजन 
बहु ब्यंजन अनुहारि--- ६९२ । 
अनुहारी--वि० [सं० अ्नुहारिन] अनुकरणं करनेवाला । 
वि० स्त्री० [ सं» भ्रनुहार ] समान, सचश | 3०-- 
(क) मुकुट कुण्डल तनु पीत बसन कोउ गोबिंद की 
श्रनुहारी--३४४१ । (शव) श्राजु कोउ स्थाम की 
अनुहारी | श्रावत उत उमंगे सुत सबही देखि रूप 
की वारी--+२९५७। 
अनुहारे--क्रि० स० [ स० अनुहारण, ६० अनुहारना ] 
तुल्प करना, समान करना, उपमा देना | उ०-- 
देखि री हरि के चचल तारे। कमल मीन को कह्ा 
एती छबि खजनहू न जात अनुहारे---१३१३ । 
अनुद्दायो--वि० [ स० भ्रन॒हार, हि० श्रनुहारि (स्त्री०)] 
सभान, सदश। उ०-+ति मराल, केहरि कटि, 
कदली युगल जंघ अनुहारो--२२०० 
अनूज्ञा-साज्ञा स्त्री० [स० श्रनुज्ञा |] (१) आज्ञा । 
(२) एक अल्लंकार जिसमें दूषित वस्तु पाने की इच्छा 
उसकी कोई विशेषता देखकर हो | उ०फरत 
अनज्ञा भूषण मोकों सूर स्याम चित आवै-- 
सा० ६९। 
अनूठा--वि० [छल अनुत्य, प्रा० अनुद्र] (१) अनोखा । 
(२) सुन्दर | 
असूतर--वि० [ स० श्रनुतर ] (१) निरुत्त, मोन। 
(२) चुपचाप रहने या मौन धारने वाला | 
अनूप--वि. [ स. अनुपम ] ( १) जिसकी उपसान हो, 
अद्वितीय, बेजोड़ । ( २) सुन्दर, अच्छा | उ० “हरि 
जस ब्रिमल छत्र सिर ऊपर राजत परम अनुप-- 
*१--४० । 
संज्ञा पु.--वह पअदेश जहाँ जज अधिक हो । 
अनूपस --वि. [ स. अ्रनुप्र ) अनुपम, बेजोड़ | 3०-- 


( क ) स्थाम भुजमि की सुंदरताई | चंदन खौरि 
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अनूपम 'राजति, सो छबि कही न जाई--६४१॥ 
( ख ) अद्भुत एक अनृपम बाग--१ ६८० । 

अनूपी--दि. [ स. अनुपम, हिं. अनूप ] (१) अद्वितीय, 
अनुपम । (२ ) सुन्दर | उ०--धन्य अ्रमुराग धनि 
भाग धनि सौभाग्य धन्य जोवत-रूप' अ्रति अनूपरी 
““२१३२५। 

अनुत-सज्ञा पु. [ स. | ( १ ) मिथ्या, असत्य | (२ ) 
अन्यथा, विपरीत | 

अनेक--व [ सं. ] एक से अधिक, अ्रसंख्य, अनगिनती | 

अनेग--वि. [ स. अनेक ] बहुत, अधिक | 

अनेरी--वि स्त्री. [ सं. अनृत, हिं. पु. अनेरा ] रूट, 
व्यर्थ, निष्प्रयोजतन । 3३०--कर सौ कर ले लगाइ, 
महरि पे गई लिवाय, आनंद उर नहिं समाइ, बात 
हैं अने री---१०-२७५ । 

अनेरे--वि. [ स. अनुत, हि. अनेरा ] (१) व्यथे, 
निष्प्रयोजन । ( २ ) भूठा, दुष्ट । 

क्रि, वि.--व्यथ । 

अनेरो, अनेरो--वि, [ सं. भ्रनुत, हि. झनेरा ] मूठा, 
अन्पायी, दुष्ट । 3३०--( क ) रे रे चपल बिरूप 
ढीठ तू बोलत बचन अनेरौ--६-१३२ । (ख) 
कोौरो कहि कहि तोहि खिफभावत, बरजत खरो 
अने रौ--१०-२१६। (ग ) अबलौ में करी कानि, 
सही दूध-दही हाति, अजहूँ जिय जानि मानि, कान्‍ह 
है अ्रनेरौ--१०-२७६। (घ) श्ररी ग्वारि मैमंत 
बोलत बचन' जो अनेरौ.। कब हरि बालक भये, गर्भ 
कब लियो बसेरौ--१११४। ( २ ) निकम्सा, दुष्ट | 
उ०--लोक-बेद कुल कानि न मानत श्रति ही रहत 
प्रनरो-पृ० रैश२। | | 

अनेह--सज्ञा पु [ सं, अर*मेही+स्नेंह ] अ्भ्रीति, विरक्ति । 

अनेंस--सज्ञा प्‌ [ स. झंनिष्ट ].बराई, अद्दित | 

ति ०--जुरा । 3३०-+निकसबी हम कौन मग हो 

कह बारी बैस । मोह को यह गरब॑ सागर भरी झाइ 
गप्रनेस--सा, १७। 

अनेसना--कि. श्र. स, प्रनिष्टट, हिं. अनेस ] बुरा 
मानना, रूठनां, मान करना । 

अनेसा--वि. [ सं. भ्रनिष्ट, हिं. भ्रनैस ] अभिय, अरुचि- 
कर, बुरा । 


( ५१ ) 


अनेर्सी--वि, स्त्री, [ सं. भ्रनिष्ट, हिं. अनैस ] बुरी। 
उ०--तरुनिन की यह प्रकंति अनेसी थोरेहि बात 
खिसाव-- ११४५२ । 
अनेसे--क्रि, वि. [ सं. अनिष्ट, हि. अनैस ] बुरे भाव 
से, घुरी तरह से 
अनेस--वि. ' हि अनैस, अनैसा] जो इष्ट न हो, अ्रप्रिय, 
बुरा । 3 ०--जनम सिरानौ ऐसे ऐसे | के घर-घर 
भरमत जदुपति बिन, के सोवत, के बंसे। के कहु 
खान-पान-रमनादिक, के कहु बाद अनेसे--१-२६६ । 
अनेहो--संज्ञा प्‌ [ हि. भ्रनेस ] उत्पात, उपद्रव। 
ड़०-+जा कारन सुन सुत सुन्दर बर कीन्‍्हों इती 
अ्रनेहो ( कीन्ही इती अरे )। सोइ सुधाकर देखि 
« दमोदर या भाजन में है, हो ( माँह्ठि परे )- १०- 
346५। 
अनतोखी--वि. स्त्री. [हें. प्‌. अनोखा] अनूठी, निरात्वी, 
अदभुत, विज्त्षण। उ०--मकगरिनि ते हो बहुत 
खिफाई । कचन हार दिए नहिं मानति, तुहीं अ्रनोखी 
दाई--१०-१६ । 
अनोखे--वि, [ हि. अनोखा ] (+ ) अजूठे, निराले। 
(२ ) सुंदर । 5०--भूषनपति अहारजा फल से मेघ 
अनोखे द।ऊ--सा, १०३ । 
अनोखो--वि. [ हिं. अनोखा ] ( $ ) अनूठा, निराला, 
विज्ञचुण । 3०--पूर स्थाम कौं हटकि न राखौ, तंही 
पूत भ्रनौखों जायौ--१०-३३१ । (२) प्रिय, सुन्दर । 
कार्क नहीं! भ्रनोखाों ढोटा, किहि न कठिन करि 
जायो। में हूँ अपने औरस पूत्त बहुत दिननि में 
पायौ---१०-३३६ । 
अतोन्‍्या--सर्व, [ से, अन्योन्य ] परस्पर, आएस सें । 
उ०--दोऊ लगत दुहुत ते सूदर भले अ्नोन्‍या आज 
सा० ४५। 
सज्ञा प्‌ “एक अलंकार जिसमें द्रो बस्तुश्रों 
की क्रिया या गुण की उत्पत्ति पारस्परिक संत्रंध 
के कारण हो । 3०---उकत प॑ क्‍त । 
अन्न--सज्ञा प. [ स. ] (१) खाद्य पदार्थ । (२) 
अनाज, धान । (३) पकाया हुआ अन्न । उ ०--होनो 
होउ होउ सो अबही यहि ब्रज श्रच्नन खाऊे--२ ७८० । 
अज्नकूट--मंज्ञा पु. [स.] (१) शक उत्सव जो 


कार्तिक मास में दीपावली के दूसरे दिन अतिपदा को 
वेध्णवों के थहाँ मनाया जाता है। इसमें अनेक 
प्रकार के व्यंजनों और फलों से भगवान्‌ का भोग 
लगाते हैं। उ०--अन्नकूट बिधि करत ल,ग सब 
नेम सह्ति करि पकवानह--६१०। (२) अन्न 
का ढेर | उ०--अन्नक्ठ जेसो गोबधेन--१०२४५ । 
अन्यत्र “वि. [स'. | और जगह, दूसरे स्थान पर | 
उ०--ता मित्र को परमातम मित्र । इक छिन रहत 
नसो अन्यत्र--४ १२ | 
अन्याद; अन्याई--सज्ञा स्त्री [सं. अन्याय] न्‍्यायविरुद 
व्यवहार, अनीति । उ.-(क) पृत्र अन्याइ करे बहुतेरे । 
पिता एक अवगुन नहिं हेरे--५-४। (ख) सेए 
नाहि चरन गिरिधर के, बहुत करी भअन्याई--- 
१-१४७। 
वि,.-+[ सं अन्यायिन्‌, हि, अन्यायी |] अनुचित 
कार्य या अनीति करनेवाला | उ,--श्रन्याई को बास 
नरक मो यह जानत सब कोइ>--३४६४ । 
अन्याय--सज्ञा पु [ स. अन्याय ]| कि, प्नन्यायी ] 
(१ ) अतीति, न्यायविरुद्ध श्राचरण | उ--करत 
अन्याय. न बरजौं कबहूँ अरूु माखन की चोरी-- 
२७०८। (१ ) अधेर, अत्याचार | 
अन्यारा--वि. प्‌. [ स, अन्‍्नही+हि. न्‍्यारा ] (१ ) जो 
अलग न हो। (२) अनोखा, निराजा। (३) 
खूब, बहुत । 
अन्यारी --वि. स्त्री, [ स. अन्नह,+न्यारी | अनोखी, 
अनूठी, निराली । उ.--अ्रंचल चं नल फटी कंचुकी 
बिलुलित बर कुच सटी उधारी । मानो नव जलदबधु 
कोनो बिधु निकसी नभ कसली भन्यारी-- 
२३०१॥ 
अन्यास--क्रि. वि. [ स॑ अनायास ] ( १ ) बिना परिश्रम । 
(२) अश्रकस्मात, अन्नानक, सहसा। उ,--मोको 
तुम अपराध लगावत वथा भई श्रन्यास | भुकत कहा 
मोपर ब्रजनारी सुनहु न सूरजदास---२६३४ | 
अन्योन्य--सर्व. [ स. ] परस्पर, आपस में । 
अन्तवय--सज्ञा प्‌ . [ सं. ] (१ > परस्पर संबंध । ( २ ) 
संयोग, मेल । (३ ) कार्य-कारण का संबंध । 
अन्दब्वाइ-+ कर, स. | हिं, नहावा ) नहत्ञाकर, स्नान 


( ४*- ). 


करा के । उ.--फूली फिरत 'जसोदा तन-मन, उबटि 
कान्ह अन्हवाइ श्रमोल---१ ०-६४ । 
अनन्‍्हवाएं--क्रि. स, सवि. [- हि. नहाना, नहलाना |] 
स्तान कराने से, नहाने से | उ.--गज कौ कहा 
* - सरित अन्हवाऐ, बहुरि धरे वह ढग--१-३३२ । ५ 
अनंहवाऊ --क्रि, स. [ हिं, नहाना] स्नान कराऊँ, नहलाऊँ। 
! उ,--मोहन, श्राउ तुम्हे अन्हवाऊँ-- १ ०-१८५ | 
अन्हवायों --क्रि. स. भूत' [ हि. नहाना ] स्नान कराया, 
.दजाया | उ.--नद करत पूजा, हरि देखत। घट 
बजाइ, देव श्रन्हवायो, दल चंदन ले भेंटत-+१०- 
२६१ | 
अन्ह वावति --क्रि. स. स्त्री [ हि. नहाना ] नहलाती हे | 
... उ.>यह कहि जननी दुहुनि उर लावति। सुमना, 
- संत अंग परसि, तरनि-जल, बलि-बलि गई, कहि-कहि 
अन्हवावति--५१ ४ | 
अन्हवावन-- क्रि, स. [ हि. नहलाना ] स्नान कराने को, 
नहत्लाने को | 3० --जसुमति जबहिं कह्यौ भ्रन्हवावन 
रोइ गए हरि लोटत री--१०-१५६ | 
अन्हवांवहु--क्रि, स. [ हि. नहाना ] नहलाओ, स्नान 
कराओ | उ.-बिप्रनि कह्मौ याहि अन्हवावहु | याक॑ 
अंग सुगंब लगावहु--५-३। 
झनन्‍्हाइ--क्रि, भर. [ हि. नहाना ] स्नान करता है, 
नहाता है । उ.--जबै श्रावौं साधुसगति, कछुक मन 
ठहराइ। ज्यों गयंद अन्हाइ सरिता, बहुरि वहै 
सुमाइ---१-४* | 
अन्हाए-क्रि, श्र [ हि. नहाना ] नहाने, स्नान करने । 
उ.-5म लकेस-दूत प्रतिहारी, समुद-तीर कौ जात 
अन्हाए---६-१२० । 
अन्हात--क्रि. अ. | हि. नहाता 
. भनहंतते हुए । 
सुहा.--अन्हात-खात--नहाते-खाते । अशाय यह कि 
देनिक जीवन सुखमय हो, चिता उनके पास न फटके । 
उ.“ऊुसल रहे” बलराम स्याम दोउ, खेलत-खात- 
. अन्हात--१०-२४७ | 
अन्हान --क्रि, श्र. [ हिं. नहाना ] नहाने, स्नान करने | 
उ.--यह कहिके रिषि गए ग्न्हान--६ ३. | 
बैं-- कि: सं, [ हि. नहानाः | स्नान करे, नहाएं। 


] स्नान करते हुए, 


काब्मफ मं 


प्शा 


उ -जेद धमम तजि के ने -अन्हावे । प्रजासकल को” 
यह सिखावें--५-२ ! 

अन्दावहु--क्रि अ. [ हि. स्वात, नहान ] नहलाओ, 
स्तान कराश्ों । २,--कान्ह कह्यौं, गिरि द्ंघ 
अन्हावहु--१०२३ | 

अन्रेबो,अन्हैबो- कि. श्र. [ हिं. नहाना ) नहावे। 
उ.(क) कंसे बसन उतारि धरे हम कैसे जलहि 
समेबी । नंद-नंदन हमकौ देखे गे, कैसे करि ज्‌ 
भन्हेबौ--७७६ । (ख) नंद-संदन हमकों देखेंगे, 
कैसे करि जो अन्हैब्ो---८१८ । 

अपंग--वि. [ स. भ्रपाग, हीनाग ] (१) अंगहीन । (२) 
काम करने सें अ्रशक्त असमर्थ | उ.--सुभट भए 
डोलत ए नैन। “” आपुन लेभ श्रत्र लै धावत' 
पलक कवच नहिं श्रग | हाव भाव रस लरत कटाक्षति 
अकूटी धनुष शभ्रपग-प्‌ ३२६ । (३) लगढ़ा | 

अपकमे--संज्ञा. पृ, [ स. भ्रप जबुरा+कर्म | बुरा काम, 
कुकर्म, पाप | उ०-नतिकौ धर्म इहे प्रतिपाले, 
जुबती सेवा ही को धर्म । जुबती सेवा तऊ न त्याग 
जो पति कोटि करे अ्पकर्म--पृ० ३४१ (१)। 

अपकाजी --वि. [ह. प्राप+काज] अपस्वार्थी, मतलबी । 
उ०--अहकारि लंपट अपकाजी संग न रह्यौ 
निदानी । सूरस्थाम बिनु लागरि राधा नागर चित्त 
भुलानी--१६४७ । 

अपकार--सज्ञा पु. [ स ]($ ) हेंष, वोह, बराहे। 
( २ ) अपमान | ( ३ ) अत्याचार, अ्रनीति | 

अपकारी--वि० [ स. अपकारिन्‌, हि. श्रपकार ] ( १ ) 
हानिकारक, अनिष्टकारी । उ०-- यह ससि सीतल 
काहे कहियत।.. ........मीमकेत अ्रबुज श्रान॑दित 
ताते ताहित लहियत । बिरहिनि भ्ररु कमलनि त्रासत 
कहुँ भ्रपकारी रथ नहिंयत-२८५६। (२) बिरोधी, 
ह््षी। 0 

अपकारीचारं--वि० [ से. अपकार+पआरचार ] हानि 
पहुचानेवाला । 

अपकीरति-+संज्ञा स्त्री, [ सं; अपकीसि ] अपयश, 
निंदा, बराई। ! 

अपघात--संज्ञा प्‌. [ सं. ] ( २ 
बंचना, धोखा [ 


) हत्या, हिंसा । (२) 


( ५३ » 


संज्ञा प्‌. [ सं. भ्रप ८ अपना र- घातजूमार ] 
आप्मचात | जाओ 
अपंचाल--सज्ञाँ प्‌ . [ सं. ] कुचाल, खोटाईं | 
अपच्छी -सज्ञा प्‌ [ सं. अन्‍्लहींकपक्षीस्याक्षवाला ] 
विपक्षी, विरोधी । 
अपछुरा--तज्ञा पु. | स« 
« अप्सरा। ु 
अपजस--सज्ञा पूँ० [ सं० अपयेश ] ($) अपकीति, 
बुराई | (२) कलंक, लॉछुन । 
अपडर--संज्ञा पू० [ [ सं० अ्प+डर ] भय, शंका । 
अपडरना--क्रि० भ्र० [ हिं० श्रपडर ] भयभीत हीना 
डरना, शंकित होना | हु 
आअपडाई--करि० झ्र० [ स० अपर, हिं* अपडाना ] खीचा- 
तानी करता हैं । 3३०--मंन जो कहो करे री माई। 
.« | निलज भई तन सुधि बिसराई गुूरुजन करत 
राई । इत कुलकानि उते हरिकौ रस मन जो अति 
अपडाई---१६६६ । 
अगसड्ानॉ--क्रि० अ० [ सं० अपर ] ख॑चातानी करना । 
अपड्।व --सज्ञा १० [ सं० अपर, हिं० परावाल्ूपराया | 
मूगड़ा, रार, तकरार । (क) महर ढोटौना सालि रहे । 
जन्नहि ते भ्रपडाव करत है भुनिगुनि हृदय कहे-- 
२४६३। (ख) हँसत कहत कीधो सतभाव । यह कहती 
भरे जो कोऊ तासों में करती अपड़ाव--१२४० । 
अपत--संज्ञा स्त्री० [स० आपत्‌ ] दुढंश', दुगति। 
उ०-“जौ मेरे दीनदयाल न होते । तौ मेरी श्रपत 
करत कौरव-सुत, होत पडवनि ओते--१-२५६। 
वि० [ स० अच्यहीन-पत्र, प्रा० पत्त, हि? पत्ता ] 
(१) बिना पत्तों का। (२) चग्न। (३) निलंज। 
वि० [ स० अ्रपात्र, पा० अपत्त ]। अ्रधम, पातकी । 
उ०-- प्रभु जू हों ता महा अधर्मी । अ्पंत, उतार, 
अभागौ, कामी, बिषयी निपट ककर्मी---१-६८६ । 
अपयतई--सज्ञा स्त्री ० [स० अपात्र, पा० अ्रपत्त+ई (हिं० 
प्रत्यं० ) ] (१) । निर्लेजता, ढिठाई। उ०--नयना 
लब्धे रूप के अपने सुख माई।.. ... । मिले धाय 
प्रकूलाय की में करति लराई। अति ही करी उन 
अपतई हरि “" सो , समताई--[० ३२३। (१) 
चंचलता । उ०- कानन्‍्ह छुम्हारी माय महाबल सब 


प्सरा, प्रा, अच्छरा | 


जग अपबस कीन्हों हो । सुनि ताकी सब अपतई सुक 
सनकादिक मोहे हो--प्‌० ३४६ (४६)॥ 
अपताना--संज्ञा पु० [ हिं० अपलप्रपता+सानना | 
: जंजाल, प्रपंच । | के 
अपति--संज्ञा स्त्री० [ सं० अन्युरा+यत्तिझति ] 
अगति, दुर्गति, दुदृशा। 3०-बैठी सभा संकल भूपनि 
की, भीषम-द्रोन-करन ब्रतघारी । कहि न सकंत को उ- 
बात बदन पर, इन पलितनि मो अपति बिचारी-- 
१-२४८ 
वि०-पापी, दुष्ट । 
अपथ--सज्ञा प्‌ [ सं. ] कृषथ, कुमागे ।| 3०--( के ) 
वौ नैकु हटकों गाइ। भ्रमतः निसि-बासर अपर्थ- 
पथ, अ्रगह गहि नहिं जाइ--१-५६ । ( ख ) अ्रपथ 
सकल चलि चाहि चहूँ, दिसि भ्रम उचघटत मतिमंद--- 
१-२०१। (ग ) हरि है राजनीति पढि श्राए । ते 
क्यो नीति करे भ्रापुनु जिन और न अपथ छुंडाए । 
राजधर्म सुन इहे सूर जिहि प्रजा न जाह सताए-- 
३४३६३ । (२) बीहड़ राह, विकट सागे । 
अपदर--संज्ञा पु . [ सं. ] बिना पर के रंगनेचाले जंतु । 
यथा साँप, केचुआ | उ०--राजा इक पडित पौरि 
तुम्हारी ! अपद-दुपद-पसू भाषा बूभत, अबि- 
गत॑ अल्प-अहारी---८-१४ | 
अपदाँव--सज्ञा पु. [ सं. भ्रपत्बुरा+हि दाँव ] चाल- 
बाजी, चाज़ाकी, कचाल, घात। 3उ०--कियाौँ वह 
भेद मन और नाही | पहिले ही जाइ हरि सो कियाौ 
भेद वहि और वे काज कासो बताही | दूसरे श्राइक 
- इद्वियनि ले गयो ऐसे अपदाँव सब इनहि कीन्‍हे--- 
पृ० ३२१। 
अपदेखा--वि० .[ हि. अ्रपत/्पने को+देखा-देखने- 
वाला ] अपने को बड़ा समझनेवाला । 
खुपन -“सवे ० [ हि. अपना ] अपना, निजी, स्वयं का | 
अपनपौ--संज्ञा प्‌. [ हिं. अपनानयों या पा ( प्रत्य..)] 
(१) आत्मभाव, निजस्वरूप। (२) संज्ञा, सुध, शान । 
(३) आत्मगौरव, मान । 
आपनाई--क्रि० स० [ हि. अ्रपनाना ] महण की, शरण 
में लिया । उ०--ना हमकौ कछ सृदरताई। भक्त 
जानि के सब अपनाई । 


( ४४ ) 


अपनाउ--क्रि० स० [ हिं. अपनाना ] अपने पक्ष में 
करूँ, स्ववरा करू । उ०--सुरस्यथाम बिन देखें 
सजती कंसे मन अपनाऊँ । 

खपनाना--क्रि० स० [ हि. अपनाना ] अपने अनुकूल 
करना, अपने वश सें करना । (२ ) अहण करना, 
शरण में लेना | 

अपयनास--संजा प्‌. [ सं. ] विदा, अपयश | 

खपनायौ--क्रि, स. भूत, [ |. भ्रपना, अपनाना ) अपना 
बनाया, अंगीकार या अहण किया, शरण सें लिया । 
उ,--अ्ब हाँ हरि, सरनाग्रत आयौ । कृपानिधान 
सुद्द ऐेट हेस्यि, जिहि पतितनि अफपनायौ--१-२०५। 

ख्रनियाँ--सर्व, सत्ती, [ हि. अपना ] अपनी । उ.--सूर- 
दास प्रभु निरखि मगन भएण, प्रेम-बिबस कछ सुधि न 
झपनियाँ-- १०-१० ६ | 

अपनी--सर्व, स्त्री, [| स. आत्मनो, प्रा, अतणो अ्रप्पणो; 
हिं. अपना ] तिजी, निञ्ञ की । 

महा,-- करत अपनी अपनी--स्वार्थ दिखाते हैं, 

केवज अपनी ही चिंता करते हैं । उ --क्हा कृपिन 
की माया गम्यि, करत फिरत अपनी अपनी । खाइ 
न सके, खरच नहि जाने, ज्यों भुवग सिर रहत 
मनी--१-३९ । अपनो सी कीतन्ही--शक्ति भर भ्रयत्न 
किया, भरसक चेष्टा की। उ.--दोवल कहा देति 
मोहि सजनी तू तो बड़ी सुजान । अपनी सी में बहुते 
की नही रहात न तेरी आन । 

अयने--सर्व. [ हिं. अपना ] निजी, निज के । 

अपने--सपर्व. [ हि. अपना ] अपने, निज के | उ.- -अपने 
सुब को सत्र जग बाँध्यो, कोऊ काहू को नाही--- 
१-७६ | 

अपनो। अपनौ--सवब . [ हि. अपना ] निजी, निज का । 
उ.--कारों अपनों रंव न छाँड़े, प्रनरेंग कबहुं न 
होई-- १-६३ । 

अपवस---वि. [ हि. श्रपल्प्रपना+सं, वश | अपने वश सें, 
स्वकश | उ.--(क) जो बिघवा अपबस करि पाऊँ। 
ता सखि कही होइ कछ ढ़ेरी अ्प्रमी साध पुराऊं। 
(व) कान्‍्ह तुम्हारी क्राइ महाबल सब जग झ्रपबस 
कीन्हो हो--प्‌ृ. २४२ ( ५६ ) । 

अपभय--संज्ञा पूं. [सं ] (१) निर्भयता | (२) 


अकारण भय ॥(३) डर, भय | 
वि --निर्मय, निडर | 

अपमान--संज्ञा पु, [स अप, ( उप, ) + मान न] 
(१)अनादर, अवशा | (२) तिरस्कार, दुत्कार | उ.--- 
कोर-कोर-कारन कुबुद्धि, जड, किते सहत अपमान--- 
१-१०३ | 

अपमानत--क्रि, सं. [ स. अपमान, हि अ्रपमानना ] 
अपमान करते हैं, तिरस्कारते हैं । उ---हारि जीति 
नेना नहि जानत | धाए जात तहीं को फिरि फिरि 
' वे कितनो अ्रपमानत--पृ. रेश८ । 

अपमानना--क्रि, स. [ सं. अपमान ] निंदा करना, 
तिरस्कारना | 

अपमानें--क्रि, स. [ सं. श्रपमान, हिं. अपमानना ] 
अपमान करती हैं, तिरस्कारती हैं । 3.---ताको ब्रज- 
नारी पति जाने । कोउ आदर कोऊ अपमानै-१६ २६ । 

अपमारग--र्सज्ञा पु. [ स. प्रपमार्ग ] कुमार्ग, कुषथ । 
उ,-- (क) माया नटी लकुट कर लीन्‍्हें, कोटिक 
नाच नचावे ।*'"'। महा मोहिनी मोहि झातमा, 
अपमारगहि लगावे--१-४२। (ख) चोरी अ्रपमारग 
बटपारधौ इनि पटतर के नहिं कोऊ है--११५६। 

अपमारगी--वि. [ स. अ्रपमा्िन, हिं. अ्रपमार्गी ] 
कुमार्गी, अ्रन्यथाचारी, कुपंथी । उ,--नैना नोनहरामी 
ये। चोर ढुंढ बटपार भ्रन्याई अपमारगी कहावे जे-- 
पृ. ३२६। 

अपयोग--सज्ञा प्‌, [सं, अपन्झवु रा+यें ग] (१) कुबोग । 
(२) कुसगुन । (३) बराई। उ,--सबे खोट मछु्थन 
के लोग । जिनके संग स्याम सुन्दर सखि सीखे सब 
अपयोग-३० ५२ । 

अपरंपार--वि, [ सं. अपर ८ दूसरा + हि. पाररूछोर ] 
जिसका पारावार न हो, असीम 

अपर--वि [ सं. ] अन्य, दूसरा, भिन्न, और | उ.--- 
भुज भुजग, सरोज नेननि, बदन बिधु जित लरनि | 
रहे बिवरति, सलिल, सभ, उपभा अपर दुरी डरनि- 
१०-१०६ | 

अपरछन--वि. [ सं. अप्रच्छन्न ] छिपा, गुप्त । 

अपरता--वि, [ हि. अपनदशप्राप+स, रतल्‍-लगा हुझा ह| 

, स्वयं में जगा हुआ, स्वार्थी | 


( ##औ ) 


अपरती--उता स्त्री, [हि, श्रपतूप्राप+सं, रतिल्‍लीनताः] 
स्वार्थ ॥ 

अपरना--सज्ञा स्त्री, [ सं. श्रल्नहीन-यरणंण-पत्ता ] 
पार्वती का एक नाम । 

अपरस --वि. [ सं. अप-तही+स्पर्श, हि. परस ) (१ ) 
जो छुआ न जाय । (२) न छूने योग्य, अस्पृश्य। (३) 
जो अदृता न हो, अछुत, जो छूचा न चाहे, दूर 
रहनेवाला। उ०--ऊधो तुम हो अ्रति बड़भागी | 
अपरस रहत सनेह लगा ते नाहिन मन अनु रागी--- 
३३४६ | 

अपराध--सज्ञा पू. [सं, ] ($ )दोष, पाप। (२) 
भूल-चूक । 

अपराधिनि--वि. स्त्री, [ सँ. अपराधिन्‌, हिं अप- 
राधिनी] दोषयुक्त स्त्री, पापिनी | 3०-हम अ्पराधिनि 
मर्म न जान्यौ अरु तुमह ते तुटी---१०उ०-८० । 

अपरशाधी--वि. पू. [ स. अपराधिनत | (१ ) अपराध 
करनेवाले, दोषी। (२) पाप करनेवाले, पापी । 

- उ०--उुम मो से अपराधी माधव, केतिक स्वर्ग 

पठाए (हो )--१-७। , 

अपराधु--मज्ञा प्‌, [ स. अपराध ] (१) दोष, पाप (२) 
भूल-चूक | उ०--त्रारौ मुख शस्तुति करत, छमोौ 
मोहि अपराध-- ४७६२ । 

अपराधो--संज्ञा प्‌. [ सं. श्रपराध ] दोष, पाप। उ०-- 
जब ते बिछुरे स्थाम तबते रह्यौ न जाइ सुनौ सखी 
मेरोइ अपराधो-- १८०६ । 

अपरिमित--वि. [ सं. ] (१) इयत्ताशूनल्य, असीम । 
उ०--अ्रलख अनंत - भ्रपरिमित महिमा, कठि-तट 
कसे तनीर-- ६-२६ | (२) असंख्य, अनंत | उ०--- 
कृपा सिंधु, भ्रपराध अपरिमित छुमौ, सूर ते सब 
बिगरी-- १-११५ | | 

अपतलोक--सज्ञा पु ० [ स० ] (१) अपयश, अपकी्ति | 
उ०--रहि रहि' देख्यो तेरौ ज्ञान | सुफलकसुत 
सरबस रस ले गयौ तु करन आयौ ज्ञान । बुथा कत 
अपलोक लावत कहत यह उपदेस--३१२३ । 

अपवाद--संज्ञा पृ ० [ सं०_] (१) विरोध, प्रतिवाद । 
(२) निंदा, अपकी्ति | (३) दोष, पाप । 

अपसगुन--संज्ञा पु० [ स० अ्रपशकुन ] असयुन, बुरा 


सगुन । उ०-तमर्जून बहुत दुखित तब भए | इहाँ 
अपसगून होत नित नए + रोबे बृषभ, तुरग अर 
नांग | स्थार द्यौोस, त्तिसि बोले काग-- १-२८६ । 

अपसना--क्रि० [ सं० अ्रपसरण्खिसकना ] (१) 
सरकना । (२) चल देना, चंपत होना | 

अपसमार--संज्ञा पु० [| स० श्रपस्मार | रोग-विशेष, 
म॒गी, मुरछा । 3०--सु रभीतमजासुतपित नाही चहत 
हार चित हेरो। अपसमार जहाँ सूर समारत बहु 
बिषाद उर पेरो--सा० ६७ । 

अपसर--वि० [ हिं० अपन्यपना+सर ( प्रत्य० ) ] 
आप ही आप, मनमाना, अपनी तरंग का, अपने 
मन का । 3०--रहु रे मधूकर मध्‌ मतवारे...... | 
लोटत पीत पराग कीच महेँ नीच न अ्रंग सम्हारे। 
बारबार सरक मदिरा की अपसर रटत 3घारें-- 
२६६० । 

अपसोच-६-क्रि० अ० [ सं० भ्रप+हिं० सोचना ] चिंता 
करके । उ०--काहे को अपसोच मरति हैँ। नैन 
तुम्हारे नाही--पूृ० ३२१ । 

अपसोस--सज्ञा पु०[ फा० अ्रफसोस | जिंता, सोच, 
दुख | 

अपसोसना--क्रि० अ० [ हि० अपसोस ] सोच करना, 
चिता करना | 

अपखोसलनि--संज्ञा पु० सवि० [ फा० अफसोस, हिं० 
अपसोस] चिंता, सोच या दुख में | 3०--ताते अब 
मरियत अपसोसनि। मथुरा*हू ते गए सखी सी, 
अ्रब हरि कारे कोसनि-+ ६० उ--छ८झ । 

अपसोसो--सज्ञा प्‌. [ हि. अपसोस ] सोच, चिंता । उ.-' 
भैनी मात पिता बंधव गूरु गुरुजन यह कहें मोसो | 
राघा कान्‍्ह एक संग बिलसत मन ही मन अपसोसो*« 
१२९२१ | 

अवसोन--सज्ञा-प्‌ं, [ स. भ्रपशकुन ] असगुन । 

अपस्वारथी--वि. [ हि. अपरूभ्रपना + सं. स्वार्थी ] 
स्वार्थ साधनेवात्रा, मतलबी । उ.--नैना, लुब्धे रूप 
को अपने सुख माई । अपराधी अपस्वारथी मोकों 
बिसराई -- पु, ३२३ । 

ऋषपहरन--संज्ञा पूँ, | स. भ्रपहरण ] हरल्लेना, हरण। 
उ.->सोच सोच तू डार देखि दीनदयाल आायो ।***॥ 


€ ४६ 9) 


अपहरन पुनि बरन बस हरि जाति हो केहि योग 
भाया-- १७ उ,.>१८ । 


बूँदि, सरिता मेन अपारो। बूडत कतहु' थाह नहीं 
पावत, गृूरुजन-ओशोट अधारो--६-२०६ | 


अपहरना--क्रि, स, [ स. अपहरण ] । (१) छीनना, अपावन--वि० [ स्॑० ] श्रपवित्र, अशुद्ध । 
लूटना । (२) चुराना । (३) कम करना, नाश करना । अपीच--वि० [ स० अपीच्य ] सुन्दर, श्रच्छा । 
अपहारी--सज्ञा पु. [स. अपहारिनू] (१) चोर, अपुन--सर्वे ० [ हिं० झात्मनो, प्रा० अत्तरो; आप्पणो' 


लुटेरा । (२) हरने वाला । 
वि.--पराजित, हारा हुओ | उ.-युव मुख देखि 
डरत ससि भारी | कर करि कं हरि हेरयौ चाहत, 
भाजि पताल गयोौ अपहारी-+१०-१६६ । 
अपा--सज्ञा स्त्री, [ हि. आप ] अहंकार, गये । 
अपान--वि. [ स. अच््नही + परानल्येय ] अपेय, न 
पीने योय । उ --मच्छि अ्रभच्छ, भ्रपान पान करि, 
कबहुँ न मतसा धापी। कामी, बिबस कामिनी के 
रस, लोभ लालसा थापी---१-१४० । 
सज्ञा प्‌, [ हि अपना ] (१) आत्मतत्व, आत्म- 
शान । (२) आपा, आत्मगौरव । (३) सुथ. संशा, 
ज्ञान । (४) अ्रहम्‌, अभिमान । 
सर्व अपना, निजका | 
अ्पाना--सर्व. [ हि. अपना ) अपना, अपबने वश का, 
अपने हाथ का। उ.--निकट बसत हुतो अस कियोौ 
अब दूर पपाना | बिना कृपा भगवान उपाउन सूर 
अपाना--१० उ,- ८१ । 
अपाप--पज्षा पू. [ स. अख्तयही + पाप ] जो पाप न 
हो, पुण्य | 
ख्रपाय--सज्ञा प्‌ [ सं० ] उपद्रव, अन्यथाचार | ( 
वि० [ स० अख्तही +पाद, प्रा० पायब्यैर | 
(१) क्वगढ़ा, अपाहिज । (२) निरुपाय असमर्थ | 
ब्रपर--वि० [ सं० ] (१) सीमारद्वित, श्रनन्त, असीस । 
(२) असख्य, अगणित, अधिक । 
अपारा--वि० [ सं० अपार | अपार, असीम, अनन्त । 
उ०--सब मिलि गए जहां पुरुषोत्तम, जिहिं गति 
अगमस), अपारा--१०-४ | 
अपारो --वि० स्‍्वी)० [ हि. अपार ] जिसका पार न दो, 


हि० अपना | अपना | 
मुहा०--अनुप करि--अपना करके, अपना समम- 


' कर, अपने अनुकूल बनाकर | उ०--जौ हरि-्ब्रत 


निज उर न धरेगो | तौ को झस त्राता जु अपुन करि, 


कर कुठाव पकरेगौ--१-७५ । 


अपुनपौ--संज्ञा पू ० [हि० अ्रपना+नौ या पा (प्रत्य० )] 


(१) आत्मभाव, निजस्वरूर, आत्मशान | उ०--(क) 
अति उन्मत्त मोहन्माया-बस नहिं कछु बात 
बिचारो । करत उपाव न पूछत-काहु, गनत' न खोटो- 
खारी । इन्द्रो स्वाद-बिबस निसिबासर आप श्रपुनपौ 
हारौ--१-१५२ । (ख> अपुनपौ भ्रापुन ही मैं पायौ। 
सब्दहिं सब्द भयौ उजियारौ, सतगू रु भेद बतायौ--+- 
४-१३। (२) संज्ञा, सुध, क्ञान। उ०--(क) 
अपुनपो आपुन ही बिसरायोौ । जेसे स्वान काँच-म दिर 
में भ्रमि भ्रमि भूकि मरथौ-- २-२६ । (ख) अद्भू त 
इक चितयौ हो सजनी नंद महर के आन री। 
सो में निरखि अपुनपौ खोयो, गई मथानी माँगन 
री---१०-१३७ । (३) आत्मगीरव, मान, मर्यादा । 
उ०--ऐसोौ कौन मारिह ताको, मौहि कहै सो झआाद । 
वाकौ मारि अपुनपो राखे, सूरत्रजहिं सो ज!्‌--१०- 
६० । (४) स्वशक्तिश्ञान | उ०--कृष्ण कियौ मन 
ध्यान असुर इक बसत अंधेरे। बालक बछरन राखिहौ 
एक बार ले जाडे । कछुक जनाऊं अपु]न१पी, अ्रव लौ रह्यो 
सुभाउ-४२३११ (५) अपनायत, आत्मीयता, सम्बन्ध । 
उ०--अगनित गून हरिनाम तिहारे अ्रजाों श्रपुनपौ 
धारो । सूरदास स्वामी यह जन अब, करत करत स्रम 
हारधौ--१-१५७ ! ( ६ » अहंकार, मसता । 


अनीस । उ०--रसना एक नही सत कोटिक साभा. ंखठता--क्ि. सं [ स. अन्‍्ननही +पृष्ठ, पा. पुदुं--पीठ] 


अमते अपारोी--पु० रे४* । 


(१) विध्दंसना, नाशना | (२) उल़्टना-पजरटना | 


अपपरी <-.व० [ सं० अपार | जिसका पार न हो, सीमा-  अपूठा--वि. [सं. भ्रपुष्ट, प्रा. श्रपुद्ध | अज्ञानकार, 


'.. + रहित, बहुत बड्ो-चंढ़ी । उ०--ममता-घटा, माह की 


इनसिश्ठ | 


( थे७ ) 


वि. [ सं. अस्फुटठ; प्रा, अप्फुट ] जो खिला न हो 
 अविकसित । 
अपूठी--कि. स. [ सं. अन्‍्नहीं-+-पृष्डस्यरीठ, प्रा, पुदुच 
पीठ, हि. अपूठना ]) उल्दद-पुलद कर । उ.--रावन 
हति, ले चलौं साथ ही, लंका धरों अपूठी | याते 
जिय सक्चात, नाथ की होइ प्रतिज्ञा कूठी-- ६€-८७॥ 


अपूत--वि, [ सं. अ्नन्तहींतपृतस्न्यवित्र ] अपविद्न । 
वि० [ स. अपुत्र, पा भ्रपुत्त ] जिसके पुत्र न हो 
अपूता | 
संज्ञा पु.--कुपुत्र | 


खपूर--वि. [ सं. आपूर्ण पूरा, भरपूर | 
अ ((ना--क्रि. स. [ स. आपूर्णनू | (१) भरना | (२) 
( बाजा आदि ) बजाना या फू कना । 
[रा--सज्ञा पु. [ सं. आ्रा+पूर्त ] भरा हुआ, फल्ना 
हुआ, व्याप्त । 
आयेत--वि. [ स, अन्लही-+पीड्-दबाना, ढकेलना | 
जो हटे नही, अटठल | 
झप॑ैठ--वि, [ सं. अप्रविष्ट, पा. भ्रपविट्ठु, प्रा. अपइठठ _] 
जहाँ पहुंच न हो सके, दुर्गम | 
छा तग--सज्ञा स्त्री, [ स, ] इन्द्र सभा में नाचने वाली 
दवशगना । 
अ कफ्ररना--क्रि, अ. [ स. स्फार-पचुर ] (१) भोजन 
से तऊ होना, अबाना । (२) ऊबना। 
अऊकुटत--वि, [स. ] जो फूल्ा या खिला न हो, 
ऋअभवेकसित । 
अवबंध--वि. [ स. अन्‍-नही+बध्न्बधन ] जो बंधन सें 
न हो, अबछू, निरंकुश | उ.--हमतां रीकि लटू भइ 
* लालन महाश्रम तिय जानि। बंध अबध अमति निसि- 
बासर का सुरावति आनि-- २८१ १ । 
अबब्य--वि, [ स, ] सफल, फल्लीभूत, अव्यथ । 
अब--क्रि, वि. [स प्रथ, प्रा. भ्रह; अ्रथवा स. अद्य | 
इस समय, इस घड़ी। 
अबचतस --सज्ञा १. [ सं, अवतंस ] भ्धण, अलंकार । 
उ.>लुति भ्ब्तस बिराजत हरिसुत सिद्ध दरस सुत 
झोर--सा, 3०-२७ । 
अबद्भब--वि, [ रु. ] (१) जो बंधा न हो, सुक्त | (२) 
+ रंकुश । (३) असंबद्ध ।  - 


अचध--वि. [ सं, अवध्य ] (१) जिसे मारना डचित न 
डो । उ.-तोकौं श्रबध कहत सब कोऊ ताते सहियत 
बात । बिना प्रयास मारिहों तोकों, आजु रेनि के 
प्रात-- ६-७६ । (ख) रावन कह्यौ, सो कह्यौ न 
जाई, रह्यौ क्रोध अति छाइ । तब ही अबध जानि 
के राख्यो मंदोदरि समुकाइ---६-१०४ | (२) शास्त्र 
में जिसे मारने का विधान न हो। (३) जिसे कोई 
मार न सके । 

अबधू--वि. [ सं. अबोध प्‌. हिं. अ्रबोधु | श्रद्धानो 
अबोध, भूख | 
सज्ञा पृ. [ स. अवधत ] त्यागी, संत, साथु ,चिरागी । 

अबर--वि. [ हि अवर | अन्य, ओर, दूसरा । 5०--- 
सरिता सिधु अनेक अबर सखी बिलसत पति सहज 
सनेह---२७७१। 

अबरन--छि., [ सं. अल्‍नही+वर्ण्य | जो ब्णंन नहों 
सके, अकथनोय । 

वि [ स. अन्नही+वरशं-रंग ] (१) बिना रूप- 
रंग का, चर्शशून्य | उ०--सुक सारद से करत बिचारा । 
नारद से पावहि नहिं पारा। अबरन बरन सुरति नहिं 
धार। गोपिति के सो बदन निहारे--१०-३। (२) 
जो एक रंग,का न हो, भिन्न । 

अबराधे--क्रि, स. [ स. आराधन, हि. भ्रवराधना ] 
उपासना करे, पूजे, सेवा करे | उ०--ऊधौ मन न 
भए दस-बीस । एक हुतो सो गयौ स्याम सँंग को 
अबराधे हैस---३१४६ । 

अवल--वि [ स. ] निबंल, बजहीन। 3०--अबल 
प्रहलाद, बलि देत्य सुखही भजत, दास ध्रुव चरन 
चित-सी स नायोौ--१-१ १६ । 

अवबलनि---सनज्ञा स्त्री बहु. [ छ. भ्रबला+नि ( प्रत्य, ) ] 
स्त्रियों को । 5 --अबलनि अकेली करि अपने कूल 
नीति ब्सिरी अ्रबंधि संग सकल सूर भहराइ भाजेै-- 


२८१६ ॥। 

अबल-हुतासन सद्ध--सज्ञा, प्‌. | स. अ्बलन्भ्मजोर+- 
हुताशवऋभ्नग्नि+मध्यल्बीच ( अजोर' और अग्नि 
का मण्य-जोग ) ] योग | उ.--अबल *तासन केर 
संदेसों तुमहूँ मद्ध निकासो--सा. १०५ ॥ 


अबला--संज्ञा सती, [ स ] (१) स्थत्री। (२) अनाथ 


( बंप ) 


झअथवा निसलदोय नारी | उ०--मत में डरी, कामि 
जिनि तोरें, मोहि अबला जिय जानि--ह६-७९ । 

आबाती--वि. [ सं, अलपही+वातव्प्रायु ] (१) बिना 
यायू का | (२) भीतर-भीतर सुलगनेवाला | 

आवाद-- वे ० [सं८ अल्‍्पही+वाद] वादशूल्य, निर्विवाद । 

अवाध--वि० [ सं० ]। (१) बेरोक, बाधारदित | (२) 
निर्विष्न | (३) अपार, अपरिमित। उ०--प्रकल 
अनीह अबाध अभेद। नेति नेति कहि गावहिंँ 
बेद । 

अधाधा-- वि० [ स० प्रबाध ] अपार, असीम | उ०--- 
खेलो जाइ स्थास संग राधा। “'““'सँग खेलत दोड 
झगरन लागे, सोभा बढी अ्बाधा---७० ४५ । 

अखर--सज्ञा स्त्री ० | सं० अन्‍्बुरा+-बेलाऊहि० बेर- 
समय | देर, बिजम्ब | उ.--(क) सूरदास प्रभु कहत 
चलो घर, बन में आजू अबार लगाई--४७१ | (ख) 
चलो आप प्रातहि दधि बेचन नित तुम' क्रति भ्रबार 
““१०७८। (ग) बानरहितजापति पतिनी से बाँधे 
बार अ्रबवार--सा० ३५। 

खबास--संज्ञा १० [ स० झावास ] रहने का स्थान, 
घर । 3०--उत ब्रजनारि संग जुरि क॑ वे हँसति 
करति परिहास। चलौ न जाइ देखिये री वै राधा 
को जु अबास--१६१६ । 
ऋतिरत--वि० [सं० श्रविगत ] (१) जो जाना न जाय । 
(२) अख।त, अनिरबंचनीय । उठ. --(क) अबिगत-गति 
कछू कहत ते श्राव--१-२ । (ख) काहू के कुल-तन 
न बिचारत | अ्रबिगत की गति कहि न परति हे, 
ब्याध अजामिल तारत--१-१२। (३) जो नष्ट न 
हो, नित्य | (ग) अपद-दुपद-पसु-भाषा बकत, अब 
गत श्रल्प-अहारी--८-१४। 

अविचल--वि० [ स० भ्रविचल ] जो विचलित न हो, 
झचल, स्थिर, अटल | उ० ““अजहूँ लगि उत्तानपाद- 
सुत भ्रबिचल राज करैं-- १-३७ । 

अविद्या--संज्ञा स्त्री० [ सं० ] मिथ्या ज्ञान, अश्ञान, 
मोह | 3३०--कोटिक कला काछि दिखराई, जल- 
थल-सुधि नहिं काल । सूरदास की सबे श्रविद्या दूरि 
करो नंदलाल--१-१५३ । 

ऑविधि--संजा स्त्री० [ स० भ्रविधि ] व्यवस्थाविरुदँ, 


नियमरद्दित, _ कर्तव्यचिरुद | उ० “-“राग-दैष विधि- 
अ्विधि, भ्रसुचि-सुचि, जिहिँ प्रभु जहाँ संभारो । 
कियो न कबहुँ बिलम्ब कृंपानिधि, सादर सोच 
निवारौ--१- १५७ । 

अबिनासी--बि० पु० [स॒० प्रविनाशिनू, हिं० अ्रवित्ताशी] 
(१) जिसका विनाश न हो, अक्षय | उ.-.. अज, 
अबिनासी, श्रमर प्रभु, जनमै-मरै न सोइ--२-३ ६। 
(२) नित्य, शाश्वत | 


अबिर--सज्ञा पु० [[ अ्र० श्रबीर 4 (१) रंगीन बुकनी, 
उलाज | 3०--चोवा, चंदन भ्रबिर, गलिनि छिरका- 
वन रे--३०-१८। (२) अश्रक का चूर्ण । (३) श्वेत 
रंग की बुकनी जो वल्लभ- संभ्रदायी मंदिरों में उत्सवों 
पर उड़ाई जाती है। 

अबिरथा--वि० [ सं० व॒था ] बृथा, ब्यथ | 

अबिरतल--प्ि ० [सं० अधविरल| घना, सघन । 3०-झलक 
अबिरल, चारु हास-बिलास, भुकुटी भग-६२७ । 

अबिवेकी--वि. [ सं अववेकिन्‌, हि अविवेकी ] (१) 
अशानी, विवेकरहित | (२) मूढ़, मूर्ख । 

अविसेक--वि. [स॒ अ्रविशेष ] तुल्य, समान | उ०--.- 
प्रेमहित करि छीरसागर भई * मनसा एक। स्याम 
मनि से श्रग चंदन अ्मी के अबविसेक--सा. 3.-५। 

अबिहित--वि. [ स. अविहित | (१) चिरुद। (२) 
अनुचित, अयोग्य | उ०-- अबिहित बाद - बिवाद 
सकल मत इन लगि भेष धरत। इ हि बिचि भ्रमत 
सकल निसि-दिन गत, कछ न काज सरत--१-५ आओ 

अबीर--सज्ञा पु. [ अ. ] रंगीन बुकनी जो होली के 
दिनों में मित्र परस्पर डालते हैं । उ०---उडत गुलाल 
अबीर जोर तह बिदिस दीप उजियारी-- २३१११ 

अदुध-- वि. [ सं. ] श्रबोध, नादान । 

अवुक्तन-'वे० [ सं० श्रबुद्ध, पा० श्रबुज्क ] अबोध, 
नासमर, नादान | 

अवेध -वि. [ स. भ्रविद्ध ] जो छिंदा न हो, अनबेधा । 

अबेर--संज्ञा स्त्री, सं. अवेना ] बिलंब, देर। उ०-..- 
(कं) खेलन कौ हरि दूरि गयौ री । संग संग धावत 
डोलत है, कह धो बहुत श्रबेर भयौ री--१०-२ १६ । 
(ख) आजु अबेर भई कहुँ खेलत, बोलि लेहु हरि कौ 
कोउ बाम री--१०-२३५ । 


हे ( ४६ ) 


अवेरो--संज्ञा स्त्री [सं. अवेला, हि, भबेर] देर, विलंब । 
उ. “वकित भई ग्वालिनि-तन हेरो। माखत छाँडि 
गई मधि वमेहि, तब ते कियो पअ्बरौ॥१ देखें जाइ 
मदुकिया रीती, में राख्यौं कहे हेरि---१०-२७१। 

अवेस--बि. [ फा. बेशन-मधिक ] बहुत, अधिक | उ०- 
कौर कदब मजुका पूरन सौरभ उडत अबेस । अगर 
धूप सोरमभ नासा सुख बरषत परम सुदेस | 

अबे--क्रि, वि. [ हि. अब ] इसी समय; अभी-अभी | 
उ.--(क) हो रघुनाथ, निसाचर क॑ सँग श्रबे जात 
हो देवो--६-६४ | (ख्र) जसुमति देख आपनो कान । 
बर्ष सर को भयौ पूरन अबे ना अनुमान--सा० 
११४ । (ग) हरि प्रति भ्रग अंग की सोभा श्रेंखियन 
मग छू लेउ अबे---१३०० | 

अपोज्ञ--वि, [ सं. अ्न्तही+हिं. बोल ]। (१) मौन, 
अवाक्‌। (२) जिसके विषय में बोल न सकें, 
अनिवंचनीय । 

सज्ञा १ ०--कऊुबोल, बुरा बोल । 

अवोला--सज्ञा पुं, [ स, अन्-्नही+हिं. बोलना ] मान 
या रिस के कारण न बोलना । 

अजोले--वे. [ सं, अन्‍्तही+हि० बोल ]-मौन, अवाक | 
उ०--कबहुँ त भयौ सुन्यौ नहिं देख्यो तन ते प्रान 
अबोले---२२७५ । 

अभंगी--वि. [ स. श्रभंगिन ] (१) पूर्ण, अखंड। 
(२) जिसका कोई कुछ न ले सके। उ०--्राए माई 
दुर्ग स्थाम' के सगी। । सुधी कहत सबन 
समुफावत, ते साँचे सरबंगी। भऔरन को सरवसु 
लें मारत आपुन भए अभंगी । 

अभंरुर--वि. [ सं. ] (१) जो हट न सके, दृढ़ । (२) 
जो नाश न हो, अमिट । 

अमभच्छू--वि. [ स० अभद्ष् | (१) जिसके खाने का 
निषेध हो । उ०--भच्छि प्रभच्छ, प्रपान पान करि, 
कबहुँ न मनसा धापी--१-१४० । (१) अखाद्, 
अभोज्य | 3 

झभसय--वि. [ सं० ] निर्मय, निडर। उ०--जाकों 
दीनानाथ निवाजे। भवसागर मैं कबहुँ न भूक, 
अभय निसाने बाजें--१-३६ | 

मुह ०--प्रमय दयौ--शरण दी, निर्भय किया। 


उ०--ब्रह्मा रुद्रलोक हुं गयो। उनहूँ ताहि अमद 
नहिं दयो | 

अभयदान--सज्ञा पु. [ सं. ] निर्भय करना, शरण देल्छ, 
रक् का वचन देना। उ०--नरहरि देखि हषे रुक 
कीन्हौ । भ्रभयदान प्रहलादहि दीन्हौ--७-२ । 

अभयपद--सज्ञा पूं, [ स. ] निर्मय पद, मोत्त, सुछ्धि॥ 
उ.-पिता-बचन खंडे सो पापी, सोइ प्रहलादडड 
कीन्हो । निकसे खभ-बीच ते नरहरि, ताहि श्रभयषद्ट 
दीन्हो--१-१०४ । 

असर--वि, [स. अ्न्‍्लहीकभारन्योभा ] न जोन 
योग्य | 

अभरन--सज्ञा पू , [ स. आभरुरा | गहना, आभूषण ६ 
उ.-(क) सूरदास कचन के अभरन ले फगरिक्ध 
पहिराई--- ०-१६ | (स्र) इक अभरन लेहि उतारि, 
देत न सक करें--१ ०-२४ | 

अभरमस--वि. [ स॒. श्रलतही--भ्रम ] 
अचूक । (२) निशंक, निडर | 

क्रि. वि.--निःसन्देह, निश्चय | 

अभलज--वि. [ प्रन्तही+-हि. भला ] जो भज्ना न हे, 
बुरा । 

अभाऊ--वे. [ स. अच्तही+भाव ] जो अच्छा न ख्य्मे, 
अग्रिय | (२) जो न सोहे, अशोभित । 

अभाग--सज्ञा पु. [ स. अभाग्य ] दुर्भाग्य, बुरा भाग्य ६ 

अभागि--वि. स्त्री, [ हि. ग्रभागिनी ] (१) भाग्यहोन ६ 
(२) स्त्रियों की एक गाली | उ.-- कबहुँ बांधघति, 
कबहुँ मारति, महरि बडी अ्रभागि-- श्य७ | 

अभागिनि--वे स्त्री. [स अभागिन्‌, हि. अ्रभागिनी हूँ 
भाग्यदीन । उ--तृष्ता बहिन, दीनता सह, 
अ्रधिक प्रीति बिस्तारी। अति निमक, निरलज्न, 
अभागिनि, घर घर फिरत न हारी--१-१७३ 4 

अभागे--वि. [ हिं, श्रभागा ] भाग्यहीन, आरूधहीर ॥ 

अभागौ--वि. [स॒ प्रभाग्य, हिं. भ्रभागा ] असायछ, 
भारयद्दीन, मन्दुभाग्य। उ.--प्रभु जू हों तो यह 
अधर्मी । अपत, उधार, अभागौ, कामी, विषयी 
निपट कुकर्मी--१-१८६ । 

अभाव--संज्ञा प्‌. [ सं. ] कुभाव, दुर्भाव, विरोध | 

अभास--संज्ञा पूं. [स. आभास ] (१) अतिरिल, 


(१) अभूह्क, 


के 


ः 


€ ० ) 


मजक, समानता । उ०--[क) तहें अरि पंथ पिता 
जुग उद्दित बारिज बिबि रंग भजों भ्रभास--सा. 
उ० २८ और २७२३। (ख) नाथ तुम्हारी जोति 
ग्रमास ( करत सकल जग में परकास १०३०-१२६। 

अमभिद--वि. [ सं. अभेद्य, हिं. अभेद ] भेदशूरय, एक- 
रूपए, समान | उ,--अभिद अछेंद रूप मम जान। जो 
सब घट हैं एक समान*-३-१३ । 

अधभिन-- वि. [ स. श्रभिन्न ] (१) जो सिन्न न हो, एक- 
मय | (२) मित्रा हुआ, सदा हुआ, संबद्ध । उ.-- 
ग्रब इह वर्षा बीति गई ।*'****** ! उदित चांरु 
चंद्रिका अवर उर अतर अमृत मई | घटी घटा सब 
झभिन मोह मोद तमिता तेज हई---२८५३ । 

अभिमान--पंज्ञा पु. [ स॑ ] गये, अहंकार, धमंड | 

सुहा,-.-बाँधे अभिमान--गर्व से युक्त हैं। उ.--- 
झादि रसाल जगफल के सुत जे बॉधे अभिमान | 
सूरज सुत के लोक पठावत से सब करत नहान-+ 

' सा, ७४। 

. अभिमानिनि--वि. [ सं. अभिमानी-+-हिं. नि ( प्रत्य. ) ] 
अभिमानियों से, अहंकारियों से । उ.--यह श्रासा 
पापिनी दहे ।**"****** धन-मद-मूढनि, श्रभिमानिनि 
मिलि, लोभ लिए दुबंचन सहै-- १-४३ । 

अधभिमानी--वि. [ सं. अभिमानिन्‌ ] अहंकारी, धमंडी, 
द्र्पी | 

अभिरत--वि. [ सं. ] (१) लीन, लगा हुआ। (२) 
युक्त, सह्दित। 

असिरना--क्रि. स. [ सं. पअ्रभिव्पामने+रखणन्‍नयुद्ध ] 
(१) लड़ना, सिड़ना । (२) टेकना, सहारा लेना। 

अभिराम--वि, [ स. ] अग्नद॒दायक, सुंदर, रम्य। 

' उ.-ेन चकोर सतत दरसन ससि, कर भ्ररचन 
झभिराम--२-१२ | 
सज्ञा पृ .--आनंद, सुख । 

अभिरामिन्रि--वि. स्त्री, [ हि. अ्रभिरामिती ] (१) 
रमण करनेवाली, व्याप्त होनेवाली। (२) संदर, 
रेस्प। उ०-“यमुना पुलिन मल्लिका मनोहर सरद 
सुहाई यामिनि । सूदर ससि गुन रूप राग निधि 
अंग शभ्रंग अभिरामिनि-+प. ३४४ 

--संज्ञा पूं. | सं. अभिलाष ] इच्छा, मनोरथ । 


अभिताखना--क्रि, स, [ सं. अभिलपण ] चाहना, 
इच्छा करना | 

अमिलाख्यौ--कि, स. [सं. अ्रभिलपण, हि. अभि- 
लाखना ] इच्छा की, चाहा | ३०--बिधि मन चक्रित 
भयौ बहुरि ब्रज कौं श्रभिलाख्यौ--४६२ | 

अभिलाष--संज्ञा पू [ सं. ै इच्छा, सनोरथ | उ०--- 
(क्र) पट कुचल, दुरबल द्विज देखत, ताके तंदुल 
खाए (हो )। संपति दे वाकी प्रतिनी कौं, मप्त 
भ्भिलाष पुराए ( हो )---१-७ । (ख) प्र-तिय-रति 
अभिलाष निसादित मन-पिटरी ले भरतौ--१-२०३। 

असभिलाष्यौ--क्रि. स. भूत. [ स. अभिलषण, हि. अभि- 
लाखना | इच्छा की, चाह! । उ०--जब हिरनाच्छ 
जद्ध अभिलाष्यौ, मन में श्रति गरबाऊ--१०-२२१। 

अभिलासी--वि. [ सं. अभिलाषिनू, हिं. श्रभिलाषी ] 
चाह रखनंवाला, इच्छुक, रुचि रखनेवाला | उ०--- 
निर्गन कौन देस कौ बासी ।”””*** कंसो बरन 
भेष है कंसो केहि रस में अभिलासी--३०८२ । 

अभिल्ञासा--संज्ञा पु.[ स अभिलाषा ] इच्छा, चाह, 
कामना | 

अभिषेक--संज्ञा प्‌. [ सं. ] सविधि मंत्र-पाठ के साथ 
जल छिड़ककर अधिकार प्रदान करना । 

अभिसरन--सज्ञा प्‌. [ सं. अभिदरण ] सहारा, आश्रय, 
शरण । 

अभिसरना--कि, अर. [ स. श्रभिशरणा ] जाना, पस्थान 
करना । 

अमभिसार--संज्ा प्‌. [ सं. |] (१) सहारा, अवलंब | 
(२) नायक या नायिका का प्रोमिका या प्रेमी से 
मिलने के लिए संकेन-स्प्न को जाना | 


अभिसारना--क्रि. श्र. [ सं. अभिसारणम्‌ ] (१) जाना, 
घूमना (२) प्रिय से मिलने के लिएं नायिका का 
संकेन-स्थल को जाना । 

अभिसारी- -क्रि, श्र. [ सं. अभिसारणम्‌, हिं. श्रभि- 
सारना _] घूमे-फिरे, विचरण किया, बिहार किया। 
उ.-धरनि गोपी धनि ग्वारि धन्य सुरभी बतचारी । 
धनि इह पावन भूमि जहाँ गोविद अ्रभिसारी+- 
३४४३ । ॥॒ 

अभू--क्रि. वि. [ हिं. श्रब-+हभी ] अब भी । 


( ६१ » 


अभूखन--संज्ञा प्‌. [ सं० आभूषण ] गइने, भूषण । 
अभूत--वि. [ सं. ] अपृव, विजतण, अंनूठी । उ. 
उपमा एक अभूत भई तब, जब जननी पट पीत 
उठाए। नील जलद पर उड़गन निरखत, तजि 
सुभाव मनु तड़ित छपाए---१०-१०४ | 
अभूषन--सज्ञा प्‌. [ सं. आभूषण ] गहना, अलंकार । 
उ०--करि झालिंगन गोपिका, पहिरे अभूषन चीर-- 
१०-२६।॥ 
अपेद-ब्संश्ञा प्‌. [ स. ] (१) अभिन्नता। (२) एक- 
रूपता, समानता | 
वि.-- (१) भेदशून्य । 3०-- इह अ्रछेद श्रभेद 
अबिनासी । सब॑ गति अरू सर्ब उदासी--१२-४॥। 
(२) एकरूप, समान । 
वि. [ स. अ्रभेद्य | जिसको भेदा या छेंदा न जा 
सके । 
अपतेरा--सज्ञा पु, [ स. भ्रभिरू्प्रामने+रण>-चवड़ाई ] 
रगइ, टक्कर । 
अभेव--सज्ञा पु. [स अभेद] अमेद, एकता, अभिन्नता | 
वि.--अभिन्न एक | 
अमै--वि० [ स० श्रभय ] निर्भय, निडर | 
मुद्दा ०--अभे (पद) दियौ--निर्मयकर दिया। 
उ०--(क) प्रुवहिं भ्रम पद दियौ मुरारी--१-२८॥। 
(ख) सदा सुमाव सुलभ सुमिरन बस, भक्‍तनि प्रभै 
दियो--१-१२१ । 
अभोग--वि० [ स० ] जिसका भोग न किया गया हो, 
अडेता | 
अमभोगी--वि, [स० अन्‍्नही+भोगीरूमभोग करनेवाला ] 
इन्द्रियों के सुख से उदासीन | 
अभोज--वि. [ स० भ्रभोज्य ] न खाने योग्य, अखादय । 
अभ्यन्तर--वि, [सा० अभि+अन्तर] भीतरी, हृदय की | 
साज्ञा पूं० [ स० ] ( १) हृदय, अन्त/करण | 
उ०--अभ्रभ्यन्तर अन्तर बसे पिय मो मन भाए-- 
१९६६४ । (२) मध्य, बीच | 3०--हमारी सुरत छेत 
नहिं माधों | तुम अलि सब स्वारथ के गाहक नेह न 
जानत श्राधो । न्िसि लौ मरत कोस अभ्यन्तर जो हिय 
कहो सु थोरी ।भूमत भोर सुख ओर सुमन सराँग कमल 
देत नहिं कोरी--३२४४ । 


अभ्याख--सज्ञा पूं० [सं०] बार बार एक कास को करना, 
अनुशीलन, झवृत्ति। उ०--नाना रूप निसाचर 
अदभुत, सदा करत मद-पान। टोर-टौर अभ्यास 
महाबल करत कृन्त-असि-बाद*है-७४५ । 

अशभ्र--संज्ञा पूं० [ २० ](१) आकाश । उ०--निरखि 
सुन्दर हृदय पर भूगु-पाद परम सुलेख । मनहुँ सोभित 
ग्रश्न-अन्तर सभुभूषन बष--६३५ । (२) सेघ, बादल ॥ 

अमसंगल--वि० [ स० | मंगनरदहित, अशुभ | 

सज्ञा पु--अकल्याण, दुख, अशुभचिह्न | उ ०--- 

(क) भागे सकल अमगल जग के---१ ०-३२ | (ख) 
सूर अमंगल मन के भागे---२३६७। 

असंदइ--वि० [स०अन्‍नही ] जो धीमा न हो, तेज , 
( अ्रकाश वाला )। उ०--रही न सुधि सरीर प्ररु 
सन की पीवति किरनि अ्मद---१ ०-२० ३ ।१ 

असनिया--वि०[ स० अमल, अथवा कमनोय ] 

शुद्ध, पवित्र, अछृतो | 

अमनेक--सज्ञा पूं७ [ सा, आ्राम्तापिकल्वंश का, अथवर 
स० आत्मन | प्रा० अप्पण, हिं ० अपना से 'अपनेक”] 
(१) अ्रधिकारी | (२) ढीठ, साहसी । 

असर--वि० [ स० ] जो मरे नहीं, चिरजीबी। 3०-- 
(क) मेरे हित इतनों दुख भरत । मोहिँ भ्रमर काहे 
नहिं करत--१-२२६। (ख) भज अबितासी अमर 
प्रभु, जनमे-मरे न सोइ--२-३६ | 

सज्ञा पृ०--देवता, सुर । 

अमरख--संज्ञा ० [ स० अमषं--क्रोध | कोप, रिस। 

अमरखी--वि० [ सं० अमणष | क्रोीधी, बुरा माननेवाला । 

अमरपदू--सज्ञा पु० [रा ] मोक्ष, सुक्ति। 

अमरपन--सज्ञा पु० [ सा« ] अ्रमरव, अमरता | उ3०-- 
ग्रह नछत्र अरु बेंद पअ्रर्थ करि खात हरष मन 
बाढो । ताते चहत प्रमर पद तन को समुझ समृझ 
चित काढो--स ० ६४५ । 

अमर पुर--सज्ञा पु [ स. | अमराबती । 

अमरपुरी--सज्ञा स्त्री० [ स० | अमरावती | 

अमरराज--सज्ञा पु. [ स. ] देवताओं का राजा, इन्द्र ( 

अपरा--सकज्ञा स्त्री. [ स. | इन्दह्पुरी, अमरावती ( 

अमराहे,अमराब--संज्ञा स्त्री, [ स, भ्राज़राजि ] आम 
का बगीचा। 


(६३ ). 


अमरराजसुत--सज्ञा पू, [ सं, अगरराजरइद + (इन 
का ) सुतन-न्अ्र्जुनन्पार्थ (पार्थन्न्याथन्पंथ) ] मार्ग, 
रास्ता । उ.-माधो बिलम बिदेस रहो री । अमर- 
राजसुत नाम रइति दिन निरखत नीर बहो री--सा. 
3.५१ । 
अमरापति--सज्ञा पु. [सं, ] इंद्र। उ.--अ्रमरापति 
चरनन ले परधौ जब बीते जुग गुन की जोर-- 
ध्ध्ष। 
अमल--वि [ सं. ] (१) निर्मल, स्वच्छ । उ.--भूषन 
सार सूर ख्रम सीकर सोभा उडत अमल उजियारी- 
सा. ५१। (२) निर्दोष, पापशून्य | (३) सुन्दर | 
उ.चपकली सी राधिका राजत अ्रमल अदोष-- 
२०६५ । 
सज्ञा पु. [ श्र ](१) बान, टेव, आदत। 3.-- 
(क)आ्रानंदकंद चंद मुख निसि दिन अवलोक्त यह 
अमल परधथो। सूरदास प्रभु सो मेरी गति जन्‌ 
लुब्धक कर मीन तरभो--१०-६६१। (ख) हरि 
परसन अपन परधो लाज न लजानी । (२) प्रभाव | 
(३) अधिकार, शासन । 
असम ता--सज्ञा स्त्री, [ सं, | राधा की एक सखी गोपी 
. * वाम। उ --कहि राधा किन हार चुरायो । बज 
युवतिनि सबहिन में” जानति घर घर लै ले नाम 
बतायो ।**''**'। भ्मला अवला कंजा मुकुता हीरा 
नीला प्यारि--१५०० । 
अम्ातता--क्रि, स. [ स श्रामंत्रण ] बुल्ाना, निमंत्रित 
करना, न्योता देना | 
अमाति--क्रि, स. [सं, आ्रामंत्रण, हि. श्रमातना ] 
आमंत्रित करके, निमंत्रण देकर, आह्वान करके | उ,-.. 
कह्यों महरि सौ करौ चडाई, हम श्रपनें घर जाति 
तुमहू करो भाग सामग्री, कुल-देवता भ्रमाति-८१ १। 
असान-वि. [ स, ] (६) अपरिमित, परिमाणरदित | 
(२) अनगिनती, बहुत । (३) गर्वरद्दित, निरभिमान, 
सीधा-स,द्‌ । (४) मानथून्य, अप्रतिष्टित,, अनादुत । 
समानता क्रिं, भ्र. [ स. प्रल्युरा + मान माप ] 
( ३५) समाना, श्रेंटबा। (२) फूलना, उमड़ना, 
इतराना। 
अभानों--वि. [ सं. भ्रमानिन्‌ ] घमंडरदित, निरसिमानी | 


कि. श्र. स्त्री, [ हि. भ्रमाना ] फूल गईं, इतराने 

लगीं। उ.--करि कछु ज्ञान अभिमान जान दै हैं 
कसी मति ठानी । तन धन जानि जाम जुग छाया 
भूलति कहा श्रमानी । 

अमातुष---वि. [ स. | (५) जो मजुष्य से न हो सके | 
(२) जो भजुष्य के स्वभाव से बाहर हो। 

अमाप- वि. [सं ]जो मापा न जा सके, श्रसींम, 
अपरिमित । 3.--उलटी रीति नंदनंदन की घरि घरि 
भयौ सँंताप। कहियो जाइ जोग भाराध अबिगत 
अकथ अमाप---२ ६७३१ । न 

असाया--वि. [ स. ] (3) मायारहित, निर्लिप | 3... 
आदि सनातन, हर अविनासी । सदा निरतर घट-घट 
बासी ।* ***। जरा भरन तै रहित अमाया । मातु 
पिता, सुत बंधु न जाया--१०-३ । (२) निस्वा्थ , 
निष्कृपट, निश्छुल्न । । 

असारग--संज्ञा पु. [ सं. ] (१) कुमार्ग, कुराह, | उ०-- 
माधोजू, यह मेरी इक गाय ।*****। यह श्रति 
हरहाई,हटकत हु” बहुत श्रमारग जाति-- १-५१ । 
(२) बुरी चाल, दुराचरण । 

अमिट--वि. [ सं. श्र ८ नही + हिं. मिटना ] जो नष्ट 
न हो, स्थायी, अटल, अवश्यंभावी | 

अप्रित--वि. [ सं. ] (३) अपरिमित, असीम, बेहद । 
(२) बहुत अधिक। उ.--(क) श्रबिगत-गति कछु 
कहत न श्रावे। ज्यों गूगे मीठे फल कौ रस अ्रतरगत 
हो भावे। परम स्वाद सबही सु निरंतर भ्रमित तोष 
उपजावे--१-२ । (ख) अंग श्रग प्रति भ्रमित माधुरी 
प्रगटति रस रुचि ठावहि ठाउँ---६६३ । 

असिय--सज्ञा पु. [ सं. अमृत, प्रा. श्रमिश्र ] अमृत । 

अभिरती--संज्ञा स्त्री, [ स. भ्रमत, हि. इमरती ] इमरती 
नाम की मिठाई जो डर्द की फेटी हुईं महीन पीढ़ी 
और चौरेंठे की बनती है। 

अमिल--वि. [ सं, भ्र-तहीं+हिं. मिलना ](3) जो न 
मि्न सके, अप्राप्य। (२) बेमेल, बेजोड़ । (३) जिससे 
मेज-जोज़ न हो। (५) ऊबड़-खाबढ़, ऊँचा-नीचा | 

अमी -सज्ञा पु. [सं, भ्रमृत, प्रा. भ्रसिश्र, हि. श्रमिय ] 
(१ ) भमृत । ( २) अमृत के समान | उ.--(क) 
भमी-बचन सुनि होत कुलाहल देवनि दिवि दुदुभी 
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बजाई--६-१६६ । () स्थाम मनि से अंग चंदन, 
अञ्मी से अविसेक--सा. उ,. १ | 
अम्रीगलित--वि. [सं ] अमृत से हीन था रहित। 
उ.--बघट सुत अ्सन समे सुत आनन अमीगलित जसे 
मेत--सा. उ.--२६ | 
अ्मीकर--संज्ञा प्‌. [ अश्रमृतकर | चंद्रमा । 
अमसीत--सज्ञा प्‌. [ स. अमित्र, प्रा. अ्रमित्त ] जो मित्र 
न हों, शत्र । 
मीन--सज्ञा प्‌. [ श्र. ] एक अदालठी कमचारी । उ,-- 
नैन-भ्मीन अभ्रधमिनि के बस, जहँ को तहाँ छयबो-- 
१-६४ । 
अमूल्य--वि. [ सं. ] (१) अनमोल । (२) बहुमूल्य 
अमृत---संज्ञा प्‌. [ सं. ] पुरष्णानुसार समुद्र से निकले 
चौदह रत्नों सें एक जिसे पीकर जीव अमर हो 
जाता है। 
अमुतकुंडल्ती--सज्ञा स्त्री. [ स एक अकार का बाजा। 
अमेल्ती--वि. [ स. अमेलन ] अनसमिल, असबद्ध | 
अमोघ--वि [स. ] अब्यर्थ, अचूक, वूथा न होनेवाला | 
उ,-“प्रभु तव माया अगम अ्रमोघ है लहि न सकत 
कोउ पार-- ३१४६४ । 
अमोचन--सज्ञा प्‌. [ स. ] छुटकारा न होना । 
वि.--न छुटने बाला, दृढ़ | उ०--मँ दि रहे पिय 
प्यारी लोचन अति हित बेनी उर परसाए बेष्टित 
भुजा अमोचन--पृ. २१८ | 
अमोरि--संज्ञा स्त्री, [ हि. भ्रमोरी (आम+ओऔरी-प्रत्ण, ] 
(१) कच्चा आम, अबिया । (२) आसड़ा, अस्सारी [ 
उ०--भ्ौर सखा सब जुरि जुरि ठाढे श्राप दनुज संग 
जोरि। फल को नाम बुझावन लागे हरि कहि दियो 
अमोरि---२३७७ । 
अमोल--वि. [ सं. अन्नही+हिं. मोल ] अमूल्य | 
अमोलक--वि. [सं. आ+हिं. मोल] अमूल्य, बहुमूल्य । 
उ०--लोभी, लंपट, बिषयिनि सो हित, यौ तेरी 
निबही । छाँडि कनक-मनि रतन अ्रमोलक काँच की 
किरच गही--१-३२४ | 
अमेोले--वि. [ हि. श्रमोल ] बहुमूल्य । उ०--देखिये 
की साथ बहुत सुनि गूत बिपुल अतिहि सुदर सुने 
दोउ अमोले--२४६७ । 


अमोही--वि. [मं. अल्‍नही+मोंह] (१) विरक्त, उदासीन 
(२) निर्मोही ,निष्ठुर । 

असम्मर---सज्ञा प. | स. अबर | वस्त्र । 

सुह[०--- अम्मर लेद---वस्त्र इरण करना, वस्त्र 

हटाना । उ०--सुता दधिपति सौ कोध भरी | अ्रम्भर 
लेत भई विफि बालहि सारंग सग लरी-+-२०७५ । 

अप्रित--सज्ञा पु. [ स. श्रमृत ] सुधा, पियूब, अमृत | 
उ०6--हरि कह्यों साग-पत्र मोहि अति प्रिय, अ्र/म्रत 
ता सम नाही--१-२४१ 

अयन--सज्ञा प्‌ . [ सं, ] घर, वासस्थान | उ०---जाको 
अयन जल में तेहि श्रनल कैसे भाव--३१२६ | 

अयाचक--वि. [ सं ] (१) न सॉगनेबाला । (२) 
संतुष्ट । 

अयाची--वि. [ स. अ्रयाचितू ] (१) जो न मॉँगे। 
(२) पूणंकाम, सतुष्ट । 3उ०--किए अयाची याचक 
जन बहुरि--१०3.-२४ | 

अयान--वि [ स. अजान ] अनजान, अज्ञानी | उ०--- 
सूरदास प्रभु कहौ कहाँ लागे हे अयान मतिहीनी-+- 
३४४६ । ह 


. अयानप,अयानपन--सज्ञा पु. [ हि. अजान+प था पन | 


(१) अनजानपन (२) भोलापन, सीधापन । 

अयाना--वि प्‌. [ हि. अजान ] अज्ञानी, जुद्धिहीन, 
अनजान । 

अयानी--विः स्त्री, [ हिं. अजान, भ्रयान (पु.) |] (१) 
अज्लान, बुद्धिहीन । उ०--मोहन कत खिरत अयाना 
लिए जाइ हिऐ नंदरानी--१०-१८३॥ (२) मछित, 
संशाहीन, बेहोश । उ०--द्रिगजापति पतिनी पति 
सुत के देखत हम म्‌ृर्फानी । उठि उठि परत धरनि 
पर सू दर मंदिर भई अयानी--सा० ५५ ॥ 

अयाले--वि, [ हि. भ्रजान ] अजान, जुद्धिहीन । उ०-- 
(क) ऊधोौ जाह तुम्हे हम जाने ।. ... ...-बडे लोगं 
न बिवेक तुम्हारे ऐसे भए अयानें>-२६०६॥। 
(ख) जानत तीनि लोक की महिमा अबलनि काज 
अयाने--- ३२२१ । 

अयानो--वि. [ हि, श्रजान ] बद्धिहीन, अज्ञानी । उ,-« 
जानि-बूकि ऊेही कतः पठयौ सठ बाबरी अ्यानो-+ 
३४६७ । 
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ख्रयान्यौ--वि. [ हि. अजान ] भज्ञानता से यक्त, मूखंता अरगजी--संज्ञा पुं, [ हिं. अरगजा ] एक रंग जो अरगजे 


पूर्ण | उ.-चुक परी मोको सबही अ्रग कहा करों 
गई भूलि सयान्यौ । वे उतही को गए हरषमन मेरी 
करनी सम्‌क्ति भ्रयान्यौ-- १४६० । 

अयोग--संज्ञा पू. [ सं. ] (१)योग का अभाव । (२) 
कुसमय। (३) कठिनाई, संकट । (४) अप्राप्ति, असंभव | 

वि [ सं, ] बुरा 
[ स, ] अयोग्य, अनुचित | उ.--सिर पर 

कस मथुपुरी बैठो छिनकही में करि डारो सोग | 
फकि फकि घरणी पग धारो अभ्रब लागी तुम 
गरन अयोग- १४६७ । 

अ शै।!--वि. [ स. अ्रयोग्य ] जो योग्य न हो, निकस्मा, 
अ्रपात्र । 

खथ्रपतिका--सज्ञा स्त्री, [ सं. आगतपतिका ]) अवस्था- 
नुमार दायिका के दस भेदों में से एक । ऐसी नायिका 
जिसका पति बाहर से आया हो | उ.--सूर अ्रनसंग 
तजत तावत अयोपतिका खूप--सा- ३६। 

अरंग--संज्ञा पृ, [ स अध्य--पूजा द्रव्य ] सुगंध, महक | 

अरंक्ष--सज्ञा पू [ स. आरभ ] आरंभ, शुरूे। उ,- 
जग अरंभ करि नृप तहँ गयौ---६-३ । 


अरंभना--क्रि, स. [स, आा+रभकूशब्द करना ] बोलना, 


नाद करना । 
क्रि, स, [सं० आरभ] आरंभ करना, शुरू करना । 
क्रि. भ्र. [सं० आरभ] आरंभ हो, शुरू होना । 
अर--पज्ञा प्‌. [ हि. अड ] हठ, अढ, जिद । उ.-- हो 
तौन भयौ री घर, देखत्यों तेरी यो अर, फोरतौ 
बासन सब, जानति बलया--३७२। 
सज्ञा पृ. [स. और | श्र, चेरी । उ.--निसि दिन 
कलमलात सुनि सजनी सिर पर गाजत मदन अर । 
सूरदास प्रभु रही मौन हैं कहि न सकति मैन के 
भर--२७६४ | 
अगर 5--सज्ञा प्‌ . [ सं, ] सेचार । 
अश्कन्ता--क्रि, अ. [अनु०] टकराना, अररा कर गिरना | 
क्रि, श्र, [ हि. दरकना ] फटना | 
अरा ज्ञा--संज्ञा पू. [ हि. अरगन॑जा ] शरीर सें लगाने 
का एंक सुगंधित वृब्य । 3.--खर कौ कहा अरगजा 
लेपत, मरकट भूषन-अंग--१-शे३२ । 


की तरह होता है । 
वि.-- (१) भरगजे रंग का । (२) अरगजा की सुगंध 
का। उ.--उर धारी लटे छूटी झानन पर भीजी 
फूलेलन सौं आली हरि सग केलि । सोधे अगरजी अररु 
मर्गजी सारी केसरि खोरि बिराजति कहूँ कहें 
कुचनि पर दरकी अंगिया घन बेलि-- १५८२ । 
अरगजे--सज्ञा पुं. [ हिं. अरगजा ] एक सुगंधित द्वव्य । 
“-भले हाजू जानें लाल अरगजे भीन मांल केसरि 
तिलक भाल मेन मत्र काचे--२००३॥ 
वि.--अरगजा की सुगंध से युक्त । 3,--तही जाहु 
जहूँ रन बसे हो | काहे को दाहन द्वो आए अ्ग भ्रग 
देखति चिन्ह जसे हो । अरगजे अग मरगजी माला 
बसन सुमंध भरे से हो--१६५३ । 
अरगट--वि. [ हि. अलगट ] अलग, भिन्न । 
अरगल--सज्ञा प्‌. [ स. श्रगंल ] ब्योंदा, गज । 
अरगा[इ--क्रि, श्र. [ हि. अलगाना ] (१) अलग, प्रथक । 
(२) सन्नाटा खींचे हुए, मौन, चुप साथे हुए । उ०-- 
(क) ब्रह्मादिक सब रहें भ्ररगाइ। क्रोध देखि कोठ 
निकट न जाइ-- ७-२ | (ख) सूने सदन मथनियाँ 
के ढिग, बैठि रहे अरगाइ--१०-२६५, । (ग) सुनि 
लीन्हो उनही को कह्मौं। अपनी चाल समुृझति मन 
माही गुनि भ्ररगाइ रह्यो-- ३४६७ । 
मुहां >-व्रान रहे अरगाइ--प्राण सूख गए, 
विस्मित हो गए।3०--जासो जंसी भाँति चाहिए ताहि 
मिल्‍यौ त्यौ छाइ । देस देस के नृपति देखि यह प्रान 
रहे अरगाइ--१० उ १६२ । 
अरगाई--क्रि. श्र. [ हिं. अलगाना ] (१) सन्नाटा खीच 
कर, चुप्पी साधकर, मोन होकर । उ०--- एक समय 
पूजा के अवसर नंद समाधि लगाई। सालिग्राम मेलि 
मुख भीतर बैठ रहे अभ्रगाई--१०-२६३ । (ख) 
कुवरि राधिका प्रात खरिक गई तहाँ कहूँ धौ कार 
खाईं। यह सुनि महरि मनहि मृसुक्यानी, भ्रबाह रही 
मेरे गृह आई। सूरस्थाम रार्धाह कछु कारन, जसुमति 
समुृझि रही श्ररगाई---७५४ | (ग) जननी श्रतिहि 
भई रिसिहाई। बार-बार कहूँ कुअरि राधिका री मोती 
श्री कहाँ गेंवाई | बूके ते तोहि ज्वाब न आवबे कहाँ 
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चौनही | शभ्रापु भए पति वह अरधंगी ॥७ गोपित नाव 
धरथो नवरंगी--२६७५ | 
अरध--वि. [ सं. भ्र््धा ] आधा, अपूर्ण । 3.--(क) प्रंत 
श्रौसर अभ्ररध-नाम-उच्चार करि सुम्रत गज ग्राह ते 
तुम छुडाए--१-११६ | (ख) कहे तो जनक गेह 
दे पठवां ग्ररध लेक कौ राज--६-७६ | 
क्रि, वि. [ सं, भ्रघ: ] अन्दर, भीतर । 
अरधधाम--संज्ञा प्‌. [ सं. श्रद्ध/ रप्राधा+-धामः-घर 
(घर का आधान्पाखा ) ( पाखान्यक्षरूरों सप्ताह) ] 
पक्ष । 3,ल्‍-प्खी री सुनु परदेसी की बात। भअरध 
बीच दे गयौ धाम को हरि भ्रहार चलि जात-- 
सा. २३ । 
अरधांगी--सज्ञा स्त्री, [ स, श्र्द्धा गिनी ] पत्नी । 
अरसनि--संज्ञा स्त्री, [ सं. श्रल रू वारण करना, हि. 
अडना ] हठ, ठेक । उ.--बरषि निकरे मेघ पाइक 
बहुत कीने अरनि । सूर सुरपति हारि मानी तब 
परे दुहु चरनि-- ६६४ । 
अरन्य--संज्ञा पु [ स', भ्रण्य ] घन, जंगल। उ-- 
भली कही यह बात कन्हाई, भ्रतिही' सघन अ्ररन्य 
उजारि--४७२ । 
अरपन-स ज्ञा पू [ स'. अपंण ] (१) देना, दान । (२) 
भेद 
खरपना--क्रि, स [ स', अपण ] भेंट करना, देना | 
अरपित--वि. [ सं. अपित ] अर्पण किया हुआ । 
अरपी--कि, स. [ सं. अपंणा, हि. अरपना ] श्रपण की, 
सेंट की, दान दी | 3,--जाबवती अरपी कन्या भरि 
मनि राखी समुहाय | करि हरि ध्यान गयौ हरि 
पुर कौ जहाँ जोगेस्वर जाय। 
अप्पे क्रि, स. [ सं. अ्रप॑ण, हिं. ग्ररपना ] श्र्पण किये । 
मुहा.--प्रान अरपै-प्रान सूख गये, विस्मित होगये | 
अपणरर दिये। उ--तड़ित श्राघात तररात उतत- 
पात सुनि नर-नारि सकुचि तनु प्रान प्ररप-- 
8४६] 
अरप्यौ-कि स. भूत, [ सं. भ्रप॑ण, हिं. वरते, भ्ररपना ] 
अपंण किया, भोग जगाया। उ.---(क) पट अवर दे 
भोग लगायौ, आरति करी बताइ। कहत कान्‍्ह, बाबा 
तुम अरप्यो, देव नही कछ खाइ--१०-२६१ | (ख) 


हम प्रतीति करि सरबस अ्रप्यौ गन्यो नहीं दिन 
राती-*ई४१८ | 

अरबर--वि. [ अनु. ] (१) ऊटपरटाँग, असंबद्ध । (२) 
कठिन । 


अरबराइ--क्ि अर, [ हिं. पभ्रबराना ] लड्खड़ाकर, 
लटपटाकर, अड्बड़ाकर | 3,--(क) सिखवति चलन 
जसोदा मैया । अरबराइ कर पानि गहावत, डगगमगाइ 
घरनी धरे पैया--१०-११५। (ख) गहे अंगुरिया 
ललन की नंद चलन सिखावत । अरबराइ गिरि परत 
है, कर टेक उठावत--+१ ०-१२२ | 

अरबराना--क्रि, अ. [ हिं. अरबर ] (१) घबड़ाकर, 
व्याकुल होकर । (२) लटपदाकर, अड़बड़ाकर । 

अरबरी--सज्ञा स्त्री. [ हिं. अरबर ] घबड़ाहट, हड़बढ़ी । 

अरबिदु--सज्ञा पु | स. अरविंद ] कमत। 

अरबीला--वि, [ अनु. ] भोजाभाला, अंडबंड । 

झरमक--वि. [ सं. भ्रभंक ] छोटा, अढप | 

साज्ञा पु ,--बच्चा, लड़का । 

अरररात--क्रि. स [ हि. अरराना ( अन, ) ] हटने था 
गिरने का अरररर शब्द करके गिरते ( हुए ) | 3, -- 
अरररात दोउ ब॒च्छ गिरे धर। भ्रति अघात भयौ ब्रज 
भीतर--३६ १। 

अरराई--क्रि. स. [ हि. अरराना ( अनु ) ] हटने या 
गिरने क! अरररर शब्द करके | 3.--तरु दोउ धरनि 
गिरे भहराइ । जर सहित अरराइ के, आधात सब्द 
सुनाइ--है८७ । 

अररात--कि, स, [ हि, अ्रराना ( अनु, ) | अरररर शब्द्‌ 
करते हैं । उ --(क) बरत बन पात, भहरात, भहरात 
अ्ररात तरु महा धरनी गिरायो-५६६। (ख) घटा 
घनधोर घहरात श्रररात दररात सररात ब्रज लोग 
डरपे--६१४६ । 

ऋरराना --क्रि, स, [ अन | (१) हटने या गिरने का 
अरररर शब्द करना | (२) तुसुल शब्द करके गिरना | 
(३) सहसा गिर पढ़ना | 

अरवाती--संज्ञा स्त्री. [ हि, ओखती | छाजन का 
किनारा जहाँ से वर्षो का पानी नीचे गिरता हे । 
झोलती, ओरोनी । 3०--सजनी नैना गये भगाइ 
प्रवाती को नीर वेरडी कैसे फिरिहे धाइ--पुृ. ३३१ | 


(६ ३७ ) 


अरस--वि. [रु.] नीरस, फीका । (२) गवार, अनाढ़ी । 
संज्ञा पु. [ सं. अलस | आलस्य। 3०--नहिं दुरत 
हरि पिय कौ परस । मन को अति आनंद, अधरन 
रंग, नेनन को अरस--२१०८ | 
सज्ञा प्‌. [ श्र, अर्श ] (१) छत, पाठन। (२ ) 
_ घरदरा, महल । उ०--मार मार कहि गारिहे धृग 
गाय चरेया | कस पास हे झ्राइय कामरी उढ्ेया। 
बहुरि श्ररस ते आनि के तब अंबर लीजे।' “"”। 
अरस नाम है महल को जहाँ राजा बेंठे । गारी दे दे 
सब उठे भूज निज कर ऐठे--२५७५ । 
अरसना-+क्रि. अ. [ सं, अलस ] शिथित्र पड़ना, ढीला 
होना, मंद होना । 
अरसना परसना--क्रि. स. [| स. स्पशन | अुना। 
(२) मिलना, भेंटना, आर्लिगन करना । 
झरस परस--क्रे स. [सं स्पर्शन, हि. अरसना-परसना] 
छुकर, मिलकर, लिपटकर, मपटकर | उ०-- (क) 
खलत खात गिरावही, भंगरत दोठ भाई। झरस- 
परस चुटिया गहेँ, बरजति है माई--१०-१६२। 
(ख) चलत गति करि रुनित किकिनि घ्‌ घरू भनकार | 
मनो हंस रसाल बानी अरस परस बिहार--पृ ० 
३४६ । (ग) जो जेहि बिधि तासो तैसेहि मिलि 
ञअरस परस कुसलात--२ ६४९१ । 
सज्ञापू [स. स्पर्श ] आँखमिचौनी का खेल, 
चुआछुई । 
अरसि परसि--क्रि, स. [ सं. स्पर्शन ) मिल-सेंटकर, 
आलिंगन करके । 3०--काहू के मन कछु दुख नाही । 
अ्रसि परसि हँसि हसि लपटाही । 
अरसाना-क्रि. श्र. [ स., अलस | अ्रललषसाना, निद्वाग्नस्त 
होना । 
अर्साय--क्रि. अ [ स. अलस, हि. अरसाना, 
झलसाना ] अलखाकर, निद्गाग्नत्त होकर । उ०--- 
मरगजे हार बिथुरे बार देखियत झाइ गईं एक याम 
यामिनी। और सोभा सोहाई अंग अंग अरसाय 
बोलति है कहा अलसा मसिनी-- १५८१ । 
अरसी--साज्ञा प्‌ [ स'. अ्रतसी ] अलसी, तीसी । 
अरसीला--वि. [ स. अनस ] आलस्ययुक्त । 
अरसोंहों -वि. [ स. झालस्य ] आलस्थयुक्त 


अरहना--साज्ञा स्त्री. [ स. अहंस | पूजा । 
अराज--वि [ सं, अ्रनराजन्‌ | बिना राजा का | उ,- 
जग अराज हूँ गयौ, रिपिनि तब अ्रति दुख पायों | 
लें पृथ्वी को दान, ताहि फिरि बनहि पठायौ--- 
६-१४ ॥।॥ ॒ 
अराधन--सज्ञा पू [ स, आराधन ] पूजा, उपासना | 
अराधना--क्रि, स, [ सं. आराधव ] (१) उपासना 
करना | (२) पूजा करना | (३) ध्यान करना | 
अराधा--सज्ञा स्त्री, [ हिं, आराधना ] सेवा, पूजा, 
उपासना | उ,--जेहि रस सिव सनकादि मगन भए 
सभु रहत दिन साधा | सो रस दिए सूर प्रभु तोको 
सिवा न लहति अराधा--१२३४ | 
अराध्यौ--क्रि, स, [ हि, आराधना ] उपासना की | 
उ,--हम अलि गोंकुलनाथ अ्रराध्यौ--३० १४। 
अराअरी--सज्ञा स्त्री, [ हि, भ्रड़ना ] अरडाअड़ी, होड, 
स्पर्धा | 
आअर्द्--संज्ञा पु. [ सं, अरि+इद्र ] शत्रु । 
अरिंद्स--वि, [ सं. | (3) शत्रु का दमन करनेवाला | 
(२) विजयी | 
अरि--सज्ञा प्‌. [ सं, ] शत्रु, बरी । 
क्रि, श्र. [ हि, श्रड़ना | अड़कर, हठ करके | उ,--- 
को कर-कमल मथानी धरिहें को माखन भ्ररि खेंहँ-- 
२५१२। 
अरिकेसी--संज्ञा पु. [ सं, अरि+ केशी ] केशी देत्य 
का शत्रु, कृष्ण | 
अरियाना--क्रि, स, [ सं. भरे ] अरे? कहकर बुलाना, 
तिरस्कार करना | 
अरिए--संज्ञा पु, [ सं, |] एक राज्स का नाम जिसे 
श्रीकृष्ण ने मारा था। उ,--अ्रघ-अरिष्ट, केसी, 
काली मथि, दावानलहिं पियौ--१-१११ | 
वि, [ सं, | (१) बढ, अविनाशी। (२) शुभ । 
(३) बरा, अशुभ | 
अरी--अव्य, [ स, अयि ] संबोधनाथंक अव्यय जिसका 
प्रयोग प्राय; स्त्रियों के लिए ही होता है । उ.--अरी 
अरी सूदर नारि सुहागिति, लागों तेर” पाउँ-- 
६-४४ 
क्रि, आ, स्त्री, [ हिं, अडना ] अड गयी, फँसी, 


( ६४ 3) 


उल्षमकी । 5,--जेवनहार त्॒ खैवत मेरे; अब भो 
भाव अरी-१-१८४ | 
आरुधति--संज्ा स्त्री, [ सं, भ्रेर्धती ] वेशिष्ट मुनि की 
स्त्री | 3.-रमा, उम्रा श्र. सची अरु धति निसि 
दिन देखन झावे--पू. ३४५ | 
आअरू-सयो, [ हि, और ] शब्दों य। वाक्‍्यों को जोइने 
याला संयोजक शब्द | उ,--बिद्रुम भ्ररु बंधूक बिब 
मिलि देत कबिन छवि दान+-प्षा, उ.-१५। 
अरूचि--संज्ञा स्त्री, [ स, ] रुचि का न रहना, अनिच्छा । 
अरुफत--क्रि, श्र, [ हि, अरुकना  उल्नमने हैं, फुँसते 
। उ,--इक परत उठते अनेक शभ्ररुकत मोह भ्रति 
मनसा मही--१० उ,-२४ । 
अरुफति--क्रि, श्र, स्त्री, [हिं, अरुफना ] लड़ती- 
ऋगइती है। उ,--कहौ तुमहि हमको कहा बूकति । 
ले ले नाम सुनावहु तुमही मोसो काहे भ्ररुकति-- 
११०६ | 
अरूफाई--क्रि. स, [ हिं, भ्ररूकाना ] उल्लकाकर, फेसा 
कर | 3,--(क) बाबा सद, भूखत किहिं कारन, 
यह कहि मयामोह अ्रुकाइ । सूरदास प्रभु मातु-पिता 
कौ, तुरतहिं दुश्ष डारधो बिसराइ--५३१ | (ख) 
तागरि मन गई अ्रुकाइ॥। भ्रति बिरह तन भई 
ब्याकूल, घर न ने कू समाइ--६७८ । 
अरुूफाई--क्रि, स, | हि, अभ्ररुकना ] उलमाकर, 
फंसाकर | 
यौ,--- रहे भ्ररूकाई-उलम्ा रहे हैं, फँसा रहे हैं । 
त संखा हरि सुनंत तही सो, प्यारी सीं रहे 
चित अरुफाई--७१७ | 
आहुफाए--क्रि, स. [ हिं. भ्ररुफनो, अरुकाना ] (१ ) 
उल्लका दिये, फसा दिये। 3,-मकक्‍त बछल बानो है 
मेरो, बिरुदहिं कहा लजाऊँ। यह कहि मया-मोह 
अरुकाए सिसु ह्वू॑ रोबत लागे--१०-४ | ( २ ) 
लटका दिये, टॉग दिये। उ.--लीन्हे छींनि बसन 
सबही के सबही ले कूजनि भ्रकफाए-- १० ६ ३े । 
अदरुमाने--क्रि. स. | हिं. अरुकना ] उलम्शा विंया। 
फंस! दिया । 3.--मन हरि लीनन्‍्हो कुबरि कन्हाई 
'““**"] कुटिल अलक भीतर प्रेर॑काने भ्रव 
निरवरारि न जाई--१४७७ | 


अरुफानो--क्रि, श्र. [ हि. अरुफना ] उलम गंयां, फेल 
गया । 3उ.मेरो मत हरि चित्रवनि अदुभानो--- 
१२०६ | । 
अरुूफावत--क्रि, स. [ हिं. भ्ररुकाना ) उलमाते हो, 
फेसाते हो, रोकते हो। उ-सूरस्याम माखन 
दधि लीजे जुबतित कत अरुफावत-- १६१०४ । 
अरुफ़ाहीं-कि, श्र. [ हिं. भ्ररुकना ] उलमते हैं, 
रूगदते हैं । उ.--जाइ न मिलो सूर के श्रभ को 
अरुझेन सो अभ्रुकाही--पु० र२शे८ | 
अरुझि--क्रि, अर. [ हिं. भ्ररुूकना ] उज्तक गया, फंसा, 
यो,--अरुफि परयो ( रहथा ) उल्लक गया, फँस 
गया | उ०--( के ) ग्वाल-बाल सब संग लगाए, 
खेलत में करि भाव चलत । अरुकि परयौ मेरो मन 
तब ते, कर भटकत चक-डोरि हलत-+-६७१ (ख ) 
क्यो सुरभाऊं री नंदलाल सों अरुकमि रह्मो मन 
मेरो-४१७० | 
अरुभी--करि, झ. [ हि. अ्ररुकना ] ( $ ) उलरू गयी, 
फंस गयी ।3.--खसि मुद्रावलि चरन शभरुफी । गिरी 
घरनि बलद्दी--३४५१ | (९) लिपटी हे, उलमभी 
है। उ.--रसना “जुगल रसनिधि बोलि। कनक- 
बेलि तमाल भ्ररुकी सुभुज बंध अंखोलि--सा० 
उ,-++ | 
अरूफे--क्रि. श्र, बहु० [ हि, श्ररुफना ) उल्रम गये, 
फसे | 3,--( क ) प्रगटी श्रीति न रही छपाई। 
परी इष्टि बृषभान्‌ -सुता की, दोठ अ्ररुके, निसुवारि 
न जाई--७२० । ( ख, ) मन तो गयी नैन है 
मेरे | ** ****** क्रम क्रम गए, कहयो नहिं काहू स्थाम 
संग अ्रुके रे--पृ० ३२० । .( १.) चंचल द्रग 
अंचल-पट-दुति छबि भलकत चहुँ दिसि भालरी। 
मन्‌ सेवांल कमल पर अरुझके भेंवेत भ्रमर भ्रम 
चाल री--१०-१४० मै 
अरुकूयो--कि, श्र. [ हि. भ्ररुमना ( उलभना, » 
उलमा, फंसा, अटका | उ --दधि-सुत जामे नॉेंद- 
दुब।र | निरखि नेन अरुभूगौ सनमोहन, रठत देहु 
कर बार॑बरर+-१०-रै७३ | 
अरुन--वि, पू [ सं, भ्रुण | लाल । उ०--नील खुश 
भर अरुन लोचेन, सेक सीग सुहाइ--१-५६ ३ 
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सज्ञा पु.-सूर्य । 5.--उगत भ्ररुन बिगत सर्व री, 
ससाँक किरनहीन, दीपक सु -मलीन, छीन दुति समह 
तारे--१०-२०५ | 
अरुनता-सज्ञा स्त्री, [ स॑. भ्रुणता ] (१) ललाई, 
लालिमा, लाली | उ.-[क) नान्‍्ही एड़ियनि अरुनता, 
फल-बिंब त पूर्ज--१३४ | (ख)--सुूर स्पाम छबि 
अरुतता ( हो ) निरखि हरष ब्रज-बाल---१०-४२ | 
अरुनाई--सं, स्त्री, [ हि, भ्ररुगाई ] लालिमा, रक्तता, 
लाली | उ,--लछिमन, रचौ हुतासन भाई ।*** 
भ्रासन एक हुतासन बैठी, ज्यों कु दन-अरुनाई--- 
€-१६२॥। 
अरुनाए--क्रि, श्र, [ सं. अ्ररुण, ] लाल रसे हुये। 
उ,-नीलाबर, पाटबर, सारी, सेत, पीत, चूनरी, 
अरुनाए---७८४ । 
अरुनानी--क्रि, श्र, स्त्री, [ हि. अ्रसनाना ] लाल 
हो गयी । उ,--बोले तमचुर चारों याम को गजर 
मारधौं पौन भयाौँ सीतल तमतमता गई। प्राची 
अरुनानी धानि किरित उज्यारी नभ छाई उडगन 
चंद्रमा मलिनता लई--१६१० | 
अरुनित--०, [ स, भ्रुणशित ] लाल रंग का, लाल 
किया हुआ | 
अरुनिमा--सज्ञा स्त्री, [सं. अरुरिमा] जाली, जालिमा | 
अरुनताना--क्रि, श्र. [ सं, अरुण ] जाल होना | 
ह क्रि, स,--जाल करना | 
अदरुतारा--वि, [ सं, अरुण+ओरा ( प्रत्य, ) ] लाल, 
लॉल रंग का। 
अरुनो दय--संज्ञा पूं, [ सं. अरुण+-उदय ] सूर्योदय, 
डउषाकाल | 
अरुराना--कि० स० [_ हिं० अरुरना ] (१) मरोढ़ना । 
(२) सिफोड़ना । 
अरुज़्ना--क्रिण अ्र० [ सं० अ्रस्स"-ः्धाव ] छिलना, 
चुभना । 
अरूप--वि० [ सं० ] रूप था आकार से रहित । 
अरूरना---क्रि० श्र० [ सं० अरुस८"”घाव ] दुखित होना | 
अरे--अव्य० [ सं० ] सम्बोधनाथंक अव्यय ; रे, ऐ, ओ | 
उ०--(क) सुनि भरे अंघ दसकध, ले सीय मिलि, 
सेतु करि बंध रघुबीर भ्रायौ--६-१२८। 
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क्रि० अ० [स० अलबध्य्वास्ण करना, हिं* अड़ना 

(१) रुक गये, खरे । (२) अड़ गये, हठ करने लगे, 
ठान लिया | 3०-- (क) कलबल के हरि आड़ परे ॥ 
नव रेंग बिमल नंबीन जलधि पर, मानहुँ हें सद्धि 
झानि अरें--१०-१४१ । (रू) पत्वति हों मत 
तिनहि मनावन निसि दिन रहत भरे री--+१४४२॥ 
(ग) को जाने काहे ते सजनी हम सो रहत अरे--- 
१८४१ | (घ) लंपट लवनि अटक नहिं मानत चंचल 
चपल भरें रे--पृ० ३२५ । (३) उमड़ कर आये ॥ 
उ०-- (क) को करि लेइ सहाइ हमारों प्रलय काल 
के मेघ अभरें-- ६४३ ॥ (ख) बादर ब्रज पर आदि 
अरे-- ६६८ | 

अरेर्ना--क्रि० स० [ हि. ] रगढ़ना । 

अरे--क्रि० अ० [सं० अलम्न्वारण करना, हि? अड़नाय 
(१) इठ करता है, टेक पकड़ता है । उ०--जब दि 
मथनी टेकि अरे। आरि करत मटुकी गहि मोहन, 
बासुकि संभु डरै--१४२। (२) भिद्ता हे, लड़ता 
है, रगढ़ता है। उ०--कह्यौ न काहू को करे 
बहुरि अरे एक ही पाइ दे इक पग पकरि पछारच 
“९०७ उ७०-५२ 

सज्ञा पू० [ सं० हटत्ूजिद ] हठ, टेक, जिद | उ.- 

जा कारन ते सुनि सुत सुन्दर, कीन्ही इती अरे । सोइ 
सुधाकर देखि कन्हैया, भाजन मॉहि परें-१०-१६५ ॥। 

अरो--क्रि० श्र० [ हिं० अडना ] अड़ गया, इठ किया, 
ठान लिया | उ०--क्यौ मारों दोउ नन्‍्दु ढोटोना ऐसी 
अरनि अरो--२४६ १ । 

अरोगना--क्रि० अ० | हि० आरोगना ] खण्ता | 

अरोगें--क्रि, भर. [ सं, आ+रोगना ( रुज"हिंसा ), हि 
अरोगना ] खाते हैं, भोजन करते हैं। उ.--नत्द- 
भवन मै कान्‍्ह भरोग । जसुदा ल्यावे षघटरस भोगे-- 
इ६६। 

अरोच--संज्ञा पूं० [स. अ्रुचि ] रुचि कः अभाव, 
अनिच्छा । 

अरोहना--क्रि० भ्र० [आरोहरण] चढ़ना, सवार होना । 

अरो--छि० अ० [ हिं० भ्रडना ] रुकते हो, ठहरते हो, 
अड़ते हो । 3०--हित की कहत कृहित कीःलागत 
इहाँ बेकाज अरौ--३०६६ । 
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अके--सज्ञा पु० [सा० ] खूथं। उ०--बेदन श्र 
बिभूषित सोभा बेदी रिच्छ बखानो--सा० १०३॥ 

अगे ज्ञा--सज्ञा प्‌. [ हिं० अर॒गजा ] एक सुगन्धित लेप । 

अधे--सज्ञा प्‌. [स.] (१) षोइशोपचार में से एक, जल 
वूध आदि मिलाकर देवता पर चढ़ाना (२) जलदान | 
(३) भेंट । ह 

अचेन--सज्ञा पू०[ स० ] (१) पूजा। (२) आदर, 
सत्कार | 

अचवेसान--वि० [ स० ] पूजा करने के योग्य, पूजनीय । 

अित--वि, [स० ] पूजित। 

अजेन--संज्ञा प्‌ [स. ] (१) पेदा करता, डपाजन। 
(२) संग्रह, संग्रह करना | 

अजन--मज्ञ | प्‌. [ स. ] (१) समलले पांडव का नास | 
ये परम बचीर और घनुर्विद्य! में निपुण थे | श्रीकृष्ण से 
इनकी बडी मिन्नता थी। (२) एक दत्त) (३) दो 
वक्ष जो गोकुल सें थे । नारद ऋषि के शाप से कुबेर 
के दो पुत्र नलकूबर और मणिश्रीव इन पेड़ों के रूप 
में जन्मे थे। श्रोकृष्ण ने इनका उद्दार किया था। 
उ.--जूमल श्रर्जून तोरि तारे , हृदय प्रेम बढाइ-- 
४६८ । (४) सहर्ाजन | (५) सफेद कनेल । (६) 
मोर | 

अथे--संज्ञा पु [ स. ] (3) शब्द का अभिम्राय, भाव, 
संकेत | उ.--.एकन कर है अगर कुमकुमा एकन कर 
केसर ले घोरी । एक अर्थ सो भाव दिखावति नाचति 
तरुनि बाल बूद्धि भोरी--२४३६। (२) अभि- 
प्राय, प्रयोजन | (३) हेतु, निमित्त। (४) इंद्वियों के 
पाँच विषय--शब्द,स्पर्श, रूप, रण और गंध । (४) 
चतुर्वेग (अथ, धर्म, काम, मोक्ष ) सें से एक, धन 
सपत्ति | 35.--कहा कमी जाके राम धनी। “* 
अथ, धर्म अरु काम मोक्ष फल चारि पदारथ देत 
गनी--१-३६ | 

अथेपति--संज्ञां पु. [ सं. ] (१) प्रयोजन का कारण या 
स्वामी, श्रीकृष्ण | 3,--हम तौ ब्ँवी स्पराम गुन 
सुदर छोरनहार न कोई | जो ब्रज तजों अ्रथंपत्ति 
सुरज सत्र सुखदायक जोई--सा, १०५। (२) 

” आअथोॉपत्ति नामक अज्ंकार | इसमें एक बात के/ कददने 
से दूसरी की सिद्धि आप से आप हो जाती है। उक्त 


उदाहरण का आशय हे--अज में ऐसा कोई नहीं है 
जो अपने अरथंपति कृष्ण को छोड़ दे जो सब सुखों के 
दाता है । इससे सिद्ध हो गया कि बिना कृष्ण के 
सुख नही मिल्ल सकता | 
अथेना--क्रि, स. [ स. ] माँगना । 
अथोना--क्रि. स. [ सं. अर्थ+आना ( प्रत्य, ) ] अर्थ 
सममाकर कहना | 
अर्थी --वि. [ स. अधिन ] (१) चाह रखनेवाला। (२) 
याचक । 
अदेना--क्रि. स, [ सं. अर्देनररीडन ] पीड़ित करना। 
अध[गिनि--सज्ञा स्त्री, [ स. भर्द्धागिनी ] पत्नी, भायाँ । 
उ,--कहाँ स्थाम की तुम अ्रर्धांगिनी में तुम सर की 
है नाही---२६ ३७ । 
अधंगी--संज्ञा स्त्री, [ सं. भ्रद्धंगिनी ] पत्नी, भायों। 
उ --ऐसी प्रीति की बलि जाउँ। सिहासन तजि चले 
मिलन को सुत्रत सुदामा नाउ।'''"। अर्धगी 
कि मोहन को कंसे हितू तुम्हारे--१० उ.-६२ | 
अद्धांग--सज्ञा प्‌. [ सं. ] आधा अंग | (२) शिव | 
अद्धें--वि. [ सं ] दो समभाणों में से एक, आधा | 
अधर--वि. [ सं. भ्रद्ध | आधा । उ.--अभ्रथ॑ निसा तिनकौ 
कि ले गयौ--१-२८६४ | 
अधागिनी--संज्ञा स्त्री. [ सं, भर्द्धांगिनी ] पत्नी भार्यां। 
उ.-+ऊधो यह राधा सो कहियौ।'***'* । कहा 
स्थाम की तुम श्र्डांगिनी, में तुम सर की नाही-- 
२६३७ ॥। 
अपत--क्रि. स. [ स.- श्रपरणा, हि. अ्र्पना | अपंण करता 
है, भेंट देता है । उ --पॉडे नहिं भोग लगावन पावे । 
करि करि पाक जब अ्पंत है, तबही तब छुवे आावे-- 
१०-२४६ | ह 
अपन--सज्ञा प्‌. [ सं, अपरा ] अर्पण करने की क्रिया, 
देना । उ.--सिव-संकर हमकौ” फल दीन्हौ। पुहुप, 
पान) नाना फल, मेवा, षटरस अपंन कीन्हौ---७६ ८ | 
अपेता--क्रि. स. [ स. अपंण ] अर्पण करना, देना । 
अर्पि--कि. स. [स. अ्रप॑ण, हिं. अपना, अरपना ] अर्पण 
” करके,मेंट देकर। उ,.--अगनिक तरु फल सुगध- 
मुदुल-मिष्ट-खाटे । मनसा करि प्रभुहिं भ्रपि, भोजन 
करि डाटे--६-६.६ 
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आअप--कि. स, [ सं, अ्परणा, हि. अरपना ] अपंण करने 
पर, भोग लगाने पर, भेंट देते हैं | उ.---बदत बेद- 
उपनिषद छहौ रस श्रर्पे भुक्ता नाहि। गोपीनवालनि 
के मडल में हँसि-हँसि जूठनि खाहि--४८७ | 

झप्यौ--क्रि श्र, भूत, [ स, अलनल्वारण करना, हिं. 

अडना ] (१) अडढ़ गया, ठान लिया । उ,.--जेसे गज 
लखि फटिकसिला मैं, दसननि जाइ अरचौं-२-२६ । 
(२) टिकाकर, अड़ाकर, जमाकर | उ,--लपकि लीन्हो 
धाइ दबकि उर रहे दोठ भ्रम भयौ जगहि कहाँ गए 
वैधो' । अरचौ दे दसन धरनी कढे बीर दोड कहत 
अबही याहि मारे कधों--२४५६२॥ 

खअलंबन--संज्ञा पू. [ स. अवलंबन ] श्राश्रय, सहारा, 
अवक्लंब | उ.--अब लगि श्रवधि अलंबन करि करि 
राख्यां मनहिं सवाहि। सूरदास या निर्गुन सिधुहिं 
कौन सके अवगाहि--३१४४५ । 

अलंकार--सज्ञा प्‌. [ सं. ] (१) आभूषण, गहना | 
८२) शब्द और अर्थ में विशेषता लाने की युक्ति | 

अलंकित, अलंक्ृत--वि [स] (१) विभूषित, आभूषणों 
से युक्त। उ.--क) भूषन बार सुधार तासु रग 
भंग अगन दीपत हैहे। यह बिधि सिद्ध भ्रलंकृत 
सूरज सब बिधि सोभा छेहै--सा० ६७ । (जल) सूर 
स्याम के हेत अलंकृत कीनोौ अमल सूमिल हितकारी 
“--सा० ६५॥ (३२) सजाया हुआ, सुन्दर | उ०--- 
यो प्रतपेद अलंकृत जबहू सुमुखी सरस सुनायों | सूर 
कहो मुसुकाय प्रानप्रिय मो मत एक गनायौ--सा- 
९५ । (३) काव्यालंकार से युक्त | उ.--करत बिग ते 
बिग दूसरी जुक्त अलकृत माही-सा० ८७ । 

अल्--सज्ञा प्‌. [ स. | (१) बिच्छू का डंक। (२) विष, 
जहर । उ,--अ्रति बल करि-करि काली हारथो। 
लपटिं गयौ सब अग-अग प्रति, निरविष कियौ सकल 
ग्रल ( बल ) फारधौ-- ५७४ | 

अलक--सज्ञा प्‌. [ सं. ] इधर-उधर लटकते हुए छुल्लेदार 
बाल | 

अलक लड़ेता “वि, [ हि, अलक्ख्वाल, लाड्ूदुलार 
( लडेंतानदुलारा ) ] दुलारा, लाइजा। 

अलकलड्ेती--वि, [ हि. अ्लकलडंता ] लड़का, 
दुलारा। उ,--सूर पथिक सुन, मोहि रेन दिन 


बढयौ रहत उर सोच । 'मेरो पझ्लकलडेतो मोहन 
छुंहे करत संकोच---२७०७ । 

अलकसलोरा--वि. प्‌, [ सं. अलक्ल्वाल+हि, 
सलोनानम्रच्छा ] जाइजा, दुलारा | 

अलकसलोरी--वि, स्त्री, [ हि, पु, भ्रलकसलोरा ] 
लाइडली, दुलारी । उ,--हम तेरे नित ही प्रति श्रार्व॑ 
सुनहु राधिका गोरी हो । ऐसो श्रादर कबहुँ न कीन्ही 
मेरी अलकसलो री हो--पृ० ३१६। 

अलकावलि--संज्ञा स्त्री, [ स, ] केश, 
की लटें । 

अलके --संज्ञा प्‌. बहु० [ स, अभ्रलक ] मस्तक के इधर- 
उधर लटकते हुए घुंघराले बाल। उ,--बिथुरि 
अलक रही मुख पर बिनहि बपन सुहाइ-- 
१०-२२५। 

अत्ख--वि, [सं, अलक्ष्य] (१) हेश्वर का एक विशेषण | 
उ,--(क) अलख-भ्रनत-भ्रपरिमित महिमा, कटितट 
कसे तूनीर--६-२६। (ख) ब्रह्मभाव करि में सब 
देखो । अलख निरजन ही को लेखौ--३३०८। 
(२) अगोचर, इंड्रियातीत । उ,--(क) जोपे श्रलख 
रहो चाहत तो बादि भए ब्रजनायक--३३६३ | 
(ख) पूरन ब्रह्म अलख अबिनासी ताके तुम हो ज्ञाता 
“-“२६१६। (३) अच्श्य, अप्रत्यक्ष । 

अलखित--वि, [ सं, अलक्षित ] (१) अग्रकट, अज्ञात | 
(२) अच्श्य । (३) अ्रचिह्वित । 

अलगाइ-क्रि. श्र, [हि, अलग, अलगाना_] अलग हो गये, 
बिछुड गये | उ.--कह्यौँ मयत्रेय सो समृझाइ, यह 
तुम बिदुरह कहियो जाइ। बदरिकासरम दोउ 
मिलि आइ | तीरथ करत दोउठ अलगाइ--३-४ । 

खतलगाना--क्रि, स, [ हि. अ्रलग-प्राना ( प्रत्य, )] 
(१) छॉटना, बिलगाना | (२),दर करना । 

अलच्छु--वि, [स. अ्रलक्ष्य ] (१) जो देख न पढ़े। 
(२) जिसका लरुण न कहा जा सके । 

अल्ज--वि, [ सा, अश्-तही+लज्जा ] निर्लज्ज, बेहया । 

अलप--वि, [ स. अल्प ) थोड़ा, कम, नन्‍्यून, छोटे । 
उ,--(क) अँग फरकाइ अलप मुसुकाने--१०-४६ | 
(ख) सोभित सुकपोल-अ्रधर, अभ्रलप-अलप दसना#- 
१०-६० | (ग) चपल द्वग, पत्र भरे प्ेंसुवा, कछक 


बालों 


( ७उछ ): 


ढरि ढरि जात। अलप जल पर सीप है लखि मीन 
मन्‌ अकूलात--३६० । 

अलबेला--वि, पु. [सा अलभ्य+हि, ला ( प्रत्य, ) | 
(१) बाँका, बन-ठता । (२) अतूठा, सुंदर। (३) 
मनमोजी | 

अतवेली--वि, स्त्री, [हि, अलबेला (प्‌. )] (१) 
बती-ठनी। (२) अनोखी, सुन्दर। उ,-अआजु 
राधिका रूप अन्दहायां । देखत बने कहत नहि प्रा 
मुखछबि उपमा अंत न पायो। अलबेली अलक 
तिलक केसरि कौ ता बिच सेंदुर बिन्दु बवायो--- 
९०६३। (३) अर्हढ़, मनसौजी उ,--इहाँ ग्वालि 
बनि बनि जुरी सब सख्ली सहेली । सिरनि लिए दधि- 
दूत सबे यौवत अलबेली---१०० ७ । 

अलस--वि. [स. ] भालस्ययुक्त, अलसाया हुआ। 


उ,.--( क 2) ऋन्‍हेया हालरों हलरोइ। हो वारी 


तब इ दु-बदन पर, अति छवि भ्लस भरोइ--१०- 
५६। ( ख ) कुजभवन ते श्राजू राधिका श्रलस, 
अ्रकेती आवत--सा० १३ ॥। 

अलसाई--क्रि, श्र. [ हि अलसाना ] अलसा जाती है, 
क्लॉत होती है, शिथिलता का अलुभव करती है । 
उ,-काया हरि के काम न आई। भाव-भक्ति जहेँ 
हरि-जस सुत्रियत, तहाँ जात भ्रलसाई--१-२६५ | 

अतलसघात--क्रि. अ. | स. अलस, हि. अलसाना | 
प्र/त्स्य दिखाना, उदासीनता दिखाना। उ०--अ्रब 
मोसो अलसात जात हो भ्रधम-उधारनहारे-१२५। 

अतसान--सज्ञा-स्त्री. | सं, आलस्य |] आलस । 

अतलसान[--क्रि, अ, [सं. अलस] अल़रुय या शिथिल्ता 
का अनुभव करना ) 

अलसाने--क्रि. श्र. बहु. [ स. श्रलस, हि. अलसाना ] 

” थक गये, क्राँत हुए, शिथिल्र हो गये | उ. -बल मोहन 

दोऊ अलसाने---१ ० -२३० । 

अझतलसासिती--सज्ञा स्त्री, [ हि. अलसाना ] वह युवती 
जो अवबस्तावी हुईं या निद्रामम्त हो । 3०--मरगजे 
हार बिथुरि बार देखियत आाइ गई, एक यास 
यामितती | ओऔरे सोभा सोहाई अ्रग श्रंग भ्रसाय 
बोलति हैं कहा अलक्षामितती---१ ५८१ । 

अा/लिबाहन को प्रीवम बाला ता बाहन रिपु--संज्ञा 


[ सं. अलिबाहन ( केमल )+प्रियतम ( कल 
का प्रियतमन-संमुद्र )#बाला ( समुद्र क्री ब्रालाऊ 
समुद्र की स्त्रीझूगगा >+बाहन ( गंगा का वाहन 
करनेवाला-शिव )+रिपु ( शिव का रिपुन््काम ) ] 
कामदेव, काम । | 

अलिसुत--संज्ञा"पु. [ सं. ] भौंरा | उ.--अलिसुतप्री ति 
करी जलसुत सो सपुट साँक गह्यौ--+२८०६ । 

अलसंट--संज्ञा पुं. [ सं. झआालस ] (१ » दील-ढाल 
व्यर्थ की देर | ( २ ) बाधा, अइचन | ( ३ ) टाल- 
मटरल्न | 

अलर्सों हूँ--वि. पु. [स अझलस+मओहाँ ( प्रत्थ, ) ] 
आलस्ययुक्त, क्लांत, शिथित्र | 

अलिसोहैं-+वि. [ स. श्रल्स+ओऔहाँ ( प्रत्य, ) ] क्लांत, 
आलस्ययुक्त, शियिल | उ---जावक भाल नागरस 
लोचन मसिरेखा अधरनि जो ठए। बलि या पीढि 

७ बचत, आददिखोहे” बिन गुन कंदक हार बनए-- 

२०६९१ । 

अलाप--संज्ञा पु. [ सं. आलाप ] (१) बातचीत । 
(२ ) स्वर-साधन, तान । 

अतापना--क्रि. श्र, [ हिं. अलापना |) (१ ) बातचीत 
करता | ( २ ) तान लगाना, सुर खींचना। ( ३ ) 
गाना । 

झतलापति--क्रि. स. स्त्री. [ हि, अलापना ] (१) गाती 
है | उ.--गावत स्याम स्थामा रग | सुधरगतिनागरि 
अलापति सुर धारति पिय संग--प्‌ृ. ३५१ (७६) 
(२ ) सुर खींचती हे, तान लगाती हे । 

अलापि--क्रि, श्र. [ हि. अलापना ] सुर ख॑चकर, ताल 
लगाकर उ,--नटवर बेप धरे ब्रज श्रावत । अधर 
श्रनूप मुरलि सुर पूरत गौरी राग अलोपि बजावत-- 
२३४६ । 

अलारी--वि. [ सं. आलापी ] (१) बोलनेवाला। 
(२ » गानेवाला | 

अलाभम--सन्ञा. स्त्री, [ सं. | जञाभ का उल्लटा, हानि | 
उ”दुख-सुख, लाभ-अलाम समुक्ति तुम, कतहिं 
मरत हो रोइ--१-२६२ | 

आअजल्ायक--सज्ञा, पु. [ सं., श्रतज्नही+ओ,, लायक | 

. .. अयोग्य । 


( ७३ ) 


अलार--सज्ञा पू | स॑ अलात | अलाव, अब, भट्ठी | 
अलाल-सज्ञा पु. [ स. भलातन्अञंगार ) घास-फूस से 
जलायीं हुईं आग जिसको गाँव के लोग तापते हैं, 
कोड़ा । 
अत्िगन--संज्ञा प्‌. [ सं. आलिगन | हृदय से लगाने की 
क्रिया, परिरंभण | उ.--(क) करि अलिगन गोपिका, 
पहिरे अ्मृषन-ची र-- १०-२६ । (ख) सूर लरबो 
गापाल अलिंगन सकल किए कचन घट---८ ६० । 
अजिद्‌ू--सज्ञा प्‌ . [ स. अलीद्र ] भौंरा। 
अजि-सज्ञा प्‌. [ सं. ] भौंर, अमर | 
सज्ञा स्त्री.--श्यामता । उ -छिति पर कमल 
कमल पर कदली पंकज कियौ प्रकास | तापर अलि 
सारंग प्रति सारेंगू रिपु ले कीनो बास--सा. उ. 
_र८ | 
संज्ञास्त्री [स. श्राली, हि. अली | खखी, 
सहचरी । उ.--हौ श्रलि केतने जतन बिचारो | वो 
म्रत वाके उर अतर बसी कोन बिघधि टारो-- 
सा. ६७ | 
अज़िप्त--व [स. ] (५) जो लिप्त न हो, जो कोई 
सबंध न रखे, बेलोस, निर्लिपति। उ,--जीवन-मुक्त 
रहूं या भाइ । ज्यों जल-कमल अलिप्त रहाइ-- 
३-१३ । (२) राग-द्वेष से मुक्त, अनासक्त | उ.-- 
देःभिमानी जीवहिं जाने। ज्ञानी तन अलिप्त करि 
मानें---५-४ | 
अलिबवाहन--सज्ञा प्‌, [सं, भ्रलिल्‍न्भौरा+बाहनचूसवारी] 
कमल । 
अलो---संज्ञा स्त्री, [ स. श्राजी ] (५) सखी, सहचरी, 
सहेली । 9.---(क) गुन गावत मगलगीत, मिलि दस- 
पाँच अली--१०-२४। (ख) का सतरात श्रली 
बतराबत उतन नाच नवावे--सा. ८४ । (ग) बन 
ते आज नदकिसार । अली आवत करत मुरली की 
महाधुःन घोर--सा. ३९"। (२) श्रेणी, पंक्ति । 
संज्ञा पु. [ स. अ्लि ] भौंरा । 
अतलीक-सज्ञा प्‌. [ स. अ्रनूनही+हिं लीक ] अग्रतिष्ा । 
वि.--अ्रप्रतिष्टित | कि 
वि. [ स., ) मिथ्या, भूठा। 
अतलीगन--सज्ञा पू. [ सं, भ्रल्ि--्भौरा+गण (भौंरो 


का समूह | भौरे काले होते है, इसलिए अलीगन 
से श्र्थ लिया गया कालिमान्श्यामतावक्राजल ) | 
अंजन, काजल | उ,5चारि कीर पर पारस बिब्र र 
ग्राजु अलीगन खात--सा ६। 

अलीन--वि, [ स, अन्लही+लीन-+रत ] (१) अम्रा्य, 
अनुपयुक्त । (२) अनुचित । 

अलीह---वि. [ स. अलीक | मिथ्या, असत्य । 

अलुझता--क्रि. अ. [ स. अ्रवरधन, प्रा झारुज्मन, हि. 
उलभना ] (१) फेसना, अटकना । (२) लिफ्ट 
जाना । (३) लीन होना | (४) लड़ना, ऋगडना | 

अलुटना--कि. अ्र. [ सं, लुब्लनाटनाज नडखडाना ] 
ज़डखडाना, ग्रिर पढना। 

झअलूप--व. [ स. लुप्तन्श्रभाव |] छुप्त, अच्श्य । 

अलूला--संज़ा पू. [ हि. बुलबुला, बलूता | भभूका, 
लपर, उद्गार । 

अलेख-- व. [ स. ] । (१) दुर्वोध, अड्ेब । (२) 
अनगिनती, बहुत अधिक । 
- वि. [ स, अलक्ष्य | अच्श्य | 

अलेखनि--वि [ स. अलख ] ( १) अनगिनदी, बहुत 
अधिऋ। (२) व्यथ, निष्फल । 

अलेखा--वि [ स॒अलेख | (१) जो गिना न जा सके ६ 
(२) व्यथं, निष्फल | 


'अलेखी --वि. [ स, अलेख ] अदेर करनेवाला, अन्यायी ॥ 


अल्लेखि--वि, [ः, अलेख, हि. अलेखा ] (१) अनगिनती, 
बेहिसाब | उ.--पिवत धूम उपहास जहां तहेँ श्रपयस 
ख्रवन अलेखे--३०१४। (२) व्यर्थ, निष्फल्ल | 
उ.सूरदास यह मति आए बिन, सब दिन यए 
अलेख । कहा जाने दनकर की महिमा, अर नैन 
बिन देखे ।--२-२५ । (३) असत्य, वेसमकके-बूझे | 
उ,-+कहा करति तुम बात अलखे | मोसो कहति 
स्थाम तुम देखे तुम नीके करि देखे--१३११ ॥ 

अलेखें--व. [सं, अलेख] व्यथे, निष्फल । उ.--अरू जो 
जतन करहुग हमको ते सब हमाह अलेखे | सूर सुभन 
सा तव सुख्ध माने कमलतेन मुख देखे---३३९३ | 

अलोक--वि [स.] (१) जो देखने में न आधे, अच्श्य ॥ 
(२ ) जहाँ कोई न हो, निजन | 

सज्ञा १.--अनदेखी बात, मिथ्या दोष, कल्लंक | 


( ७४ ) 


अज़ो कना--कि्‌. स. [ सं. आलोकन ] देखना, ताकना। 
अलोनचा--वि. [ सं, श्रलवण ] (१) जिससें नमक न 
हो। (२) स्वादरहित, फीका | 
अलोल--प्रि. [ स, प्ररतही+नाल-वं चल ]जो चल 
न हो, स्थिर । 
अजोलिक--सत्ता प्‌. [ स. भ्रलोल ] स्थिरता, धीरता । 
अलोकिक -- वि. [ सं. ] ($) इस लोक से परे, 
ल्ोकोत्तर | ( २ ) असाधारण, अ्रदूभ्भुत । 
अल्प -वि. [ सं. ] ( १ ) थोड़ा, कम, न्यून। (२ ) 
छोटा । 
संज्ञा प.--एक अलंकार जिसमें आ्राधेय की तुजना 
में आधार की अल्पता का वर्णन हो। उ.--वंन 
सारेंग सेन मोतन करी जानि भ्रधीर । श्राठ रवि ते 
देव तब ते परत नाहि गम्हीर। अल्प सूर सुजान 
का सो कहो मन की पीर--सा. ४४। [ यहाँ नेत्रो 
को श्रपेक्षा रास्ते की अल्पता का वर्णन हीने से 
अल्प' अलंकार है । ] 
अल्ज्ञाता--कि. श्र. [सं, अरृज्योलना] जोर से बोलना, 
चिल्लाना | 
अवकज्ञना-कि. स, [ सं. अवकलन्ज्ञात« होना ] 
समम पड़ना, विचार में आना | 
अवशतना--के, स. [ सं, श्रवगत+हिं, ना ( प्रत्य, ) 
सोचना, समझना, घिचारना | 
अवगनना--कू, अ्र, [ सं, प्रवगणन ] (१) निंदा 
करना, अपमान करना। (२) नीचा दिखाना, 
पराजित करना | ( ३ ) गिनना । 
अबगारना --कि्‌. स. [ सं, श्रव+प्‌ ] समझाना-बुमझाना, 
जताना | 
अवगारे--क्‌ स, [ स, श्रव+गु, हिं. अ्रवगारना ] 
सममावे-बुकावे, जतावे । उ.--कहा कहत रे मध्‌ 
मतवारे। * *"”*** | हम जानयो यह स्याम सखा ह्‌ 
यह तो औरे न्यारे। सूर कहा याके मुख लागत कौन 
याहि अभ्रवगारे--३२ ६८ | 
अबगाह -वि. [ सं. श्रवगाध ] अथाह, चहुत गहरा, 
अत्यंत गंभीर । 3,.--( क ) उर-कलिद तै घौंसि 
जल-धारा उरर-घरति परबाह | जाहि चली धारा 
हक्वै श्रथ कौ, नाभी-हृद अ्रवगाह--६३७। (ख, 


बिहरत मानसरस कुमारि । क॑सेहु निकसत नही, हो 
रही करि मनुहारि। मौन पारि अ्रपार रचि अ्रवगाह 
अंस जु वारि--२०२८। (२ ) अनहोनी, कठिन | 
सज्ञा १.--( १ ) गहरा स्थान । (२) कठिनाई । 
सज्ञा पू ,--जल सें प्रवेश करके स्नान करना | 
अवगाहत--के. श्र. [ स, अभ्रवगाहन, हिं, अवनाहना ] 
खोजते हैं, दे ढ़ते हैं, छानबीन करते हैं । 
कबहुँ निरखि हरि आपू छांह कौ, कर सौ पकरन 
चाहत । किलकि हँसत राजत दढ्व॑ दंतियाँ, पुनि पुनि 
तिहिँ भ्रवगाहत--१०-११० । ( २) सोचते-त्रिचारते 
हैं, समझते हैं। 3०--( क ) नागरि नागर पथ 
निहारे। ** “| अ्रग सिंग्रार स्याम हित कीने बुथा 
होन यड़ चाहत | सूर स्थाम आवहिं की नाही मन 
मन यह अवगाहत--११६८। (ख) कहा होन अबही 
यह चाहत | जहूँ तहें लोग इहे भश्रवगाहत--१०४६ । 
( ३ ) धारण करते हैं, अहण करते हैं, अपनाते 
हैं, स्थापित करते हैं । 
अवगाहन-संज्ञा प्‌, [ सं, ] ( १ ) निमज्जन । (२) 
सथन, सथना। (३ ) थहाना, खोज, छानबीन | 
( ४ ) लीन होकर विचार करना | 
अवगाहता--क्रि, अ. [ स. भ्रवगाहन ] (२ ) घेंसना, 
मग्न होना । ( २ ) निमज्जन करना | 
कि. अ.-- (१० छानबीन करना।(२ ) 
मथना | (३) सोचना, विचारना (४ ) धारण 
करना, अहण करना । 


उ०--- 


-अवगाहि--कि्‌. स. [ से. अ्वगाहन, हिं. अवगाहना ] 


( 3 ) सोच-विचार कर, सममू-बूक कर। उ.--जब 
मोहिं श्रंगद कुसल पूछिहे, कहा कहौगो ताहि।या 
जीवन ते मरन भलोौ है, में देख्यौ ग्रवभाहि--६-७५ । 
(ख) यह देखत जननी मन ब्याकुल बालक मुख 
कहा आाहि। नेन उघारि, बदन हरि मृचौ, माता मन 
अवगाहि--१०-२५३ । 

अवगाहँ--कि्‌. अर. बहु. [स अवगाहन, हिं. भ्रवगाहना] 
सोचते-विचारते हैं । उ.-कोउ कहै देह दाम, नृपति 
जेंतौ-घन चाहँ। कोउ कहैँ ज॑एऐ सरन, सबे मिलि 
बुधि अवगाहँ-- ५८६ । 

अवगाहै--कि. स. [ सं. प्रवगाहन, हिं. भ्रवगाहना ] 
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अहण करता है, धारण करता या अपनाता है| उ,-- 
(के ) तमोगुनी चाहै या भाइ । मम बेरी क्‍्योहूँ मरि 
जाइ। सुद्धा भवित मोहि कौ चाह | मुब्तिहु को सो 
नहि अवगाहै-३-१३ । ( ख ) तमोगुनी रिपु मारिबौ 
चाह । रजोगुती धन कुर्टेब$व्गाहु-३-१३ | 

अवगाहों-- के. भर. [ सं. अवगाहन, हिं. अवगाहना | 
( १ ) निमज्िित होता हूँ, धैंसता या पेठता हूँ, मग्न 
होता हूँ । » 

कि, स. ( $ ) थहाता या छानबीन करता हूँ। 

(२ ) मथता हूँ, हलचल करता हूँ । (३ ) खलाता 
या दिलाता-डुलाता हूँ । ( ७ ) सोचता-विचरता हूँ । 
(५ ) घारण या अरहण करता हूँ । 

अवशगुन -सज्ञा पु [ स अवगण ] (१) दोष, दूषण । 
(२) अपराध, बुराई । 

अवग्रह--सज्ञा पु. [ सं, |] ( १ ) रुकावट, अड्चन | 

(२ ) अक्ृति, स्वभाव । 

अवत्घट ->-वि, [स, अ्रव+घट्टरूघाट ] अटपट, विकट, 
कठिन, दुर्घट । उ,--धाट-बाट अवघट जमुना तट 
बात॑ कहत बनाय । कोऊ एसो दान छेत हे कौने 
सिख पढाय--१०२६ | 

अझवचट--सज्ञा पु. [ सं. अवच्नही+हि. चटरजल्दी | 
अथवा स. अवच्योडा+हिं. चित्त | अनजान, 
अचकका । 

अचछुंंग--सज्ञा पू, [स. उत्संग, प्रा, उच्छेंग, हिं, 
उछंग ] गोद, क्रोड, कोरा। उ,.--इक-इक रोम 
बिराठ किए तन, कोठि-कोटि ब्रह्माड। सो लीन्हो 
अवछेग जसोंदा; श्रपने भरि भुजदंड--४०७ | 

अवज्ञा--सज्ञा पु. [ स, | (५) अपमान, अनादर । 
( २ ) आशा का उल़्लंवन, अवहेला । (३) अपमान, 
अनादर,तिरस्कार । 3,--जोपे हृदय माँक हरी । तो 
पं इती अ्रवज्ञा उनपे कंसे सही परी--३२००। 

अचटना--कि, स. [सं. आवत्तन, प्रा. श्रावद्नन ] 
($) मथना ( २) औटाना । 

आव्टदि - क्रि. स, [ हिं, अवटना ] ओटाकर, आँच पर 

. गरमाने से गाढ़ा करके | 

अवडेर--सज्ञा पु. [ हि, ग्रवचच्शार या राड ] भंमट, 

बखेड़ा । 


अवडेरना--कि, स. [ हि. श्रवड्रेर+ना ( प्रत्य, ) ] 
चक्कर में डालना, फंसाना | 

अवडेरा-- व. [ हि. श्रवडर ] (१) घुमाव-फिरावदार, 
चक्‍करदार । (२) बेढन | 

अवढर--व. [ स. अवन॑हि. ढार या ढाल ] जेसी मौज 
हो, बसा ही करनेवाला, मनमौंजी। उ.--लच्छ 
सो बहु लच्छ दीनन्‍्हो, दान अवढर-ढत्न-१-२०२ | 

अवतंस--सज्ञा प्‌, [ सं. ] (१) भूषण, अलंकार । (२) 

सुकुट, अर छ | 

अवतरतोौ--कि अ [ स. अवतरणा, हि. अ्वतरना ] 
प्रकट होता, जन्मता; उत्पन्न होता। उ,--जौ हरि 
कौ सुमिरन तु करतो | मेरे गर्भ झआनि अ्वतरतौ-- 
४-६ | 

अवतरना--क्रि, अभ्र. [ सं. भ्रवतरण ] अकट होना, 
उपजना, जन्मना । 

अवरते-- कि, श्र. [ हि. अवतरना ] ज्न्मते, प्रकट होते, 
अवतार लेते | 3,--जो प्रभु नर देही नहिं घरते। 
देवे गर्भ नही भ्रवतरते--११८६ ।* 

अवतरि--.क. श्र. [स, अवतरण, हि. भ्रवतरना ] 
अचतरे, उत्पन्न हुए, जन्म लिया | उ.--धनि माता, 
घनि पिता, धन्य सो दिन जिहि अवतार->५८६। 

अवतरिह३ -- कि. अर. [ हि. अवतरना ] जन्म लूँगा, 
प्रकट होऊगा । 

अवतरीं--कू. स. स्त्री, [ हि. भ्रवतरना ] प्रकट हुईं, 
जन्‍्मी | उ.--बहुरि हिमाचल के अंबतरी । समय 
पाइ सिव बहुरों बरी--४-५। 

अवतरे--कि, भर. [ हि भ्रवतरना ] अबट हुए, अवतार 
जिया, जन्मे | उ.--विष्तु-अस सौ दत्त अवतरे-- 
४-३। 

अवतरे --कि. भर. [ हि, भ्वतरना | प्रकट हों, उपज, 
जन्म जें। उ,-याक॑ गर्भ अवतरे जे सुत, सावधान 
ह्वे लीजें--१०-४ । 

अवतप्यो--कि, श्र. [ हि. श्रवतरना ] प्रवटा, जनन्‍्मा, 
उपजा, पेहु हुआ। उ,--बन्य कोषि वह महरि 
जसोमति, जहाँ ग्रवतरधौ यह सुत आई--७६१ | 

अवतार--सज्ञा पु, [ स. ] (१) उतरना, नीचे आना। 
(२) जन्म, शरीर-प्रहण | उ,--नहिं. ऐसौ जनम' 
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वारबार । पुरबलो लौॉ  पूच्य प्रगट्यौ, लह्यौ नर अ्रव- 
त्तार---१-८८ । (३) किष्शु का संसार में जन्मना। 
(४) सृष्टि, शरीर-रचना | ह 
मुह7.---ती न्‍्हौ अ्रवतार--जर्म लिया, शरीर 
अहण किया।| उ.--ुुम्हरे भजन संबरहि सिगार। 
““** "| कलिमल दूरि करन के काज, तुम लीन्‍नदहों 
जग में अवतार--१-४१। अभ्वतार धरता--जन्म 
प्रहण करना । भ्रवतार करना--शरोर धारण किया | 
अवयारा--संज्ञा प्‌, [ स, भ्रवतार ] जन्म, शरीर-ग्रह् । 
उ.परसुराम' जमदारिन गेह लीनौ अ्वतारा-- 
६९१४५] 
खआवबतारी--+. [सं, अवतार] (१) अवतार ग्रहण करने- 
वाला | उ.--त्रिभुवन नायक भयो आनि गोकुल 
प्रवतारी--४९२। (२) देवांशधारी, अलोकिक | 
उ.-(क) बारबार बिचारति जसुमति, यह लीला 
आवतारी क्लतूरदास स्वामी की महिमा, कापे जात 
बिचारी---१०-३८८ । (ख) कह॒त॑ ग्वाल जसुमति 
घनि मैया बडो पूत ते जायो। यह कोउ आदि 
पुरुष अवतारी भाग्य हमारे झ्रायौ । 
कि सं, [ हि, अवतारना ] जन्म दिया | उ - 
वन्य कोख जिहि तोकों राख्यो, धन्य घरी जिहि तू 
अवतारी--+७ ० ३ । 
खवतारना--कि. स, [सं अ्रवतारण ] (१) उत्पन्न 
करना, रचना | (२) जम्म देना | 
आवबतारे--कि स [ हि, श्रवतारता ] रचे, बनाये, उत्पन्न 
किये | उ.--आपू स्वारथी की गति नाही। बिधिना 
ह्याँ काहे भ्रवतारे जुबती गूनि पछिताही-पू ३२० । 
अवताज्यो --कि स. [ हि, अवतारना ] उत्पन्न किया, 
रचा, बनाया। 3उ.--प्रव यह भूमि भयानक लागे 
बिघिना बहुरि कंस अवतारभौ-- २८३२ । | 
खवरात-- 3 [से] (१) उज्ज्वल, दवेत | (२) स्वच्छ, 
निर्मल । (३) पीत, पीला । 
अवध--संजा प्‌. [स, अयोध्या] (१) कोशल देश जिसकी 
अधान नगरी अयोध्या थी। (२) अयोध्या नगरी। 
उ,--दसरथ चले अवध झानंदत-- ६-२७ । 
संज्ञा स्‍त्री, [ स, अ्रवधि ] (१) सीमा, हृद, 
पराकाष्ठा । उ-यह निरुंज्िति की अवध बाम तू 


भइ सूर हत सखी नवीन--सा. ९६। (२) निर्धारित 
समय, मियाद | 3,.--(क) लोचन चांतक जीवों 
नहिं चाहत । झ्रवध गए - पावस की झासा क्रम कम 
कर निरबाहत--२७७१ । (ख) सूंर प्रान लटि लाज 
न छाॉडत सुमिरि अवध आधार--श८८८। 
: वि [स, अ्रवध्य ] न सारने योग्य । उ--सिव न 
अवध स दरी बधो जिन--१६८७ । 

अवधपुर--सज्ञा प्‌ [ स॒ अयोध्या ] अयोध्या नगरी। 

अवधपुरी--सज्ञा स्त्री' | सं, ] अयोध्या नगरी । 

अवुध--स'ज्ञा स्त्री [ हि. | राधा की एक सखी का 
नाम। उ --पुखमा सोला अ्रवधा नंदा बृ्‌ दा जमुना . 
सा।२--१५८० । 

अवधारना--क्रि, स, [ स. अ्वधारण | धारण करना, 
गहण करना | 

अवधि--संज्ञा स्त्री, [ स, ) (१) सीमा, हद, परां- 
काष्ठा । उ,>यह्‌ ही मन आनन्द अवधि सब। 
निरखि सरूप बिवेक नयन भरि, या सुख ते नहिं 
और कछ्‌ भ्रब-- १-६६ । (२) निर्धारित समय, प्रति- 
जात काल । उ.--(क) इतनेहिं में सुख दियो सबन 
कौ मिलिहे श्रवधि बताइ--२५३३ । (ख) दिवस- 
पति सुतमात अवधि विचार प्रथम मिलाइ--सा. 
३२॥ (३) अंत समय, अंतिम काल | उ.--तेरी' 
अवधि कहत सब कोऊ ताते कहियत बात। बिन 
बिस्वास मारिह तोकों आजु रैन के प्रात | 

मुहा,--अबधधि बदी-समय नियत किया | उ ,“ 
निसि बसिबे की भ्रवधि बदी--मोहि साँफ गए कहि 
आवन | सूर स्थाम अ्नतहि कहुँ लुबधे नेन भए 
दोउ सावन । अ्रवधि देना--समय निश्चित करना । 
अव्य, [ से, ] तक, पर्जन्त । 

अवधिमान--संज्ञा प्‌, [*स, | सझुद्र | 

अवधूत--मज्ञा पु, [ से. | (१) एक संन्यासी, योगी । 
(२) साधुओं का एक भेद । 

अवधेस--सज्ञा पु. [ सं. भ्रवध+ईंश ] श्रीरामचन्द्र। 
उ,--दै सीता श्रवर्धेस पाईं परि, रहु लकेस कहावत 
“६-१ ३३ | 

अवन, अवनु--संज्ञा पं, [ सं, | (१) असन्न करना | 
(२) रत्षण, बचाव | 


( ७७ ) 


सज्ञा पु, [| स, अ्वनि ] (१) भूमि । (२) राह, 

सडक । 
अवना -कि, झ. [ सं. आगमन | आना । 
अपति-संज्ञा स्त्री, [ स, | एथ्वी, जमीन । उ,--हमारी 

जन्मभूमि यह गाउँ। सुतहु सखा सुग्रीव-बिभीषन, 

ग्रवनि अजोध्या नाउ--६-१६४५ । 
अन्निधरि--सपंज्ञा पु, [ स, अभ्रवनिन्यृथ्वीनहि, धरिरर 
धारण करनेवाला ] शेषनाग । उ.--भुकुटि को दड 
अवनिधरि चपला बिबस हर कौर भ्रयौ-- 


। सा, उ, १४। 


रा 


अवनो--सज्ञा स्त्री, [ स, अवनि ] एथ्वी । 3,--कुटिल 
झलक बदन की छबि, अवनी परि लोल--- 
१०-१०१ | 

अवनीप--सज्ञा पु, | स, अवनिकपतन्पति ] राजा । 

खअवर--वि, [ हि, और | अन्य, दूसरा, और | उ,-- 
(क) नहिं मोते कोउ अवर श्रनाथा--१०६६। 
(ख) नवमों छोड अवर नहेँ ताकत दस जिन राखे 
साल--सा, २९६ | (२) अ्रधम, नीच | 

वि, [ स॒, अन्नही बल ] निबंल, बलहौन | 

ख़ब्राधघक--वि, [ स, शभाराधक | पूजा या आराधना 
करनेवाला | 

अवराधन--सज्ञा पुं, | स, अाराधन | उपासना, पूजा। 
उ-+योग ज्ञान ध्यात अवराधतन साधन मुक्ति 
उदासी । नाम प्रकार कहा रुचि मानहि जो गोपाल 
उदासी---३१०१ | - 

अवराधना--कि. स, [ स॒, श्राराधन ] उपासना करना, 
पूजा या सेचा करना । 

अवराधहु--कि, स. [ हिं अवराधना ] डपासना या 
पूजा करो | 

अवराधा--कि , स, [| हिं.. अवराधना ] उपासना की, 
सेवा-अचना की । उ,--जनतनी निरखि चकित रही 
ठाढी, दंपति-रूप अ्रगाधा | देखति भाव दुहुनि कौ 
सोई, जो चित करि अवराध्मा-+७०५ | 


अवराधि--कि, स. [हि. अवराधना ] उपासना या 


पूजा-सेवा करके | उ,--जोगी जन अ्रवराधि फिरत 
जिहि ध्यान लगाए । ते ब्रजबासिनि सग फिरत अति 
प्रेम बढ़ाए---४६२ । 


अव्राधी--वि, [ सा. आराधन | उपासक, पूजक | 

अवराधे--कि..स, [ हैं, अवराधना ] उपासना करते 
हैं, पूजते हैं। 3,--पति के हेत नेम, तप साथे ॥ 
संकर सौ यह कहि अवराधे--७६६ । 

अवराधो--कि, स. [ हि. अवराधना ] उपासना या 
पूजा करों | 3.--एसी बिधि हरि का अवराधों । 

अवरेखना-- कि. स, [ स., अवलेखन ] (१) लिखना 
चित्रित करना | (२) देखना | (३) अल्ुमान करना 

- सोचना | (४) मानना, जानना । 

अवरेखत--कि. स. [ हिं, अवरेख्ना | (*) अनुमान या 
कल्पना करता है, सोचता है। (२) मानता हे, 
जानता हे । 

अवरेखिए--कि. स, [ हि. अवरेखना ] (चित्र ) 
खीचिए या बनाइए, चित्रित कीजिए | उ.--स्याम तन 
देखि री आ्रापु तन देखिए । भीति जौ होइ तौ चित्र 
अवरेखिए---१०-३०७ । 

अवरेखी--वि, [ हि. अवरेखना ] लिखित, चित्रित, 
खिचित । उ.--चवपक-पुहुप-बरन-तन-सुदर, मनौ 
चित्र-अवरेखी । हो रघुनाथ, सिसाचर के सग भरे 
जात हो देखी--६-६४ । 

क्रि, स.>देखी । उ,--फिरत प्रभु पूछत बन 

द्रम बेली । अ्रहो बंध्‌ काह अवरेखी ( अवलोकी ) 
इहि मग बध अकेली--- ९-६४ | 

अवरेखु-कि. स. [ हिं, अवरेखना ] लिखी है, 
चित्रित हे । ु 

अव रेखे-- वि, [ हिं, अ्रवरेखना ] लिखे हुए, रंगे हुए, 
चित्रित | 3,--एसे मेघ कबहुँ नहिं देखे। अतिकारे 
काजर पअवरेखे--- १०४८ । 

अवरेखें--कि, स, [ हि. अवरेखना ] अलुमान या 
करपना करते हैं, सोचते हैं । 

अवरेख्यो--कि. स. [ हिं. श्रवरेखना ] देखा । 2०-ऐसे 
कहत गए अपने पुर सबहि बिलक्षण देख्यों । मनिमय 
महल फटिक गोपुर लखि कनक भूमि अ्रवरेख्यों । 

अवरेब--सज्ञा प्‌. [ स, अवरूविरुद्ध +रेव्ल्गति ] ( $ ) 
वक्र गति, तिरद्दी चाल | ( २ ) पेंच, उलमन ( ३ ) 
बिसाडइ, खराबी | (४ ) मरूगढ़ा, | विवाद | ( $ ) 
वक्रोकि | 


( ७८ ) 


अवरे--वि, [ हि. श्रवर ) अन्य, दूसरे, बदले हुए । 
उ०--( क ) ऊधौ हरि के श्रवर हंग---३३२७ 
( ख्॒ ) ऊधौ अवरे कान्‍्ह भए--३श्८४ । 
अवरोधना--कि. स, [ सं. अवरोधव ] रोक़ना, मना 
करना | 
अवरोहना--कि, श्र. 
नीचे आना | 
कि. श्र. [ सं, आरोहरा ] चढ़ना, ऊपर जाना | 
कि. स. [ हूं. उरेहना ] अंकित या चित्रित करना | 
कि. स, [ सं, अवराबना, प्रा. भ्रवरोहन ] रोकना, 
घेरना | 
अवत्ते --सज्ञा पु. [ सं. आवत्त ] (१) मैँंचर, नाँद। 
(२ ) घुमाव, चक्कर | 
अवर्लंधना--कि्‌ स. [सं. अ्व+लघना] लाँवना, फाँदना | 
अवलंस्यो -कि. स. [ सं. श्रव+लंघना, हि. प्रवलघना ] 
लॉग लिया , पार कर जिया। उ० “-राम-प्रताप, 
सत्थ सीता को, यहे नाव-कन्धार । तिहि श्रधार छिन 
मे अवलष्यो, श्रावत रई न बार-- €-८६| 
अवरजंब--सज्ञा प्‌ [ स, ] आश्रय, सहारा | 
अवर्जंबन--सज्ञा पु, [स, ] ( १) आश्रय, आधार, 
सहारा । उ.--वें उत रहत प्रम अवलबन इत ते 
पठयो योग--३४६२ | (२) घारण, अहण | 
अवलंबना--क्रि, स. [ सं. भ्रवलंबन ] आश्रय लेना, 
टिकना | 
अवलबित--वि. [ सं, अवलबन ] (१) आश्रित, सद्ारे 
पर स्थित, टिका हुआ | 5.--एसे और पतित झ्व- 
लंबित ते छिन माहि तरे-- १-१६५। (२) निर्भर । 
अवलंब्रिये--क्रि स, [हिं अ्वलंबना ] सहारा लीजिए, 
आश्रित होइए | 
अवज्ना--पज्ञा स्त्री, [ देश. ] राधा की एक सखी गोपी 
की नाम । उ.-- ब्रज जुवतिनि सबहिन में जानति 
घर-घर लैं-ले नाम बतायौ '"*' "५ अमला अवला 
कंजा मृकृता हीरा नीला प्यारि-- १५८० | 
अवलि--संज्ञा स्त्री. [ स. आवलि ] समूह, मुंड | उ-- 
(क ) मुख श्रांसू अर, माखन-कनुका, निरखि बैन 
छवि देत। 'मानौं स्वत सुधानिधि मोती उडगन 
अवलि - समेत-- ३४६ | ( ख्व॒ ) भ्रति रमनीक कदब 


[ सं, आरोहरा ] डतरना, 


छाँह-रचि परम सुहाई । राजत मोहन मध्य भ्रवलि 
बालक छवि पाई--४ ९२ । 
अवली -सज्ञा स्त्री. [ स. भ्रावलि । (१) पंक्ति, पाँति | 
उ.--भति सुदेश मुद्दु हरत चिकुर मन मोहर-मुख 
बगराई। मानौ प्रगट कंज पर मंजूल भ्रनि-प्रवली 
फिरि आई-- १० १०८ । (२) समूह, मकड | 
अवलेखना--क्रि. स. [ सं. भवलेखन ] (१) खोदना, 
खुरचना। (२) चिहद्धित करना, लकीर खीचना । 
अवलेखो--कि. स. [ हि. अवलेखना ] चिह्नेत क्रो। 
अवलेप--सज्ञा पु. [ स. अवलेपन ] (१) डबटन, ल्लेप | 
3.7 ऊुच कुकुम अवलेप तरुनि किए सोभित स्यामल 
गात । (२) घमंड, गर्च । ह 
अवलोकत--क्रि, स. [ हि. अवलोकना (१ ) दिखाई 
देता है, सूकता है, निहारने से | ३०. (क ) हद 
बिच नाभि, उदर ब्रिबली बर, अ्वलोकत भव-भय 
भाज--!-६६ । ( ख ) भवसागर मे पैरि न लीन्हौ। 
2 । अ्रति गभीर तीर नह नियरे किहि बिधि 
उतरथौ जात । नहि अ्रधार नाम श्रद लोकत, .जित- 
तित गोता खात--१-१७५ । (२ ) जाँचता हुआ, 
खोजता हुआ । उ.-- फिरत बृथा, भाजन अवक्लोकत 
सूने भवन भ्रजान-- १-१ ०३ । 
अवलोकन--संज्ञा पूं. [ सं. (१) देखना। (२) 
जाँच, निरीक्षण । उ.--रबि करि बिनय सिवहि मन 
लीन्‍्ही । हृदय माँक अवलोकन को न्हो--७९६ | 
अवलोकनि--संज्ञा स्त्री , [ सं, अवलोकन ] (१) आँख, 
दृष्टि । ( २ ) चितक्‍न | उ,.--( के ) मै बलि जाऊं 
स्थास-मुख-छबि पर |” * “* । बलि-बलि जाऊँ 
चारु भ्रवलोकनि, बलि-बलि क्‌ूडल-रबि की--६६४ | 
( ख ) उ.--मृदु मुसुकानि नेक अवलोकनि हु दये ते 
न हरें--१ ५०३ | (ग ) देखि अचेत अमृत अवलो- 
कनि चले जु सीचि हियौ---२८८६ । 
अवलोकना--क्रि, स, [ स., अवलोकन ](१) देखना 
( २ ) जाँचना, खोज करना | .' 


कह अवलोंकहु--क्रि. सं. [ हि. अवलोकना ] देखो, निहारो । 


उ.--चित दे भ्रवलोकहु नंदनंदभ पुरी परम रुचिरूप । 
सूरदास प्रभु कंस मारि के होठ यहाँ के भूप-२५६१। 
अवलोकि--त्रि, स. [ €ै, अवलोकना ] देखकर, निहार 


( ४६ ) 


कर | उ.--भ्रतरौटा अवलोकि के, असुर महामद 
माते ( हो )--१-४४ । 

अवलीकित--वि. [ हि. अवलोकना ] देखी हुई, ताकती 
हुई । 

अवलोकी--कि. स. [ स. अवलोकन, हि. अ्वलोकना ] 
देखी है, निहारी है। उ.--फिरत प्रभु पूछत बन- 
द्रअ-बेली । भ्रहो बधु, काहू अवलोकी इहिं संग बधू 
अकेली---६-६४ । 

अवलोके--क्रि. स, [ हि, अवलोकना ] देखे, निहरे । 
उ,-+चरन-सरोज बिना अवलोके, को सुख धरनि 
गने ६-५३ ॥ 

अवलोक्यौ--क्रि, स, [ हि. अवलोकना ] देखा, निरीक्षण 
किया । उ.---जुब्ध्यो स्वाद मीन-आमिष ज्यो 
अवलोक्यौ नहिं फद--+१-१०२ | 

अवलोचना--क्रि, स, [ स. भालोचन ] दूर करना । 

अवशेष--वि. [ सं. ] (१) बचा हुआ । (२) समाप्त । 

अवसर--सज्ञा प्‌. [ सं, ] (१) समय, काल। उ,-- 
सूरस्यथाम सग बिसेसोक्ति कहि झाई अवसर साँफ-- 
सा, ३७ । (२) अवकाश | 

सुहा,--अप्रवसर के चूुक--अवसर का लाभ न 

उठाने पर, मौका हाथ से निकल जाने पर। उ,-- 
सूरदास अवसर के चूक, फिरि पछतेहो देखि उधारी 
“*ै-र२ै४८। 

अवसाद--पज्ञा प्‌. [सं.] (१) नाश, क्षय | (२) विषाद । 
(३) दीनता | 

अवसान--संज्ञा पु. [ स, ) (१) सुध-बुध, होश-हवास, 
चेत, घेय। (क) सुरसरी-सुवन रनभूमि श्राए । बान 
बरषा लगे करन अति ऋ द्ध है, पार्थ अक्सान तब सब 
भुलाए---१-२७६१ । उ.--(ख>) पूछ लीन्ही भटकि 
धरनि सों गहि पटठकि फूकरचौ लटठकि करि क्रोध 
फूले | पूछ राखी चॉपि, रिसनि काली काँपि, देखि 
सब साँप-प्रवसान भूले--- ५५२ । (ख) फिरकि नारि, 
दे गारि, भ्रापु अहि जाइ जगायौ। पग सौ चाँपी पूछ 
सबे अवसान भुवायौ---५०६ । (ग) तन्‌ बिष रहो 
हैं छहरि ।॥""**** । गए-अवसान, भीर नहिं भावे, 
भाव नही चहरि---७५० । (घ) बिछुरत उममेंगि तीर 


भरि आई अब न कछ अवसान--२७७४५। (+) 
विराम, ठहराव | (३) समाप्ति, अन्त । 

अबसि-- क्र, वि. [ स, अवश्य ] अवश्य, निश्चय करके; 
निस्संदेह । 3.--रिपि कहचौ, में करिहौ जहँ जाग ॥ 
देही तुमहि अवसि करि भाग-- ६-३ । 

अवसेर--संज्ञा स्त्री. [सं. अ्रवसेस्म्वाघक] (१) अटकाव, 
उलमन | 3,--भयौ मन माधव की अवसेर । मौन धरे 
मुख चितवत ठाढी ज्वाब न भाव फेर--१२१५ । 
(२) देर, विलंब । 3.--(क) महरि पुकारत कुश्रर 
कन्हाई। माखन धरथधौ तिहारे कारन श्राज कहा 
श्रवसेर लगाई । (ख) श्रब तुमहं जुनि जाहु सखा इक 
देहु पठाई । कान्हहिं ल्यावे जाइ आजू अवसेर लगाई 
--४५६। (३) चिन्ता, व्यग्रता । उ,-- (क) आज 
कौन बन गाइ चरावत, कहूँ धो भई अबेर। बैठ कहें 
सुधि लेउ कौन विधि, ग्वारि करत अवसे२---४५८ ॥ 
(व) श्रीमुख कह्यौं जाहु घर सुन्दरि बड़े महर 
बृषभानुदुलारी । अति अवसेर करत सब हूँहै, 
जाहु बंगि दैहै पुनि गारी--१२२६ । (४) बेचनो, 
व्याकुलता हेरानी। उ.->दिन दस घोष चलहु 
गोपाल | गाइन की अवसेर मिटावहु लेह आपने 
ग्वाल | नाचत नहीं मोर ता दिन ते बोल न बरषा 
काल--- ३४६ ३ । 

अवसेरत--क्रि, स. [ हिं, भ्रवसेर, भ्रवसेरना ] (१) देर 
लगाते हैं | (२) चिन्ता करते हैं । 

अवसेरन--सज्ञा स्त्री. सवि. [ हिं, अ्रवसेर ] चिन्ता में, 
व्यग्मता के कारण | उ.--मधुकर ए मन एसौ बैरन । 
अहो मधुप निसिदिन मरियतु है कानन्‍्ह कवर अव 
सेरन-- ३२२७७ | 

अंवसेरना--क्रि. स. [ हिं. भ्रवसेर ] तंग करना, दुख 
देना । 

अवसे रि--सज्ञ। स्त्री, [ हि. अवसेर ] (१) देर, विलम्ब | 
उ,--(क) महरि पुकारति कुवर कन्हाई । + 'खन 
धरचो तिहा रेहि कारन, भ्राजू कहाँ अ्रवसेरि लगाई- 
पद । 

अवसेरी--सज्ञा स्त्री [ हि. अवसेर ] चिन्ता, व्यग्नता | 
उ.-(क> तेरे बस री कुँमरि कन्‍्हाई करति कहा 
अवसेरी । सू रस्याम तुमकौ भ्रति चाहत तुम प्यारी 


ञ ( ८० ) 


ई 
हरि केरी--२४५७। (ख) सखी रही राधा, मुख 
हेरी । चकुत भई कछ कहत न आवे, करन लगी 
अ्रवसेरी---१६५२ । (ग) जब ते नयन गए मोहि 
त्यागि। इंद्री गई, गया तन ते मन उनहिं बिना 
अवसेरी लागि--१८८४। 

अरवसैरे--संज्ञा स्त्री. [हि अवसेर ] चिष्ता, व्यग्मता | 
उ.--ढ ढ॒ति है ट्रमबेनी बाला भईं बेहाल करति 
अवसेरें-- (८१३ । 
ग्रवंसेष--वि. [सं, बचा हुआ, शेष | उ.--सो हौ एक 
अनेक भाँति करि सोभित नाना भेष | ता पाछ इन 
गुननि गए त, रहिहोौ भ्रवसेष---२-३८ । 
अवसेस --वि. [ स. श्रवशेष ]। (१) बचा हुआ, शेष । 
उ,.--बिपति-काल पाडव-बधु बन में राखी स्पाम 
ढरी | करि भोजन अ्रवसेस जज्ञ कौ त्रिभुवन-भूख 
! हरी--२१-१६ | (२) समाप्त । 
सज्ञा प्‌ --($) शेष या बची हुई वस्तु। (२) 
समासि, अन्‍्त्र । न्‍ 
शअ्वरथा--संज्ञा स्त्री, [ स, ] ( १ ) आ्रायु, उम्र । ( २») 
संमय, काल | उ.->नरन 'श्रवस्था को नूप जाने । तो 
हूँ धर न मन मे ज्ञाने---४-१२ | 
अवहेलना--कि, स. [ स. अवहेलन ] तिरस्कार करना, 
झअवज्ञा करना | 
अवॉा--सज्ञा पु. [ स. आपाक८ः है. आवा] वह गढ़ा 
जिसमें कुम्दार बतंन पकाते हैं । 
ऋअवाई--सज्ञा स्ट्ी, [ स. भ्रायनर प्रागमन ] आगमन | 
अुवागी--वे. [ सं अवाग्विनूरू॑अपदु ] मौन, छुप | 
खवाज--सन्ञा स्त्री, [ फा, भ्रावाज | ध्वनि, शब्द | उ,-- 
(%) श्रबलौ नानन्‍्हे-नुन्हे तारे, ते सब बृथा-अ्रकाज । 
साँचे बिरद सूर के तारत, लोकनि-लोक अ्रवाज--- 
१-६६ । ख) कहियत पतित बहुत तुम तारे, ख़बननि 
सुती अवाज--२१-१०८। (ग) बाहि त्राहि द्रौपदी 
पुकारी, गई बेकुठ-अवाज खरीं---१-२४६। 
अबा ज--संज्ञा स्त्री, | फा. भ्रावाज ] ध्वनि, शब्द । 
उ,.जज पर सजि पावस-दल आयी 4...... । 
चातक मोर इतर पर दागन करत अवाजे कोयल' । 
स्थाम घटा गज असन बाजि रथ चित बगषाँति 
सजोयल--२६१ ६ । 


अवाया--थि. [स॒. भ्रवार्य ] उच्छुडुल, उदछत। उ,-- 
प्रकरम अ्रविधि अज्ञान अंबाया (अंवज्ञा) अ्रनमारग 
श्रनरीति । जाकौ नाम छेत श्रण॑ उपज, सोईं करत 
अनीति--१-१२९ | 

अवारजा--सजा प्‌. [ फा [ (१) जसा खर्च की बही | 
(२) संज्षिप्त लेखा या घुत्तांत | उ--करि अवा- 
रजा प्रम-प्रीति को, असल तहाँ खतियाव । दूजे करज 
दूरि करि दयत, नेकु न ताम'आबे---१-१४२ | 

अवबास--सज्ञा पु . [ स. श्रावास ] निवात्ष स्थान, धर | 
उ.--( के ) भयौ पैल्लायमान दानव-कुल, व्याकूल 
सायक-त्रास | पजरत धृजा, पताक, छत्न, रथ, 
मनिमय कनक-अ्वास--६-८३ । (ख) बाजत नद- 
प्रवास बधाई । बेठे खेलत द्वार आपने सात बरस के 
कंञ्रर कन्हाई--६१२ । 

अवासा--सज्ञा पूं. [ स, श्रावास ] घर, निवासस्थान | 
उ.--चितवत मन्दिर भए अवासा । महल महल 
लाग्यौ मनि पासा ---२६४३ । 

अ वकल--वि, [ स. ] (१) श्र्ण, पूरा। (२) अध्याकुल, 
शांत | 

अविकार--वि. [ स. ] विकाररहित, निर्दोष | 

सज्ञा पृ. [ स. ] बिकार का अभाव | 

अधिकारी--वि. [ से. अविकारन ] जिससें विकार न 
हो, निर्दोष । 

अविगत--वि, [स ] (१० जो जाना न जाय | 
(२) अज्ञात | अनिर्चचनीय । (३ ) जो नष्ट न हों, 
नित्य । 

अधिवर--वि, [ स. अविचल | जो विचजित्र न हो। 
सदा बनी रहनेवाल्ी, अटल, स्थिर। उ,--खजत 
नवल किसोर किसोरी ।....... | देति असीस सकल 
ब्रज जुबती जुग-जुग़ अ्त्रिचर जोरी--६३६३ । 

अविचल-- वि. [स. ] अचल, स्थिर, अटल | 

अविजन--सज्ञा पु . [ स, ] कुल, वंश | 

अधिद--वि. [ स. भ्रविद्यमान ] नष्ट । 

अ वद्या>-संज्ञा स्त्री, [स, ] (१) मिथ्या श्लान, 
रोद | ( २) माया | ( ३ ) साया का एक सेद । 

अवधिनय--सजा पु. [ स. ] विनय का अभाव, उ्दंडता । 

अबिनासी--संज्ञा पु, [ सं. अविनाधशिन, हिं. अविनाशी ] 


(६. है 9) 


ईैश्वर, बढह्म | उ,-यूर मबुपुरी आइके ये भए 
अबिनासी । 
वि--( १ ) जिसका विनाश न हो, अबय | 
(२ ) नित्य, शाश्वत | 
अवि्रिल -वि [स, ] (१) जो भिन्नन हो, सटः 
हुआ ( २ ) घता, सयन | | 
अविरोध -सज्ञा पु. [ स ] मेल, संगति । 
अविथों -क्रि, वि, [ स, वया ] व्यर्थ ही, निष्प्रयोजन 
हो, गधा हो | उ.--[वा रहों अ्रविर्या सुरपति-- 
१०३६९ ॥। 
अविहड-- वे. [स, श्र+वेघट ] जो खंडित न हो, 
अनश्यर । 
अव्यक्त--वे, [ स, ] (१) अप्रत्यक्ष, अगोचर । (२) 
अशात, अनिर्वचनोय | 
सज्ञा पु, - (१) विष्णु | (२) शिव । (३) प्रकृति । 
अवेश--वे [ रस. आवेश ] उन्‍्मत्त, सतवाले, आवेशयुक्त । 
उ,--म्रायौपर समर्भ नहीं हरि होरी है । राजा रंक 
अवेश ग्रहों हरि होरी हें-“+२४५३ । 
सजा पूं,-- (१) आवेश, मन्ोदेग । (२) चेवनता । 
(३) भूत्र क्षमनना या चढना । 
अशन--सज्ञा पु, [ सं, ] (१) भोजन, आहार | उ,-- 
गरल ग्रशन अहि भूषण धार -- १२७ । (२) भोजन 
की क्रिया । 
अशनि--मज्ञा यु. [ सं, ] वच्च बिजलो | 
अशुन -सज्ञा पू, [| स, अध्वनी | अश्विनी नक्षत्र ) 
अशेष--वि, [ सं, ] (१) पूरा, सब । (२) अजंत, अपार, 
अनेक । 
अपषाढ--संज्ञा पु, [ सं, आपाद ]) आषाढ़ नामक मदीना 
जो ज्येष्ट के पश्चात्‌ ओर श्रावण के पूर्व आता है। 
अछ्ट--वि, [ स, ] आठ | 
अश्कृद्यु--संज्ञा पू, [ स, ] वल्लमसकुल में मान्य आठ 
कृष्ण --श्रीनाथ, नवनीतप्रिय मथुरानाथ, विटठलनाथ, 
द्वारकानाथ, गोकुलनाथ, गोकुलचहू, मदनमोड़न | 
अश्टम-- वि, १, [स, ] आठवाँ। उ,--अरष्ठम मास 
संपूरन होइ-- ३-१३ | 
अष्टमप्रह--सज्ञा पु. [ सं. अष्ठम («प्राठवॉ)+-ग्रह ( सूय 
से श्राठवाँ ग्रह राहु, फिर राहु” शब्द से राह या 


रास्ता श्रथे हुआ ) ] राह, रास्ता | उ.--प्रावत थी 
बृषभानु नंदिनी आजू सषी के सग। गह ऋष्ठम म॑ 
मिली नदसुत अग झ्नग उमय--सा, ८२ । 
अष्टमी -संज्ञा स्त्री, [ स, | आठवीं तिथि, अछें । 
अष्टपुर--संज्ञा पु. [ स, भ्रष्ट (कया ववउसु, ब्योकि वसु 
आठ माने जाते है )>+सुर (लरेव ) ( वसु+देव से 
बना वसुदेव ) ] श्रीकृष्ण के पिता ५सुदेव | 
अप्टपुरन-सुत---मज्ञा पु, [ स, शझ्ष्द (वाठ, व.) 
आठ होते है अतएवं ऋष्>वसु ) + सुर (ऊदेव-*“ 
दोनो को मिलाने से बना वसुदेव ) + सुत (नवसुदेव 
के पुत्र ) | श्रीकृष्ण | उ.--ये हैं हेमयुर भ्रष्टसुरनसुत 
दिवपति ही को बास--सा, ९५। 
अपभ्ाग--सज्ञा पु, ' स. | योग-क्रिया के आठ भेद-- 
यस, नियम, अस़त, प्राणायाम, प्रत्याहार, धण, 
_ ध्यान अर सप्राधि | उ,--भक्तिवव को जा अनुसर । 
सा अष्टाग जोग कौ करें-- २-२१ । 
अप्टाकुल्ल--संज्ञा 7. [ स॑ अष्टाकत ] पुर शासुस र॒सर्पा 
के ग्राद कुल--शेष, ब[खुक्रि कबल, कर (टेक, पद्म, 
महापद्म, शख अं र॑ कुलिक । दूसरों दे! मत से आठ 
कुल ये हे--तरक, मद्दा-दुर, शख, कुछिक, कंबल, 
अश्वतर, घुतराष्ट्‌ अर बलच्लाहक । उ,--िता मानि, 
चित अतरगति, नाग-लाक को घाए। पार४-संप 
सोधि अष्टाकुल तब यदुनदन ल्याए---१-२६ । 
अंड्राक्ुर--संज्ञा पु . [ स, | (१) श्राठ अक्षरों का मंत्र । 
(२) वल्लभ-संप्रदाय से मन्‍्य--श्रीकृष्छ ; रारण समर ) 
अष्लो--वि. [ रु. ऋष्ट ] आठौ। उ--भोजन सब ले 
धरे छहो रस कान्ह संग अष्टो सिधि--- ६२३ । 


' असंक--वि. [ स. श्रशक ] निर्भय, निडर । 


असंख--वि. [ सं. असख्य ] अगशणित, बहुते अधिक | 

असंग--वि, [ सं. ] (१) अकेला, एकाकी । (२) बिसी 
से संच्रध न रखनेवात्ा, न्‍्यारा, निर्लिप, सायारहित। 
उ,--मृग-तन तजि, ब्राह्मदःतन पायौ। पूर्ब-जन्म- 
सुमिरन तहूँ आ्रायौ । मन में यहै बात ठहराई। होइ 
गअसग भजों जदुराई--५-3 । (३) अलग, 
पृथक । 

असंगत--व. [ स, ] (१ > अ्रयुक्त, जो ठोक न हो। 


५ 5. 


(२ ) अनुचित । उ.--अ्रम-मोयौ मन भयौ पलावज, 
चलत अ्रसगत चाल'--१-१५३। 

असंत--त्रि. [ सं. ] खल, दुष्ट बुरा। उ,-यह पूरन 
हम निपट अधूरी, हम असत यह सत--१३२४ । 

असप्ततुष्ट--वि, | स॑] (१) जो संतुष्ट न हो । (२) 
जो अवा4। ने हो, अतप्त । (३) अप्रसन्न | 

असभार--वि. [ स. | ( १ ) जिसकी समरहाल यथा देख- 
भाल न हो सके । ( २) अपार, बहुत बडा । 

असंभाव--वि. [ सं. असंभाव्य ) न कहने योग्य | 

सज्ञा प्‌ -- जरा बचन, खराब बात | उ.--प्रस भाव 

बोलन झाई है, ढीठ ग्वालिनी प्रात--१०-२६० । 

असंमु--सज्ञा पूं [ स. अल्ाहीकशभुझफल्याण | अशुभ, 
अमंगल | उ, नसे धर्म मन बचन काय करि संभु 
प्रसभु करई ( सिधु भ्रचभौ करई )। अचला चले 
चलत पुनि थाक, चिरजीति सो मरई-- ६-७८,। 

अल--वि [ स. एपल्यह, अथवा ईदश ] (१ >) ऐसा, 
इस प्रकार का । 3,--( क ) जौ हरि-ब्रत निज उर 
न धरेगौ । तौ को अभ्रस त्राता जू अपुत करि, कर 
कूठावें पकरेगौ--१-9५। ( ख ) धन्य नंद, धन्नि 
धन्य जसोदा, जिन जायौ अस पूत-- १०-३६ । (२) 
तुल्य, समान । 

अस्त -वि. [ सं. श्रासक्त ] अजुरक्त, लीन, लिए । 
उ,“-म्वाला-प्रीति, प्रगट सन्‍्मुख हठि, ज्यों पतंग 
तन जारयौ । बिषय-प्रसतत, भ्रमित अ्रघ ब्याकुत, 
तप्रहूँ ऊझु न सेमारघा--१-१०२ । 

असगुन-सज्ञा पू, [ स. अरशकुन |) बैरा शक्रुत, छु 
लणजुण | 

असव--वि.. [ सं. श्रसत्‌ ] (१) खोटा, असाधु, 
असब्जन | उ.--साधु-सील सूप पुरुष को, श्राजस 
बहु उच्चरताो। औषड-ग्रसत-कुचीलनि सो मिलि, 
माबा-जल में तरतौ--१-२०३ | 

,. वि, [स. अल्ताहीं+सत्य ] मिथ्या । 

अप क्रार--पंज्ञा पृ... सं. ] अपमान, निरादर | 

असदूव्यय--संज्ञा पूं. [ सं. ] बुरे कामों में खर्च। 
उ,-“हुता झ्राढ्य तब कियौ भअ्रसदव्यय करी न 
ब्ज-जन-जात्र । पोषे नहिं तुव दास प्रेम सों, पोष्पौ 
अपनोौ गात्र>१-२१६ | 


असन--संज्ञा पृ, [ स अशन ] भोजन, आहार | उ -- 
असर, बसन बहु बिधि दए (रे) औसर-औसर 
आ।नि--- १-३२५ । 

असतान--सज्ञा पु [ स. स्‍्तान ] स्नान । उ.--नृपतति 
सुरसरी के तट झआइ। कियोौ असनान मत्तिका 
लाइ---१-३४१ । 

अस नइ--सज्ञा स्त्री. [ सं. असभ्यता ] अशिष्टता । 

असम ।--सजा पु, [ स. अ्रश्मंत ] चूहहा | 

असन-- वे. [ स. ] (१) जो सम या तुल्य न हो । (२) 
ऊ चानोचा, ऊबड-खाबड । 

असमसबान -सज्ञा पू. [ स. असमवारग ] कामदेच । 

असमनपयर > संता प [ स. ] विपति का समय | 

व -- झुअवसर, कुसमय | 

अस पथ -वि. [ रू. प्रसमर्थ ] (१) समथ्यहीन, अशक्त । 
( २) अयोग्य | 

असमसर -सज्ञा प्‌. [ सं. अश्रसमशर |] कामदेव | उ.--- 
अजन रंजित नेन, चितवनि चित चोरे, मुख-सोभा 
पर वारी अमित असमसर--१ ०-१५१ | 

असपेध -सज्ञा पू. [ सं. अश्वमेध ] अश्वमेध । 

असप्ाना वि, [ स. अक्यही+हि. सयाना ] (१) 
भोलाभाला, सीधासादा । (२) अगाडी, सूख । 

असतत-वि. [ स अ्रसरण | जिसे कही शरण या अक्षय 
न हो, अनाथ | उ.--प्रभु, तुम दीन के दुख-हरन । 
स्पामसु दर, मदतमोहन, बान असरन-सरन १-२० २ । 

असपगसरन -सज्ञा पु. [ सं, भ्रदरण+शररा ] जिसे 
कहीं आश्रय न हो उसे शरण देने वाले, अनाथ के 
आश्रय दाता । उ --पो श्रीपति जुग-जुग सुमिरन-बस, 
बद विमल जस गावे। असरन-सरन सूर जाँचत हुं, 
को अभ्रब सुरति कराव--१-१७ | 

असरार-क्रि, वि, [ हिं. सर सर ] निरंतर, लगातार, 
बराबर | 3उ.--कहों नद कहाँ छॉड कुमार | क्झता 
कर जसोदा माता नैनन नी र बहू श्रसरार-- २६७१ । 

असल--वि. [ श्र, ] (१) सच्चा, खरा। (२) उच्च, श्रेष्ठ | 
(३) बिना मिलावट का, शुद्ध । 

सज्ञा पु . [ श्र. ) (१) जड़, मूल, बुनियाद, तत्व । 

(२) मूल घत । उ,>बटट़ा काटि क्सूर भरम॑ कौ, 
फरद तठे ले डार। निहर्च एक असल पे राख, टरे 


ब्न्ग 


( 


न कबहू टारे। करे अवारजा प्रेम प्रीति कौ, असल 
तहाँ खतियाब--१-१४२ । 
सज्ञापु [स शल्य | वाण, साला | 
असवार --वि. [फा. सवार | सवार होकर, चढ़कर | उ -- 
(क) नूपति रिषिन पर हू श्रसवार | चल्यो तुरंत सच 
के द्वार--६ ७। (ख) करि अंतरधान हरि मोहिनी- 
रूप कौ, गरुड असवार हे तहाँ ग्राए-- ८ ८ । 
असवारी--सज्ञा स्त्री, [ हि. सवारी ] सवारी, चढ़ना। 
उ-+प्रमरत कह्यौ, करो असवारी नावृत कौ 
लेहु हँकारी-- १०६६ । 
क्रि, अ --सवार होकर, सवारी करके। उ.--- 
निकसे सबे कवर असवारी उच्चैस्रवा के पोर--- 
१० उ,-६ | 
असदइ --वि, [ स, असह्य ] जो सहा न जा सके | 
अखदी-- वि, [ रु. असह |] दूसरे को बढ़ती न सहन 
करनेवाल!, ईष्यांलु | 
असॉच-अवि. [ सं. असत्य, प्रा, श्रसच्च ] असत्य, झूठ । 
अखसाध-- व. [ स. असाध्य ] जिसका साधन न हो सके, 
कृटिन, दुष्कर | 
वि. [ सं, असाधु ] दुष्ट, ब॒रा | 
अपाधु--व [ सं. | दुष्ट, दु्जजन। उ,-महादेव कौ' 
भाषत साथ । में तौ देखो बडो भ्रमाधू--४-५ | 
अस।र--०., [ स, ] (१) सारहीत, व्यर्थ, निर्रक। 
उ, यह जिय जानि , इही छिन भणि, दिन बीते 
जात असार । सूर पाइ यह समौ लाहु लहि, दुर्लभ 
फिरि ससार--१-६८। (२) शून्य, खाली । (३) 
तुच्छ । 
अखि--सज्ञा स्त्री, [ स. ] तलवार, खड़ग | 
झसित-वि, [ सं. ] (१) जो सित ( सफेद ) न हो, 
काला । 3,--(क) असित-अरुव- सित आलस लोचन 
उभय पलक परि आवे--१०-०५॥ (ख) उज्जवल 
भ्ररा असित दीसते है, दुहँ नननि की कोर-- 
२५६१ | (२) दुष्ट, डइरा। उ.--हपारे हिरद कुचसे 
जत्यो। ' “। हमहूँ समूभिि परी नोर्क करि यहै 
असित तन रीत्यौ--२८८४ । (३) ठेढ़ा, कुटिल । 
असिता--सज्ा स्त्री, [ स. ] यमुना नदी । 
असी--वि, [ स. श्रशीति, प्रा. असीति, हिं, अस्यों ] 


रे 


?ै 


अस्सी । उ.--( क ) तासौ सुत निन्यानबे भए | 
भरतादिक सब हरि-रंग रए। तितमे नव-नव-खेंड 
अधिकारी । नव जोगेस्वर ब्रह्म-बिचारी । असी इक 
कर्म बिप्र कौ लियौ। रिषभ ज्ञान सबही कौ दियौ-- 
५-२। ( ख ) अ्सी सहस किकर-दल तेहिके, द॑,रे 
मोहि निहारि---६-१०४ । 

असीस--सनज्ञा स्त्री, [ सु आशिष ] आशीर्वाद | २,-- 
इक बदन उधारि निहारि, देहि अ्सीस खरी-- 
१०-२४॥। 

असीसना--क्रि स [सं आशिष ] आशीवाद देना । 

असीसे--क्ति, स, [ हि. असीसना ] आशीवषांद देती हैं । 
उ.--जोरि कर बिधि सौ मनावति असीसे ले नाम $ 
न्हात बार न खस इनकौ कुसल पहुँचे धाम---२५६५ + 

अपुचि-- वि [ स, अ्रशुचि ] (१ ) अयविचन्न । ( २) 
गदा, मंत्र । 

अपुर--पंज़ा पु [ स. ] देत्य, राइस । 

अमुरगुरु--सज्ञा पु, [ सं ] छुक्राचाय । 

आ पुराई--सज्ञा स्त्रो, [ सं, असुर+ह, आईं (४0-, ) 
खोटाई, बुराई । 

आवयूफ--व | स, अ+हि, सूभता ]) (१) अबकार 
मय ( २) अपार, बुत जिस्तृत | (३) विकट, 
कठित । 

अधपूत--वि, [ सं, अ्रस्यृत | विरुद्य, असंब्रद्ध । 

असूया--सज्ञा स्त्री [ रू, ] डैप्यो, एक संचारी भाव । 
उ,>पचद्र भाग संग गयौ सुझ्नाख्र-रित्र सब सुख 
बिसराई। एक अबल- करि रही अदृूया सूर सुतन 
कह चाई--सा, ४६। 

असेला--वि. [ स, अम्ननह.+-शैर्ल, ८ री त ]( १ > रीति गे 

| 

विरुद्ध कर्म करनेबाला, कुमार्गी । ( २) रीति विरुद्द, 
अनुचित । 

असोकी-- वे. [ स, ऋलूनह.+शोकन+-हि. ई ( प्रत्ण, ) ) 
शोबरहित | 

असोच--वि [ स, अच्गही+शोच ] निर्श्चित, बकिक्र । 
उ,-माघों जू, मन सबही विधि पोच | भ्रात उन्मत्त 
निरकुस मंगल, चिता रहित असोच-- १-१० २ । 

असोज् - सज्ञा प्‌, [ स. अ्रदवयुज ] आश्विन, क्यार । 

असोम-- व, [ स. अन्नही+शोष ] न उखनेवाला | 


( ८४ ) हे 


अम। 4-4. [ स. अज। व | श्रपित्र । उ.--हो असौच 
व क्रिय, अपराधी, सनमख होत लजाऊँ---१-१२८ । 
के [न--पन्ञा पृ, [ स. अ>.ही+हि. सौ+८-वुगध ] 
दुगनिय । 
अपस -वि, [ स, अ्रशेप ] ( १) पूरा, सब । (२) 
अबार, अधिक, अर्वते । उ,--गन गर्जत बीजू तर- 
पंत मधुर मेह भ्रसेस--२२६० । 
अर त--वि, [ सं, ] (५ ) छिय हुआ | (३६ ) अच्श्य, 
उबा हुआ । ( ३ ) नष्ट, ध्वस्त । 
सज्ञा प्‌, [ र. ] तिरोधान, छोप्र | 
आअतान-संत्रा पृ. [ स. स्तन ] स्त्रियों की छाती जिनसे 
दूध रहता हे । 
सुह०--प्रस्तन-पान कराई- दूध पिलातो हे | 
उ,-+प्रालक लियो उछा टुष्डमति, हराषत अस्तन*- 
पान कराई---१०-५० । 
व्म,र। -सज्ञा स्त्री, [स, अ्रस्थि ] हड्डी । उ.--बहुरि 
हैं ? आवब।हेगे किहि काम । । सूर स्यथाम ता 
व ते बिछ ९ अस्त रही के चाम--२८२३ । 
झराुत >सजा स्त्री, [ स. अ्रत्महे+स्तुति | निंदा। 
उ. “ह्व गए सूर सूब सूरण बिरह अस्तुत फेर-- 
रा, ३३ । 
अध्पति--संज्ञा स्त्री, [ स, स्तुति] स्तुति, चिनती, 
प्रानना | उ.--पु नि सित्र ब्रह्म अस्तु त करी--४-५ । 
आत्य -संज्ञा प्‌. [ स. ] (१) फेक्कर शत्रु पर चलाये 
जाने ते हथियार, जेसे चाण, शक्ति। (२) वह 
एप्रियार जिसप्रे दूसरे अस्त्र फेंके जाई जेप धनुष, 
बदूफझ । (३) शन्नु के हथ्रियारों ढी रोक करने वाले 
हथियार, जेंसे ढाल | (४) मंत्र द्वारा चलाये जाने 
च।ओे हवियार । उ,--अस्तरत्थामा बहुरि खिस्पाइ। 
वहा-ग्रसत्र को दियो चलाइ--१-ए९८१ । 
अन्‍य त--संज्ञा पृ, [ स, स्थल | स्थले, स्थान। उ.-- 
अस्यल लीपि, पात्र सब धोए, काज देव के कीन्हे--- 
१०-२६० | 
अ/म्थात -संज्ञा प्‌, [ सं, स्थान ] स्थान, ठोर, आश्रय | 
उ.जतितपावत जानि सरन झ्ायौ । उदपधि-सस्तार 
' सुत्र साम-तोका तरन; 
(गम गायो--१-११६ । 


झटल अस्थान निज 


अस्थाना--मज्ञा १. [ स. अ्रर्वत्वाझा ] द्रोणाचार्य का 
पुत्र | उ,--भीषम द्रोन करत अस्थामा सकृति 
साहत काहू न सरी--- १-२४६। 

अस्थि-सज्ञा स्त्री, | स, _] हड्डी । 

स्थिर--वि. [ सं. ] (१) जो स्थिर न हो, चंचल |(२) 

बेठार-ठिकाने का | (३) स्थिर, अचंचल | उ,--भक्तनि 
हाट बंढि अ्रस्थिर छुं हरि वग निर्मल लेहि । कामकऋ्रोघ 
सद-लोभ मोह तू, सकेल' दलाली देहि--१-३१० । 

अस्नान--संज्ञा पू. [ स, स्तान ] सर्तरान। उ,--करि 
अस्नान नंद घर आए---१०-२६० | 

अस्पसे--सज्ञा पु. [ सं. स्पर्श ] स्पर्श, छुला | उ.--जब 
गजेद्र को पग॒ तू गहेँ | हरि जू ताको आनि छठैहे । 
भए अस्पस देव-तन धरिहें। मेरो कह्मयौ नाहि यह 
टरिहें---४-२ । 

अस्स--सज्ञा पु. [ से, अव्मन्‌, श्रद्म ] पत्थर | उ,-- 
(क) कौर-कौर कारन कृबुद्धि, जड, किते सहत 
अपमान । जँह-जह जात तही तहिं त्रासत श्रस्म, 
लकुट, पदत्रान--१-१०३। (ब) आपुन तरि तरि 
औरन तारत। श्रस्म अ्रचेत प्रकट पानी में, बनचर 
ले ले डारत--६-१२३ । 

अस्मय--सज्ञा पु, [ सं. श्रसमय | विपत्ति का समय, बुरा 
समय | 

क्रि, वि “ कुअवसर पर । 

अस्व--सज्ञा प्‌, [ स. अहव ] घोड़ा, तुरंग । 

अस्वथाम, अस्वत्थामा--सज्ञा पृ, [ स. अश्वत्थामा | 
द्रोण/चार्य का पुत्र | उ--अ्रस्वत्थामा भय करि. 
भग्यो । '_। अस्वत्थाम न जब लगि मारी। तब 
लगि अन्न न मुख में डारो---१०२८६। 

अस्वमेध--सजा प्‌. [ स॒, अद्वमेध ] एक महान्‌ यज्ञ 
जिसमे घोड़े के सस्पक १२ जय-पत्र ब्वोंध बर भूमंडल 
की दिग्विजय की जाती थी। पश्चात, धोडे की चर्बी 
से हचन किया जाता था जो साल भर में समाप्त 
होता था | 

अस्बिनिसुत--सज्ञा प्‌. [ ४. श्र/श्वदीसुत ] त्वष्टा वी पुत्री 
प्रभा नामक स्त्री से उत्पन्न सूथ के दो एूनम्र | एंक बार 
सूर्य का लेज सहन करते में अ्रससर्थ हो, यम-यमुना 
नामक पुत्र पुत्री के पास अपनी छाया छोड, प्रभा भाग 


( पर ) 


गयो अर घोडो बन बर ठप करने ढुगी | इस छाया से 
भो सूथ को शनि अर ताती न्‍्यमक दो संतति .हुह । 
पश्वात, प्रभा की छाश्ग ने अपनी संबान से प्रप और 
प्रया के पुत्र-पत्ती का तिरस्फार करना आरंभ किया । 
फलत; अभा के भाग जाने वी ब्यत झुल गयी । तब सूर्य 
अश्वरूप में अश्विनी रूपिणी प्रभा फे पास गये । इस 
सयोग से दोनों अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई | 
अहंसवे, [स ] अहंकार, अभिमान । उ,->ज्योँ 
हाराज या जलधि त पार कियौ, भव-जलधि पार 
तथा करो स्वामी | अहु-ममता हम सदा जागी रहे, 
मोह-मद-क्र ध-जुत मद कामी---८-१६ । 
अहकार, अहंकार--सज्ञा पृ. [ स, अहकार ] (१) 
अभिमान, गर्व । (२) मैं और मेरा का भाव, ममत्व | 
अहंकारी--वि, [ स, अहकारन | अभिमानी, घमंडी। 
अहंभाव-- सज़ा पृ. [ स, | अपने को सब कुछ समझने 
का भाव, अहकार, अभिमान | उ,-प्रहभाव त्‌ 
तुम विसराए, इतन हू छंटव्यों साथ--१-३०५ | 
अहंवाद--सज्ञा प्‌, [ सं, ] डींग मारना | 
अह--सज्ञा प्‌ू, [ स. अहन | दिवा उ.-मही एक 
अ्रह श्ररुू निसि दुखी--१० उ,-१३८ । 
यौ, अहनिसि [ स. अ्रहनिश ] दिनरात | उ.-- 
तृष्णा-वडित चमकि' छनही >छुन, अ्रहनिसि यह तन 
जारोौ--१-२० ६ । 
अहकना--क्रि, स, | हि. अ्रहककता ( प्रत्ण, ) ] इच्छा 
. करता, चाहना। 
अहटाना--क्रि, श्र, | हि. श्राहट-] (१) आंहट छूगना, 
पता चलता | (२) हटोह लगता। 
क्रि भर, [ म. आहत ] दुखना। 
अहल्या--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] गोतम ऋषि की पत्नी । 
अहदी-- 6, प्‌ . [ #, ] (१५) आलखी | (२) अकर्मण्य | 
सज्ञा प्‌ , [| », ) अकबर के समय के ऐस सिपाही 
जो विशेष आवश्यकता के अवसर पर काम में लगाये 
जाते थे, शेप समय बठे खाते थे । माल्गुजारी वसूलने 
जाकर ये अ कर बठ जाने थे और बकाया छ्लेक्र ही 
लोखते थे। उ,--घेरधो आय कुटुम- लसकर मा, 
जम अहूदी पठयो। सूर नगर चौरसी पभ्रसि भ्रमि 
घर घर को जु भयो---१-६४ | 


आअहना-- क्र, स. [ स, अस्त ] वर्तमान रहना, होना । 

अहनिसि--क्रि. वि. [ स भ्रहनिश ] दिन्रात | 

अहने--सज्ञा प्‌. [सं. भ्राह्वान, हि. अ्रहान,) एकार, शोर, 
बविल्लाहट । 

अहमिति--सज्ञा स्त्री. [ स, अ्रह्म्मति | (१) अहंकार । 
(२) अविद्या | उ.--रे मन जनम अकारथ खोइसि | 
हरि की भक्ति न कबहँ कीन्‍्ही, उदर भरे परि 
सोइसि | निस-दिन फिरत रहत म्‌ हु बाए, अहमिति 
जनम बिगोइसि--१-३३३ । 

अहलना--क्रि, झऋ, [ स, आहलरनम्‌ ] हिलना, काँपना । 

अहलाद--सज्ञा प्‌. [ स. आह्वाद ] आनंद, हर्ष । 
( के ) ताको पुत्र भयौ प्रहलाद। भयौ असुर-मन 
प्रति अहलाद--४-२ । ( ख ) आानदित गोपी-ग्वाल 
नाचे कर दे दे ताल, श्रति अहलाद भयौ जसुमति 
माइ कैू-१०-३१ | ( ग ) हस साखा सिखर पर 
चढ़ि करत नाना नाद | मकरनि जू पद निकट 
बिहरत मिलन अति अ्रहलाद--सा, उ०-५। 

अहवान--सज्ञा, प्‌. [ भाद्वान ] इलाना, आवाहन । 

अहार--सज्ञा प्‌ . [ स॑, आहार ] भोजन | 

खअहारना--क्रि. स, [ सं. आहरणम्‌ ] खाना, भोजन 
करना | 

अहारी--वि. [ सं, अहारिनू, हि. आहारी | रूपनेवाला | 
उ,+अपद-दुपद-पसु भाषा बृूकत अबिगत अल्प 
अहारी--८-१४ । 


' अहि- संज्ञा प्‌. [ सं. ] साँप । 


अडिइ॑द्र--संज्ञा प्‌. [ सं. | कालियनाग । >,--यह कह्मौ 
नंद, : प बंदि, श्रहि इंद्र पे गयो मेरो नद, तुव नाम 
लीन्हौ-- ५८४ । 
अहित---संज्ञा प्‌ [ सं. ] बराई, अकल्याण | उ.--दुर- 
बासा दुरजोधन पठयौ पाडव-भ्रह्िेत विचारी | साक 
पत्र ले सब अ्धाए, न्‍नहात भ्ज कुस डार:--१-१२२। 
वि,- ( $ ) शन्न, बरी । (२) हानिकारी।॥ 
--छहौ रस जौ धरो भागे, तंउ न गंध सुद्ाइ । 
और अहित भच्छ ग्रभच्छति कला बरनि न जाइ-+- 
१-५६ । 
अहिलाह-- सज्ञा प्‌. [ सं. अहिनाथ _ शेषनाग । 
अहिपति-सुता-सुवन--संज्ञा पु [स ( भ्रह्िन्ज्ताम ) 


( पथ 


अ्रहिपतिल्‍( ऐरावटल्वशी कौरव्य नाग )+रुता 
( >फौरव्य नाग की कन्या उलूपी »+ सुवत ( उलूती 
का पुत्र वधश्र वाहन ) ] चभुवाहन जो अजन का पुत्र 
था और जिसन युद्ध में पितः को सूर्छिय कर दिया 
था | 3,--अहिप ति-सुता-सुवन सन्मुख छ्व॑ बचन कं हो 
इक हीनो। पारथ बिमल बशञ्रबाहन को सीख 
विलौना दीनौ-- १-२६ । 

अहिनी--सज्ञा स्त्री, | स. भ्रहि ( प्‌, )] सापिन, सप्णी 
उ,.--चंदन खौरि, ललाट स्याम के निरखत अति 
सुखदाई | मानहेुं अधंचंद्र तट अहिनी सुद्र चारावन 
भाई--१३५० । 

अहिबवेल--सज्ञा स्त्री [ सं. अहिवल्ली, प्र', अहिवेली ] 
नागबेलि, पान । 

अहिर--मंज्ञा पु, [ स. आभीर, हिं. भ्रह्दीर ] अद्दीर, 
ग्वाला । 

अहिराइ--संज्ञा पू. [ हि. अहिराय ] कालब्रियनाग । 
उ.-उरग लियौ हरिकौ लपटाइ | +,व-बचन कहि- 
कहि मृश्च-भाखत, मोको नहि जानत अहिराइ-५५५ | 

अहि्राज--संज्ञा प्‌ , [ सं. ] काल्नियनाग । उ.--सूर के 
स्थाम, प्रभु-लोक अभिराम, विन्‌ जान अ्रहिराज 
बिष-ज्वाल बरसे-- ५५२ । 

अहितलता--सज्ञा स्त्री, [ स, ] नागबेलि, पाव | उ,-- 
अहिलता रग मिट्यौ भ्रवरन लग्यौ दीपकजात-- 
२१३०॥। 

अहिल्या-सज्ञा स्त्री, [ स. अहल्या ] गीतम ऋषि 
की पत्ती जिसका सतीत्व इन्द्र ने अष्ट किया था 
अर जो पति के शाप से पत्थर को हो गयी थी । श्र, 
रामचन्द्रजी के चरण-स्पर्श से इसक। उद्धार हुआ। 

अधिवात--तज्ञा पू. [ स, श्रभिवाद्य, प्रा. अ्रहिवाद ] 
सौभाग्य, सोहाग | उ,--( जब ) कान्ह काली ल 
चले, तब नारि बिनवे देव हो। चेरि कौ 
अहिवात दीज, करे तुम्हरी सेव हा --५७७। 

अटदिसायी--संज्ञा पू, [ स. अभ्रहि+हैं. शायी (सं. 
शायिन्‌ ) ] शेषनाग की शेया पर सोनेवाले विप्छु । 
उ.-हरिहर संकर नमो नमो | भ्रहिसाथी, अहिसयंग- 
ब्रिभूषन, अमित दान, बल-बिष-हारी--१०-६७१। 

अडद्दीर संज्ञा पु, [ सं. भ्रभीर ] ग्वाला । 


ली 


) 


अहीरी--संज्ञा स्त्री. [ हि, अहीरित ] ग्वालिन | ए.-- 
नेकहू न थकत पानि, निरदई भ्रहीरी-- ३४८ । 

अहुटता--क्रि. श्र. [ स. हठ, हि. हटना ] हृरना, 
होना । 

अहुटै--क्रि, श्र. [ हि, अहुटना ] दूर हो, हृटे | उ-- 
हम भ्रबला श्रति दीन-हीन मति तुमही हो बिधि 
योग । सुर बदन देखत ही अहुटे या सरीर को रोग 8 

अहुटाना-ऋ्ि, रू, | हि. अहुटना ] हटाना, दूर बरय । 
भगाना । 


दूर 


शच 


अहुठ--वि, [ स, अरध्युष्ठ, श्र्द्ध मा, अड्ढडुढ ] साहे 
तीन, तीन और आधा | उ.-( क ) गिरि-गर्‌ 
परत, जाति नहिं उलेंबी, अति स्रम होत नघावत्त ६ 
अहुठ पैग बसुधा सब कीती, धास अभ्रवधि बिरमावद् 
१०-१२५। ( ख ) जब मोहन कर गहीं मथाती । 

। कबहुँक अहुठ परग करि बसुधा, कबहें ड़ 

देहरि उलेंधि न जानी । 

अदेर--सज्ञा प्‌ , [ स, भाखेट | ( $ ) शिकार, मगया ६ 
(२ ) बह जिसका शिकार खेला जाय | 

अदेरी--सज्ञा प्‌. [ हि. अहेर ] शिकारी, आैटक! 
उ.-- लयौ घेरि मतो मग चहु दिस ते अचूडढ़ 
प्रहेरी नहि श्रजान*-र८३े८ । 

अदेरो--संज्ञा पु. [स. आखेट, हि, अहेर ] अरेर, 
शिकार, भोजन । उ,--केतिक सख्ल जुगे जुग बीत, 
मानव असुर अहेर(--६-१३२ । 

अपर--क्रि, श्र. [ स, श्रस्ति, है. अहता ] वनमात है! 
उ,--( क ) राखन हार अहू कोउ और, स्ताव 
धरे भुज चारि---७-३ | (ख ) मुरली म जीद- 
प्रान बसत अरहे मेरी-- १०-२८४ । 

अहो-अ्रव्य, [सं.) विस्मयादिंबोधक अव्यय जिसए: ; पम 
करुणा, खेद, प्रशंसा, हष॑, विस्मथ आदि सूचिद्र “हुआ 
के लिए होता है | कभी कभी रांबोधन की तरह «ये एन 
प्रयुक्त हो ता है । 3.--(क) जिन तन-वन माहि प्रा: 
समरपे, सील, सुभाव, बडाई | ताको बिषम जिपाद 
ग्रहो मुनि मोपे सह्यौ न जाई--8-७ । ( ख ) अठ्े 
महरि पालागन मेरौ, में तुमरों सुत देखन श्र -- 
१०-५१।६( ग ) नद कह्मयौ घर जाहु कन्हाई। 7गे 


(| ८७ ) 


में तुम जैहो जिनि कहु अहो महरि सुत लेहु बुलाई--- 
६१२। 


अद्यो -तज्ञा पु [ सं, श्रहि | सर, सार | उ.-सुधि न , 


रहो अति गलित गात भयौ जनू डसि गयौ अहयो-- 
२६६७ | 
रा 

आग -- देवनागरी चर्णम/ला का दूसरा अज्षर | यह अ' का 
दोध रूप है । 

झक--पज्ञा पु. [ स॑ अंक ] ( $ ) अ्ंऊ, चिह्ठ । ( २ ) 
दाग, घब्बर | उ.--कतर मिलो लोचन बरषत अति 
दुप मुख के छबि रोयो | राहु केतु मानों सुमीड़ि 
विधु पश्रॉक छुटावत धोयो--३४८२ । ( ३ ) संख्या 
रा चिह्म | (७) अक्षर (« ) निश्चय, सिद्धांत । 
(६ ६ ) अंश, भाग, हिस्सा । ( ७) बार, दफा। 
<«»ःूएकहु प्रॉक न हरि भजे, (रे ) रे सठ) सुर 
गंवार--१-३२५ ।( ८ ) गोद । 

अकतया--क्र, स. [स. अकन ] (१) चिह्ताया 
अंकेत करता | (_ २) सुल्य अलुमानना | (३) 
विशेजत करना, ठहर:ना । ह 

आफते--वि. [स. आकरनूयान ( गहरी ), हि, आँकर] 
( ३ ) गहरा | (१) बहुत अधिक | 

आस--सज्ञा पु. [ स. भ्रकुश ] अंकुश । 

आ उ--सज्ञा स्त्री, [ स. श्रक्षि, प्रा, अक्खि, प. श्रक्ख ] 
छो वन, नेत्र, नयन। 

आ पद्गो--पंज्ञा स्त्री [ हिं. श्रॉख+टी ( प्रत्य, ) ] आँख | 

का ख-सज्ञा स्त्री, | हि श्राँख ] नेत्र, लोचन | 3,-- 
हरि ग्वालनि मिलि खेलन लागे बन में आँखि 
मिचाइ--२३७५ | 

सुष्र०--पम्रवत न आाँखि तर--आँख़ तले नहीं 

आरा, तुच्छ मानता हे, कुछ नहीं समझता | उ,-- 
नख-सिख्ध लौ मेरी यह देही है पाप की जहाज । 
आर पतित झ्रावत नश्रांखि तर दे क्‍त अपलौ साज-- 
१९६। झ्ाँख गडि लागत--( १ ) खटकता है, 
चुभता है, बुरा लगता है | ( २) मन में बसता है, 
ध्यान पर ऋता है, पसंद आता है। उ.--जाहु 
भछे हो कान्‍्ह दान अ्रेंग-आँग को माँगत। हमरो 


योवन रूप अभ्राखि इनके गड़ि लागत-+-१०२५॥। 
आखि दिवावत-- सक्रोध देखता है, क्रोध से घूरता 
है, कोप जताता है| उ.--आ्रॉखि दिखावत हौ जु कझ्' 
तु। करिहौ कहा रिसाय । हम अपनो भायौ करि ल॑है 
छपहु कुअरि के पाय---२४४७ (७) | श्राँखि धूरि 
द नी-- धोखा दिया, भ्रम में डाला | 3.---हरि की 
माया कोउ न जाने ग्रॉखि धूरि सी दीनी । लाल 
ढिगनि की सारी ताको पीत उढ।नयाँ की नी--- ६६ ४। 
धरे दे श्रॉखि--आँख में धूल कोकक्र, धोखा देकर, 
अम में डालकर | 3,--सोइ अमृत भ्रब पीवति मुरली 
सय्रहिन के सिर नाखि । लिए छोंडाइ निडर सुचि 
सूरज बेन धरि द॑ श्रॉखि । श्रॉखि लगी--(१) प्रीति 
हुई । (२) टकटकी बँधी, दृष्टि जम गयी। (३) नींद 
आयी, कपकी लगी | उ,--बहुरचौ भूलि न ग्राँ६खि 
लगी। सुपेनेह के सुख न सह सकी नींद जगाइ 
भगी--२७६९० । देखो भरि आँखि-- आँख भरकर 
देखू , इच्छा भर देखूं, देखकर अ्रवा जाऊँ। उ,-.- 
अबर्क जो परचौ करि पावी अभ्ररु देखो भर शअ्रॉखि | 
सुरदास सोने के पानी मढठी चोच अरु पाखि--६- 
१६४ । आऑँखि नहिं मारत--पत्रक तहीं मरूपकाते, 
जरा नहीं थकते, विश्राम नहीं करते, भयभीत नहीं 
होते। उ--जहि जल तुन, पसु दारु बूडि, अपने 
संप ऑरन पारत । तिहि जल गाजत महाबीर सब 
तरत श्राँखि नहिं मारत--६-११२ । ; 


ओआ खिनि--सज्ञा स्त्री सवि. [ हि. श्रॉखकनि ( प्रत्य, ) ] 


आँखों मे, नेत्रों म॑। 

सुद ०---प्रॉखिनि धूरि दई--आँखों में धूल कोंकी, 
सरासर घोखा दिया, भ्रम में डाला | उ.--ज्यां 
मधुमाखी संचति निरतर, बन की श्रोट लई। 
5कुल होइ हरे ज्यों सरबस आॉखिनि धूरि दईं-- 
१-५० ॥। 


आश्पो--संज्ञा स्त्री [ हि. भ्रांख ] नेत्र, लोचन | 
आगर--प्ज्ञा पू [ स. अंग ] (१ ) अंग, शरीर । (२) 


कुच, स्तन |] 


आँगन--संज्ञा पु. [ स. भ्रगणण ] घर का चौक, अजिर | 
ऑगिरस--सज्ा पु. [ सं, ] अंगिरा के पुत्र वृहरुपति, 


डउतथ्य और संबर्त। 
॥ 


5. हल ) 


ओगी--सजा स्त्री, [ सं. अंगका, पा, अंशेन्ना ] 
ऑगिया, चोली | 

आ्रॉगुए-एज्ञा पु. [ सं. अंगुनी | अल | |#॥ 

आँगुरी >सज्ञा सत्र). [ स. अभुती, हि. उगली | ३ गल्ली । 
उ.--कहाँ मेरे कान्ह की तनक सी गुर, बं“े 
बड़े नखनि के चिन्ह तेरं+१०-३०७। 

म्रॉच--संजा स्त्री, [स. अचिचल्तांग की लप, पा, 
अ्रच्चि | ( १० गरमी, ताप । उ.+>मेरे देधि को 
हरि स्वाद न पाया । बोरी धनु दुहाइ छान पथ मधुर 
प्रात में ग्रौटि सिरायो । (९) आग, अरि। । (३) 
ताव । ( ४ ) तेज, प्रताप | (९ 2 विपति, सकद, 
संताप | उ.--बाएँ कर बाजि-वाग दाहत हें पैठ। 
हॉकत हरि हॉँक देव, गरजत ज्यो ऐंठट । छाता लो 
छाँह किए सांभित हरि छाती ! लागन नहिं देत 
कहूँ समर भ्राँच ताती--१-२३ | ( $ ) प्रेम, मोद । 

आँचन[--कि, स. [ हि. आँच | जल्लाना, तगाना | 

ऑवचर--सज्ञा पु. [स. अचल हि. प्रॉवल, ] अंचल, 
ऑटवल | उ.--लव॒त मूदि, मु् आचर ढाँप्यो, भरे 
निसाचर, वोर--६--८३े । 

आऑचज़-सज्ञा पु. [स, अचल ] (१) स्त्रिया की 
घोती, साडो आदि का सामते का भा जो छाती 
पर रहता है। (२) पढला, छोर । 

म्ॉची--स॥ता स्त्री, [ हि. आँच ] (३) तेज, भंताप | 
(२) क्रोष । उ.-ज्म रुद्र हर डरत काल कं, 
काल डरत श्र भंग की श्लॉँची--१-१८। 

आँचे--क्रि. स, [ हि. आँच, भ्रॉँचना | जलाया, तपाया। 
उ,--प्रीत के बचन बाच बिरह अनल आँचे अपनी 
गरजे का तुम एक पाई ताबे २००३ | 

झाँतजति-- क्र, स, [ सं, श्रजन | अंजन लगाती हे। 
उ,--(+) रबि ससि कोटि कला अवलोकत त्रित्रिच 
ताप छथ गाइ। सो अंजन कर ले सुत-चच्छुहिं 
आँजति जसुमति माइ--८८७ । (ख) निर्मिष निमिष 
में धावति श्रॉगति सिखए आवत रग--१२ ३१२५ | 

आझॉजन--सज्ा पु. [ हि. अजन | काजल, अजन। 

आँजना--क्ि स. [ हिं. अजन ] अनन लगाता। 

झोजि--कि, स. [स. श्जन, हिं. श्रेंजना | अंगन 
क्रगाकर | उ.“7न्‍हं गरे सोहति मनिन्‍माला, अग 


प्रभपन अ्रगुरिनि गोल । सिर चौतनी, डिठोना दीन्हो 
ग्रॉखि झॉजि पहिराइ निचोल--१०-६४ | 

आॉजे--क्रि, स. [ हि. अं जन, ऑॉजना ] अंजन या काजल 
लगाकर | उ.स्‌ रदास सोभा[ क्यो पातत आँख 
आबरी भॉजे-- ३२३० | 

आँट--संज्ञा पु. [ हि. श्रटी | (१) दाँच, चश | (२) 

गाँठ, गिरह । १ 

ओऑटता-- क. श्र. [ (हि, झटता ] (१) समाना, अदता । 

(२) मिलना । (३) पहुंचना | 

आदू--सजा पु . [ स. अदृन्यडी ] (५) लोहे का कझन, 
बेदी । (२) णॉबतने की जंजीर | 

आँध--सज्ञा स्त्री, [ सं. श्रथ ) (१) अधेरा, घु घ, (२) 
अंधा | (३) मतवाल्ला, कार्मांव | उ,--स *र रा! मन 

'.. हस्‍्ची कागिती, सेज छडि भू सोयो | चारु साहिनी 
प्राइ शव कियौ, तब नख-सिख ते रोयौो--१ ”३। 

क्रॉवना --क्रि, भ्र. [ हि, आँधी ] शवेग आक्रमण दरता | 

आँधर, आँधरा-- वि. [ स. अ्ंघ | अंधा, नेन्रहीन । 

आँधरि, ऑघरी--सज्ञा स्त्री, -[ हि. आँधरी | अधथो 
सत्री। उ.--(+?) कच खुबि आवरि काजर कानी 
नकटी पहिरे बसरि--३०२५॥। (व) यूरदास सभा 
क्यो पावत प्रॉखि आँधरी श्रॉज---३२३० । 

झॉधरो--वि, [ सं. अव, हि. भ्रथा ] अंधा | उ.खूर, 
क्र, आँवरो, में द्वार परचौ गाऊं--१-१६६ । 

ओवारंस--सज्ञा पु. [ हि. अवेर+प्रारभ ] अंवेरवाता । 

आधी -सज्ञा स्त्री. [ सं. अंधन्प्रेंघ रा | अंधद, अंवबाब | 

आँव -संजश्ञा प्‌ . [ स. आम्र, हिं. भ्राम | असम | ए,-- 
(क) सालन सकल कपूर सुबासत। स्वाद छेत 
सु दर हरि ग्रासत । श्रॉव श्रादि दे सबे संघाने । मब 
चाखे गोबद्ध न-राने--"१६६ । (ख) नीब लगाइ श्राँव 
क्यों खाबै--१०४२ । (ग) मनौ श्रॉँब दल मोर देखिये 
कुहुकि को किला बानी हो-- १५५६ | 

अवड़ता--क्रि, श्र. [ हि. उमडनता | उसड़ना | 

आबदा--वि. [ हि. उमटना | गहरा । 

आँवरे-संज्ञा तु . बहु. [ स. प्रामलक, प्रा. श्रामलप्रो, 
हि, आँवला ] आँवते। 

आँबा - सजा प्‌. [ सं. श्रापाक ] गडढह़ा जिसमें रहक 
कुम्डार मिद्दो के बररन पढकांते हैं । 


( 5६ ) 


आँस--संज्ञा स्त्री, [सं, काश-छत, हि. गाँस ] बेदना , 
पीड़ा । 

ओऑसी--सश्ा स्त्री. [सं. अंश-भाश] इष्ट-सित्रों के यहाँ 
भेजी जानेवाली मिठाई, भाजी । 

ओऑसु--संशा पु.. [सं. अश्र, पा० प्रा. अस्स] अश्रु । उ.-निज 
कर चरन पखारि प्रेम-रस आानेंद-ओऑसु ढरे-६-१७१। 

ऑसुवनि--संज्ञा पु. बहु० [सं, अश्रु, पा. प्रा० अस्स॒, हि, 
आंसू |] ऑसुओं से । 

मुहा०--अश्रॉसवनि मुख धोषे---बहुत रो रहा हैं, बडा 
विल्ञाप कर रहा है। उ.-देखो माई कानह हिलकियनि 
रोबे | इतनक मुख माखन लपटान्यों, डरनि आँसुवनि 
घधोब-३४७ | 

ओऑसू--सज्ा पु० [सं अश्र, पा० प्रा० अस्स] अश्र । 

आ---अ्रव्य ० [स.] सीमा, व्याप्ति आदि सूचक अव्यय 
जेसे---आमरण, आजीवन । 

उप---यह प्राय. “गति” सूचक धातुओं के पूर्व जुड़कर 
अथ में विशेषता लाता है । जेसे-आगमन | 
संशा पु .---ब्ह्मा । - 

आइ--क्रि. श्र. [ हिं आना ] आकर, पहुँ चकर | 3.--- 
(क ) कहा बिदुर की जाति बरन है, आराइ 
साग लियौ मंगी-१-२१। (ख) सुख मे आइ सब 
मिलि बेठत, रहत चहुँदिसि घेरे--. १-७६ | 

मुहा /--आइ परे-आ जाय, उपस्थित हो, सहना 
पडे। उ -सुख दुख कीरति भाग आपने आएइ परे सो 
गहिये-१-६२ । 

संज्ञा स्त्री ० [ से आयु ] आयु, उम्र । उ.-(क) सतयुग 
लाख बरस की आइ | त्रेता दस सहस्त कहि गाइ- 

“२६० । (ख) पॉच बरस की भई जब आइ। सडा- 

गक हि लियो बुलाइ---७-२ । (ग) बोतें जाम बोलि 
तब आयी, सुनहेँ वंस तव आइ सरचौ-- १०-५६ | 

आइये-क्रि अ [ हि आना ] ( आदरसूचक संबोधन) 
आगमन कीजिए, पधारिण। उ-टेरत हैं बार-बार 
अआइय कन्हाइ----६१६ । 

आइयॉ--क्रि, अ [हि आना] आये है । उ-कंस-कारन 
गेंद खेलत कमल कारन आइयॉ--.५७७ । 


आइस, आइसु--संज्ञा स्त्री [सं आयसु| आज्ञा । 

आइहें--क्रि. अ. भवि. बहु. [हि. आना] आवेंगे । 
यो.ले आइहैं---ले आवेगे। उ,--नाग नाथिले 
आह, तब कहियो बतराम--५८६ । 

आइहै--कि. अ, भवि, एक [हि आना] आयगा। उ.- 
सर्प इक आइहै बहुरि तुम्हरे निकट--८-१६ | 

आई--क्रि, श्र, स्त्री, [ हि० आना ] स्थल-विशेष पर 
एकत्र हुईं या पहुँचीं। उ.--आजु बधायो नंदराइ के 
गावहु मंगलचार | आई मगहरू-कलस साजिक, दधि 
फल नूतन-डार--१ ०-२७ । 

आई--क्रि, श्र, [ पु, हि. आवना, हि. आना ] “आना 
क्रिया का भूतकालिक स्त्रीलिग रूप ।उ,-बकी कपट 
करि मारन आईं, सो हरि जू बैकुएठ पठाई-१-३। 

मुहा०--जो मुख आई-बिना सोचे-समझे जो बात 
ध्यान में आयी, कह दी |-उ -भवन गई आतुर ही 
नागरि जे आईं मुख सब कही-२१४२ । 
संज्ञा स्त्री---[ सं, आयु ] आयु, जीवन। 

आउ--क्रि, अ, [हि. आना] अर, आ जा, आओ। उ,.--- 
हरि की सरन महेँ तू झाउ---१-३ १४ । 
संज्ञा स्त्री, [ से. आयु ] आयु, उम्र, जीवन । 

आउज--संज्ञा प॑ [सं. वाद्य, प्रा. वज |ताशा नामक बाजा। 

--बीना-मॉक-पखाउज-ञ्राउज और राजसी 

भोग । पुहुप-प्रजंक परी नवजोवनि, सुखपरिमल- 
संजोग--६-७५ | 

आउबाउ--संज्ञा पृ. [सं, वायु हवा] अंड-बंड, निरथंक 
प्रताप । 

आऊँ--क्रि अ. [हि, आना] आगमन करू । उ--नौका 
हो नाही ले श्राऊं--६-४१ | 

आँगो--क्रि. अ. भवि' [ हि. आना ] आऊ गा ।उ-- 
स्थाम बाम को सुख दे बोले रनि तुम्हारे आऊ गो 
“१६४४ 

आऊ--क्रि. श्र. [ हिं. आना ] | आये, आओ | उ.-- 
मेया बहुत बुरी बलदाऊ | कहन लग्यो बन बड़ों 
तमासौ, सब मौड़ा मिलि आऊ--४८१ | 

झाए--क्रि. श्र. [ पु हि. आवना, हि. आना ) आना! 
क्रिया का भूतकाल्षिक बहुवचन अथवा आदरसूचक 


( ६० ) 


रूप । 3,--संतत भक्तमीत-हितकारी, स्थाम बिदुर 
अआए--१-१३ । 
आएँ--क्रि. अ. [ हि. आना ] आने पर, आ जाने से । 
--पकरणो चीर दुष्ट दुस्सासन, बिलख बदन भइ 
डोले | जंसे राहु नीच ढिग श्राऐँ, चन्द्र-किरन 
क-भोले-- १-२५६ । 
आक--संज्ञा पृ. [ सं अक, प्रा. अक ] मदार, अकोआ | 
--जिहि दुहि घेनु ओटि पय चाख्यो ते मुख परसे 
छाक । ज्यों मधुकर मधुकमलकोश तजि रुचि मानत 
है आक--प्र. ३३३ । 
आकबाक--संशा प॑. [ सं. वाक्य ] अंडबंड या ऊटपटाँग 
बात । 
अआाकर--संज्ञा पं. [ सं, |] (१) खानि, उत्पत्ति-स्थान । 
(२) भडार । (३) भेद, प्रकार | 
वि०--(१) श्रष्ठ, उत्तम । (२) अधिक । (३) दक्ष, 
कुशल । 
आकरखना--क्रि. स., [ हिं. आकषना ] आकर्षित 
करना । 


आकरषन--संशा पु. [ सं. आकर्षण ] खिंचाव । 
क्रि. प्र.>-करी---खींची । उ.--तिन माया आकरषन 
करी | तब वह दृष्टि जृपति के परी--६-२ | 
आकरधि--क्रि, स. [ सं. आकर्षण, हि, आकर्षना ] 
खींचकर । आकर्षित करके । उ. -- सूर-प्रभु श्राकरषि 
ताते सकषन है नाम--२५८२ ।(ख ) कालिंदी 
की निकट बुलायो जल्-क्रीड़ा के काज | लियो 
आकरणषि एक छन में हतलिकति समरथ यदुराज । 
आकर्ष--संज्ा पु. [ सं. ] खिंचाव । 
अआाकृषक--वि. [ स ] अपनी ओर खींचनेवाला । 
आकर्षणु--संज्ञा पु. [ सं, ] खिंचाव । 
आकषन--संश्ा प॑. [ से. आकर्षण ] खिंचान । 
आक्ना--क्रि. स. [ सं, आकर्षण ] खींचना। 
आकष्यों--क्रि. स, [ स. आकर्षण , हि. आकषना ] 
आकर्षित किया, खींचा । उ.--( क ) सजन कुट्ध ब 
परिजन बढ़े (रे) सुत-दारा-धन-धाम | महामूह 
बिषयी भयो, ( रे ) चित आकष्यों काम--१-३२५ । 


(ख) चित आकष्यों नंद-सुत मुरज्ञी मधुर 
बजाइ--- १ १८२ | 

आकतलन--सज्ा प [ ऐ_॥ _ (्‌ ९ ) ग्रहण, लेना । ( २ ) 
सभह, सचय । ( ३ ) गिनती करना । 

आकली---संज्ञा स्त्री. [ सं, आकुल + ई (प्रत्य.),] आकुल्नता 
बेचनी । 

आकसमात, आकस्मात--क्कि. वि. [ सं. अकस्मात्‌ ] 
सहसा, एकाएक । 

आकार---संज्ञा प॑. [ सं. ] ( $ ) बनावट, संघटन | उ--- 
( के ) सागर पर गिरि, गिर पर अंबर, कपि घन के 
आकार--६-१२४ | ( ख ) इत धरनि उत ब्योम 
के बिच गुहा के अककार | पेंठि बदन ब्रिदारि डारथौ 
अति भये बिस्तार---४२७ | ( २) आकृति, मूर्ति । 
(३) तरह, भाँति, प्रकार, रूप। उ.--संदर कर 
आगनन समीप अश्रति राजत इंढि आकार। जलरुह 
मनौ बेर बिधु सौ तजि, मिलत लए उपहार-- 
१०-२८३ | ( ४ ) डील-डोल । 

आकारि---संज्ञा पूं. [ सं, आकार ] स्वरूप, आकृति, मूर्ति, 
रूप । 3.--एक मास यह हौहे नारि। दूजे मास 
पुरुष आकारि--&-२ । 

आकारी--वि. [ सं. आकारण-आह्वन ] बुलानेवाला । 

आकास--सशा प॑ [ सं. आकाश ] (१) अंतरिक्ष,गगन । 
(२) शून्य स्थान जहाँ चंद्र, सू्थ आदि स्थित 
है । उ.--लंका राज बिभीपन राजे, श्रुव आकास 
बिराज--१-३६। 

मुहा.--बाँवति आकास--अनहोनी था असंभव बात 
कहती हो। उ.--कहा कहति डरपाइ कछू मेरे 
घटि जहै ।ठुम बाँधति आरकास बात भूठी को सहे | 

आकासकुसुम--संज्ञा पं. [ से आकाशकुसुम | (१) 
आकाश का फूल | ( २) अनहोनी या असंभव बात । 

आकाशबानी---संज्ञा स्त्री. [ सं. आकाशवाणी ]दंवचाणी 
आकाशवाणी । उ.--सूर आकासबानी भई तब तह 
यहै बेंदेहि है, करु जुह्रा--६-७६ । 

आकुलता--संज्ञा स्त्री, [ सं० ] व्याकुलता, घबराहट । 
उ.--कबहुँक बिरू जरति अ्रति ब्याकुल आकुलता 
मन मो अति --१९४६ | 


( ६१ ) 


आकुलित--वि. [ सं० ] ( १) व्याकुल घबराया हुआ | 
(२) व्याप्त | 
आकृति--संज्ञा स्त्री. [ सं० ] (१) बनावट, गठन, ढाँचा, 
अवयव । (२) मूर्ति, रूप | 3,--जानु सुजधन करम- 
कर आकृति, कटि-प्रेश किकिनि राजे--१-६६ | 
(३) मुख (४) मुख का भाव, चेषश्टा । 
आक्रमण--संज्ञा पं, [ सं० ] (१) चढाई, धावा। (२) 
आक्षेप करना, निंदा करना । 
आक्रोश--संज्ञा पुं० [ सं० ] कोसना, गाली देना । 
आल्षेप---संज्ञा प॑ं० [ स॑ं० ] (१) आरोप, दोष लगाना। 
(२) कद्ृक्ति, निन्‍दा । 
आखत- सशा पं० [ सं० अक्षत, प्रा० अक्खत | अक्षत । 
आखता--क्रि. स. [ सं० आख्यान, प्रा० अकक्‍्खान, पं० 
अखना | कहना, बोलना । 
क्रि० स० [ सं० आफऊातज्षा ] चाहना, इच्छा करना । 
क्रि० स० [ स० अक्षि, प्रा० अक्खि --आँख] 
देखना, ताकना । 
आखर---संशा पुं० [ सं० अक्तर, प्रा. अक्खर ] अक्षर। 
उ,-गौरि गनेस्वर बीनऊ ( हो ) देवी सारद तोहि। 
गावो हरि कौ सोहिलौ (हो), मन-आखर दे मोहि-- 
१०-४० | 
आखा--वि. [ सं. अक्षय, प्रा. अक्खय ] (१) कुल, पूरा। 
(२) अनगढ़ा । 
आखिर--वि. [ फा, आखिर | (१) अतिम, पिछला । 
(२) समाप्त । 
संज्ञा प॑ ---अंत। (२) परिणाम, फल । 
क्रि. वि.(१) अंत में, अंत को | उ.-औरन सी 
मोहू को जानति मोते बहुरि रमावेगी। सूर स्याम 
तोहि बहुरि मिलेहों आखिर हो प्रगटाबेगी---२१७७। 
(२) हार मानकर, ल्ाचार होकर। (३) अवश्य | (४) 
भला, अच्छा, खेर । 
आखेट संशा पु', [सं] अहर, शिकार । 
आखेटक--संज्ञा पृ. [ स. ] अहेर, रूगया। 
वि.--शिकारी, अहेरी। 
आखो--वि. [सं, अक्षय, प्रा. अकखय, हि. आखा] कुल, 
पूरा, समस्त । 3,--कहिबे जीय न कछू सक राखो | 


लावा मेत्ि दए हैं ठुमको बकत रहो दिन आखो 
--३०२१ | 
आख्या--संशा स्त्री. [ से. | ($) कीति, यश । (२) 
व्याख्या । ६ 
आख्यात--वि, [सं ] (१) असिद, विख्यात । (२) 
कहा हुआ । 
आख्यान---संज्ञा पृ. [ सं. ] (१) वर्णन, बृत्तांत । (२) 
कथा, कहानी । 
आख्यानक--संज्ञा पृ, [सं.] ( $ ) वर्णन, वृत्तांत ।(२) 
कथा, कहानी । ( ३ ) पूर्व विवरण । 
आगंतुक-संज्ञा पं. [ सं. ] अतिथि, पाहुना, आनेवाला 
ब्यक्ति। 
आग--संश्ा स्त्री. [ सं, अग्नि, प्रा. अग्गि | अग्नि, वसुंद्र । 
उ.--तप कीनहैं सो देहें आग । ता सेती ठुम कीनौ 
जाग--६-२। 
संज्ञा पूं. [ सं. अग्र ] ऊख का अगौरा। 3,-- 
मिल्यो सुहायो साथ स्थाम को कहाँ हंस कहाँ काग | 
सूरदास प्रभु ऊख छॉड़ि के चतुर चचोरत आग-.. 
३०६४५। 
आगत--वि. [ सं ] आया हुआ, प्राप्त, उपस्थित । 
संज्ञा पृं.-- मेहमान, अतिथि । 
आगत स्वागत--सज्ञा पूं, [ सं. आगत+स्वागत ] आये 
हुए व्यक्ति का आदर - सतककार, आवसगत | उ.-.. 
मेरी कही साँचि तुम जानो कीजे आगत स्वागत । 
सूर स्याम राधावर ऐसे प्रीति हिये अनुरागत -- १४८२ | 
आंगम--संजञा पं. [ सं. ] (१) अवबाहे, आगमन | उ.-.. 
. (क ) श्री मथुरा ऐसी आजु बनी । देखहु हरि जैसे 
पति आगम सजति सिगार घनी--२५६१ | (ख) 
अविनासीकी झागम जान्यो सकल देव अनुरागी-१ ०-४ | 
( ग ) गिरि गिरि परत बदन ते उर पर हैं दध्ि-सुत 
के बिठु। मानहूँ सुभग सुधाकन बरसत प्रियजन 
आगम इईंदु--१०-२८३। (घ ) स्यथाम कह्मौ सब 
सखन सौ लावहु गोधन फेरि। संध्या कौ आगम 
भयो ब्रज तन हॉको हेरि। (ड) नि£लि आगम 
श्रीदामा के सेंग नाचत प्रभुहि देखावौ--.- 
३४१० | ( २) आनेवला समय । ( ३ ) होनहार, 


( थ२ ) 


सवितव्यता। ( ४ ) समागम, संगम। ( ९ ) शास्त्र । 
उ.-- भज्ि मन नंदनंदन चरन। परम पकज श्रति 
मनोहर, सकल सुव॒ के करन । सनक संकर ध्यान 
धारत, निगप-आगम बरन-- १०१०८ | ( ६ ) उत्पत्ति। 
थम समागम आनंद आ्रागम दूलह 
वर दुलहिनी दुलारी--१० उ.-३६। (७) नीति। 
वि. [ स॑ ] आनेवाला, आगामी । उ.-दर्सन दियौ 
कृपा करि मोहन बेगि दियो बरदान। आगम कल्प 
रमन तुव हे है श्रीमुख्व कही बखान | 
आ्रागमन--संज्ञा पं. [ स॑ ] अवाई, आना । 
गमवाणी---संज्ञा स्त्री. [ सं. ] भविष्यवाणी । 
आगमी--संशा पं. [सं. अ|गम--भविष्य | ज्योतिषी । 
आगर--संज्ञा पं. [ स॑ आकर --खान ] (१) खान, 
आकर । (२) समूह, ढेर। उ.--सूर स्याम ऐसे गुन- 
आगर नागरि बहुति रिक्ाई (हो)-७०० (३) कोष, 
निधि | उ--सूर स्याम बिनु क्‍यों मन राखों तन 
जोबन की आ्रागर--२६८० । 
संज्ञा प॑ं. [ सं, अगंल-ब्योडा | ब्योंड्रा, अगरी । 
-आगर एक लोहजरित लीन्‍न्हों बलबड।॥ हुहू 
करन असुर हयो भयौ मॉस पिंड--६-६६ । 
संज्ञा पूं [सं आग।र-घर] (१) घर । (२) इष्पर, 
छाजन । 
वि [ सं, आकर८--श्रष्ठ । (१) श्रष्ठ, उत्तम । 
-(क) सोचि बिचारि सकल खुति-सम्मति हरि ते 
ओर न नागर-१-६ १ । (खोद्बारे ठाढ़े हैं द्विजबावन । 
चारो बेद पहत मुख अगर, अति सुकंठ सुर गावन- 
प्य-१ ३े | (२) चतुर, दक्ष, कुशल | 
आगरी--संशा, स्त्री, [सं, आकर-खान, हि. पु .आगर| 
समूह, ढेर । 3.-(क) मोहन तेरे अधीन भये री। 
इति रिस कबते कीजत री गरुन आगरी नागरी-- 
२२५० । (ख) मोहन ते रसरूप आगरी करति न 
जानि निकाई--१२२५। 
वि.--सम्द, संपन्न, पूर्ण, भरी-पुरी । उ.--तेरे 
अनउत्तर सुनि सुनि स्याम हँसि हँसि देत नेक चिते 
_ इत भाग आगरी--२२५० । 
आगरे--संशा पु. [ से. आकर>--खान, हि, आगर| 


समूह, ढेर । उ.-[क) सूर एक ते एक आगरे वो 
मथुरा की खानि--३०५१ | (ख) मधुकर जानत हैं 
सब कोऊ । जेसे तुम अरु सखा तिहारे गुनन-आगरे 
दोऊ-१२३५३ | 
आगल --संशा पु". [ स॑ अल] अगरी, ब्योंडा । 
आगवन--संज्ञा पु. [सं. आगमन] आना । 
आगा--सज्ञा पु. [सं अग्म, प्रा. अग्ग] (१) छाती, 
वत्तस्थल । (२) ललाट, माथा । 
आगान---संज्ञा पु. [ स. आ+गान-बात] प्रसंग, बृत्तांत । 
ख्रागामी--वि, [सं. आगामिन] होनहार, आनेवाला । 
आगार--संशा पु. [सं |] (१) घर, मंदिर । (३ ) 
स्थान । ( ३ ) निधि, कोष । 
आ्रागि--संज्ञा स्त्री. [सं. अग्नि, हि. श्राग] आग, ऑँच। 
-इहि उर आनि रूप देखे की आगि उठे अगरि- 
आई-३३४२ | 
आगिल--वि. [ हि, आगे ] (3) आगे का, अगला। 
(२) भावी, होनेवाला । 
ध्रागिला--वि, [ हि. अगला ] (१) आगे का। (२) 
आनेवाला । 
आगिलौ--वि, [ हि, आगे, अगला ] भविष्य का होने 
वाला, आगे आनेवाला । उ.--जौ तू राम-नाम धन 
धरतों । श्रबकी जन्म, आगिलौ तेरी, दोड जनम 
सुधरती-१-२६७ । 
आगिवते--संज्ञा पं. [ सं, अग्निवर्त ] एक प्रकार के 
मेघ | उ.-सुनत मेघवर्तऊ सजि सन ले आए. । जल- 
वर्त, वारिव्त, पवनवर्ते, बचञ्रवर्ते आगिवते, जलद 
संग आए | 
आगी--कि, वि. [ सं, अग्र, प्रा. अग्ग, हि, आगे ] 
आगे, पहले, प्रथम | उ.बालनि संग तुरत 4 धाई | 
अपने मन मैं हष बढाई | काहू पुरुष निवारयों आइ। 
कहाँ जाति है री अ्रतुराइ । तिन तो कह्मो न कीन्हों 
कानी | तन तजि चली बिरह अकुलानी । धन्य धन्य 
वै परम सभागी। मिलीं जाइ सबहिनि तैश्रागी-८००। 
आगे--क्रि, वि. [ सं, अग्न, प्रा, अ्रग्ग० ) (१) ओर दूर 
पर, और बढ़कर | (२) जीते जी, जीवन में | भविष्य 
के लिए | उ,-पछिले कम सम्हारत नाही करत नहीं 


( छेद ) 


कल्लु श्रागें-१-६१ । (४) समक्ष, सम्मुख, सामने | 
उ.--(क) श्रीदामा चले रोइ जाइ कहिहों नेंद आगे 
--अ८६ं] (ख) मॉगि लेहु एही विधि मोसे मो 
आगे तुम खाहू-१००४ । (ग) अब न देहि उराहनों 
जसुमतिहि आगे जाइ-२७५६ । (५) अनंतर, बाद | 
(६) पू७,पहले | उ,-आगे हूँ के लोग भले हो पर- 
हित लागे डोलत-३२३६३१ । (७) अतिरिक्त, 
अधिक | (८) तुलना, समता, बराबरी | उ,-पूजत 
सुरपति तिनके आगे-१०१६ | 
सुहा.---आगेकियौ--आगे बढाया, चलाया | उ,-चक्र 
सुदर्सन आगे कियो | कोटिक सूर्य प्रकासित भयौ। 
आगे लेन सिधायो-स्वागत किया, अभ्यर्थना की | 
उ-हरि आगमन जानि के भीषम आगे 
लेन सिधायी | आगे हे लगौ-आगे बढ़कर स्वागत 
किया । उ -तब ब्रजराज सहित सब गोपिन आगे हो 
लयो--३५४४ । 
. आगे--क्रि. वि [सं अग्म, प्रा. अग्ग,हि “आगे ] (१) समक्ष, 
सम्मुख, सामने | उ.-माधों जू, यह मेरी इक गाइ। 
.«»०-। अ्रव श्राज ते आप आगे दई, ले आइए 
चराइ--- १-५१ | (ख) माधो, नेकु हटकौ गाइ। 
छहदी रस जो घरौ श्रागै, तऊ न गंध सुहाइ 
१-४६ | (ग) दोउ भुज धरि गाढ़ो करि लीन्हे गई 
महिर के आगे-- १०-३१७ | (२) भविष्य में, आगे 


चलकर | उ--(क) कहत है आगे जपिहें राम। 


बीचहि भई ओर की ओरे, परथो काल सौं काम- 
१-५७ । (ख) पाछे भयो न आगे हेहै, सब पतितनि 
सिरताज-१६६ । (ग) यह तो कथा चलेगी आगे सब 
पतितनि मै हॉसी-१-१६२॥ (३ ) और दुर, ओर 
बढ़कर | उ.-पह कहि ऊधव आगे चले--३-४ | 

आगौन--संज्ञा पु- [सं, आगमन, प्रा. आगवन] अबाई, 
आना | 

आग्नेय--वि. [सं.] (१) अग्नि का (२) अग्नि से उत्पन्न, 
अग्नि-जनित | 

आग्यौ--क़ि, वि, [सं. श्रग्न, प्रा, अग्ग, हिं. आगे] आगे, 
भविष्य में | 

वि, [ हि, आग ] दग्ध, दुखित, पीड़ित | 


उ.-तौ तुग कोऊ तारथौ नाईिन जो मोसों पतित ने 
दाग्यो। खबननि सुनि कहत न एको, सूर सुधारों 
आग्यो-१-७३ । 

आग्रह--संशा पु, [सं.] (१) अलुरोध, हठ। (२) 
तत्परता | (२) बल, आवेश | 

आध--संज्ा पु.. [सं, अथे, प्रा, अग्घ-मूल्य ] मूल्य, दास, 
कीमत | 

आधात--सक्षा पु , [त] (१) धक्का, ठोकर । (२) शब्द, 
ध्वनि, गू ज, गरज | 3.--(+) चढि गिरि-सिखर सब्द 
उचरयो, गगन उज्यो आ्राधात--६-७४। (ख ) 
सागर पर गिरि, गिरिपर अबर, कपि घन के आकार। 
गरज िलक आघात उठत,मनु दामिन पावक फार--- 
६-१२४ | (ग) महाप्रलय के मेघ उठि करि जहाँ तहाँ 
आधात--१ ०-६४। (२) मार, प्रहार, चोट,आकरमण | 
उ,-सुनत घहरानि ब्रज लोग चक्रित भये, कहा 
आधात घुनि करत आवबै-१०-६२ | 

आपध्राण--संज्ञा पु. [सं.] (५) सूघना (२) अधाना, 
तृप्ति | 

आचमन--संज्ञा पु". [सं.] (१) जल पीना। (२) श॒द्धि 
के लिए मुंह में जल डालना | 

आचरज--संजञा पृ. [ हि. अ्रचरज ] आश्चये, विस्मय | 
उ -य्रमुना तटआइ अक्र र अन्हाए, | स्थाम बलराम 
को रूप जल मे निरखि बहुरि रथ देखि आचरजञ 
पाए---२४७० | 

आचरणा--संश्ष पृ. [ सं. ] (१) व्यवहार, चाल्-चलन | 
( २ ) आचार-शुद्धि । ( ३) अनुष्ठान | 

आचरतौ--क्रि, स. [सं, आचरना ] आचारण करता 

. ब्यवहार करता । उ.--म्रुख मृदु बचन जानि मति 

जानहु,सुद्ध पंथ पग धरतौ | कर्म-बासना छॉड़ि कबहेँ 
नहि साप पाप आचरतो-१-२०३ | 

आचरन - संज्ञा पूं, [ सं, आचरण | आचरण-व्यवहार, 
चालचलन | 

आचरना--क्रि, स, [ से, आचरण ] आचरण या 
व्यवहार करना | 

आचरित--वि, [ सं, | किया हुआ | 

आचरू--क्रि, स, [हिं, आचरना] व्यवहार में लाओ, 


( ६४ ) 


आचरण करो | 

आचानक--क्रि, वि. [ हि. अचानक] सहसा, एकाएक ; 

आचार--संज्ञा पुं, [ स, ] (५ ) रहन-सहन, कार्य-व्यव- 
हार । ( २) चरित्र, चाल-चलन | (३ ) शील | 
उ.--(क) ऋूग-तृष्ना आचार-जगत जल, तार्सेंग मन 
ललचाबे | कहत जु॒ सूरदास संतनि मिलि हरि-जस 
काहे न गावे--२-१३ । (ख) जो चहे मोहि मै ताहि 
नाही चहो, असुर को राज थिर नाहिं देखौ। 
तपसियन देखि क्यो, क्रोध इनमै बहुत, ज्ञानियनि 
मेन आचार पेखौ-८-८ | 

आचारज--सज्ञा पुं, [ सं, आचारय॑ ]आचाय॑ । 

आचारो--वि, - [ सं, आचारिन ] चरित्रवान, शुद्ध 
आचरण का। 

आचाय--संज्ञा पु, [सं,] (१ ) परोहित | (२) 
अध्यापक | 

अचिंत्य--वि, [ सं, ] चिंतन करने योग्य । 

संज्ञा पुं. [ सं, ] परमेश्वर, जो चिंतन में नहीं आ 

सकता | 

आच्छन्न--वि, [ से, ] ढका हुआ, आवृत्त | 

आच्छादन--सेज्ञा पुं, (१) ठकन | (२) ढकने का वस्त्र | 

आंच्छादित--वि, [ सं. ] (१ ) ढका हुआ, आवृत्त | 
(२) छिपा हुआ | (३) सघन, घटायुक्त | 
उ.--निसि सम गगन भयो आच्छादित बरषि बरषि 
भर इंदु---६६७ । 

आछत--क्रि, वि. [ अर, क्रि, आछना! का कृद॑त रूप] 
होते हुए, विद्यमानता में, सामने | 

आछुना--क्ि. वि. [ सं, असू-होना ] (१) होना । (२) 
विद्यमान रहना | है 

आछा--वि. पुं. [ हि, अच्छा ] अच्छा, भला | 

आछी--वि. स्त्री, [ हि. पुं. अच्छा ] भल्ती, अच्छी,उत्तम, 
खरी । उ.-(क) ले पौढ़ी ऑगन ही सुत कौ, छिटकि 
रही आछी उजियरिया-१०-२४६ । (ख) सूर लखि 
भई मुदित सुन्दर करत आछी उक्ति-सा, १४। 

वि, [ सं, अशिन ] खानेवाला । 
आछे--वि. [ हि. अच्छा ] अच्छे, भले, उत्तम, श्रेष्ठ, 


3.-(क) आडछ्े मेरे लाल (हो), ऐसो आरि न कीजे- 


कक 


१०-१६० । (ख) जेहें बिगरि दाँत ये आछे, ताहैं 
कहि समुकावति-१०-२२२। (ग) मोर-मुकुट मक- 
राकृति कु डल, नेन बिसाल कमल हैं आछे''*'** 
पहुँचे आइ स्याम अ्जपुर मै, घरहि चले मोहन-बल- 
आछे-४०७ | 
क्रि, वि.-.अच्छी तरह, खूब, बहुत । 3,-बॉसुरी 

गाइड रंग सौ मुरारी। सुनिके घुनि छूटि गई 
शंकर की तारी--६४६ | 

आहछे--क्रि. वि. [ हि, अच्छा ] अच्छी तरह, खूब । 
उ.-शआ्ाछे औव्यो मेलि मिठाई, रुचि करि अचवत 
क्यो न नन्‍्हैया-१०-२२६ | 

आछ्लो, आछौ--वि. [ हि. अच्छा ] (३) श्रेष्ठ, उत्तम, 
भल्ना । उ.-(क) आछो गात अकारथ गारथौ | करी 
न ग्रीति कमल-लोचन सौ, जनम-जुबा ज्यों हारवौ- 
:-१०१ | (ख) ठरत मथ्यो दधि लागत अति प्यारी, 
और न भाव मोहि-४६४ (२) मंगलकारी, शुभ 
घड़ीवाला | उ.-अ्राछो दिन सुनि महरि जसोदा, 
सखिनि बोलि सुभ गान करयौ--१ ०-८८ । 

आहछथौ--वि, [हि. आछा, अ्रच्छा] अच्छा, भला, सुन्दर। 
ड.-एक सल्ली हलधर बपु काछबो | चढ़ी नीलपट 
श्रोढे आछयो-२४१७ | 

आज--संज्ञा पु, [स, अज, पा, अज] (१) वर्तमान द्नि, 
जो दिन बीत रहा है, वह। उ,--माधौ जू , यह 
मेरो इक गाइ | अब श्राज ते आप आगे दई लै 
आइये चराइ-१-५१ | (२) वर्तमानकाल । 

क्रि. वि..--(१) वर्तमान दिन में । (२) वर्तमान 

समय में । 

आजन्म--क्रि, वि, [सं,] जीवनभर, जन्मभर । 

आजानबाहु--वि, [स.] जिसके हाथ घटने' तक लंबे हों । 

आजानु--वि, [स] घटने तक लंबा। 

आजीवन -- क्रि, वि, [सं.] जीवन भर । 

आजीविका--सज्ञा, स्त्री, [स,] बृत्त, रोजी, जीवन का 
सहारा । उ.--तहुरि सब प्रजा मित्नि आइ नृप सौ 
कह्मो, ब्रिन। आजीविका मरत सारी-...४-११५ । 

आज्ु--क्रि. वि. [रा, अद्य, पा. अज, ] आज । 
उ.--आजु हो एक-एक करि टरिहौ |--११३४। 


( ६४ ) 


आज्ञा--राज्ञा स्त्री, [ त, ] ( $) आदेश, निर्देश (२) 
स्वीकृति, अनुमति । 

आज्ञाकारी--वि, [स, आज्ञाकारिन] आज्ञा माननेवाला । 
उ---(क) सती सदा मम आजशाकारी -- ४-५ | (ख) 
पतित्रता अति आज्ञाकारी--१० उ,-५६ | 

आठना--क्रि, स, [स, अट्ट] तोपना, दुबाना । 

आठ--वि. [ स, अ्रष्ठ, प्रा, अटूठ ] चार की दूनी सूचक 
संख्या | 

आठक--वि. [ सं, अ्रष्ट, पा, अट्ठ,+हि, एक ] आठ, 
लगभग आठ । 

आठवॉ--वि. [ स', अष्टम, श्रा, अटूठव ] अश्टम । 

आठलह्ूँ--वि, [ स', अष्ट, प्रा. अट्ठ, हि, आठ ] आठों, 
ऊँल आठ । उ.-.सूर स्थाम सहाइ हैं तौ आह हें 
सिधि लेहि- -१-३१४ | 

आठें--संज्ञा स्त्री, [ स, अष्टम ] अष्टमी तिथि। 

आठे--सज्ञा त्री, [ स, अष्टमी ].अष्टमी तिथि। उ.- 
( क ) आठे कृष्न पच्छ भादौ, महर के दधिकादौ, 
मोतिनि बँघायो बार महत्त मै जाइ के-१०-३१ | 
( ज ) सबत सरस ब्रिभावन, भादौं, आठे तिथि, 
बुधवार | कृष्न पच्छ, रोहिनी, अद्द निसि, हर्षन 
जोग उदार--१ ०-८६ | ( ग ) आडैं सुनि सब साजि 
भए हरि होरी है-- १४१० | 

आठों--सश्ा स्त्री, [ स, अष्टम ] अष्टमी तिथि। 

आठ्य--वि. [स.] (१) संपन्‍न, पूर्ण, धनी । उ.--हुतौ 
आंउ्य तब कियो असद्भ्यय, करी न ब्रज-बन-जात्र | 
पोषे नहि तुब दास प्रेम सौं, पोष्यौ अपनी गात्र-- 
१-२१६ | ( २ ) युक्त, विशिष्ट | 

आडंबर--सशा पुं. [ स, ] तड़क-भडक, टीमटाम,मूठा 
आयोजन । उ,--पहिरि पटंबर, करि आडबर, यह 
तन झूठ सिगारथों। काम-क्ोध मद-लोभ, तिया-रति, 
बहु विधि काज बिगारथौ-- १-३३६ । (२ ) गंभीर 
शब्द | 

आड़- रुज्ा जी, [स, अल-बारण, रोक] ( १) ओट, 
परदा | ( २ + शरण, आश्रय | (३) रोक | (४) 
टेक, थूनी | 

राज्षा त्री. [ स. आलि-रेखा ] ( $ ) माथे पर 


लगाने की लंबी टिकली | (२) स्त्रियों के माथे का 
आडा तिलक | (३) माथे पर पहनने का एक गहना | 
आड्ना--क्रि, स, [ सं, अलू-- वारण वरना ]($) 
ऐेकना, घेरना ( २ ) बाँधना | ( हे ) मना करना | 
( ४ ) गिरवीं रखना | 
आदढृू--साशा ञत्री, [हि, आड़] ( $ ) ओट, पनाह | (२) 
सहारा, ठिकाना-। ( ३ ) अंतर, बीच ] 
सुहा,--आ्राढ़ आह कियो-टालत्-मसटोल' किया,आज- 
कल किया | 3.--जारि मोहिनी आह आह कियौ 
( चारु मोहिनी आइ अशधधु कियौं ) तब नखसिख 
ते रोयौ-- १-४३ | 
वि. [ स, आव्य--सपन्न ] कुशल, दक्त | 
संज्ञा स्री,[हि, आड--टीफा ] माथे पर पहनने का 
स्त्रियों के लिए एक आभूषण | 
आतंक--रुश्ा पूं [ सर, ] ($ ) प्रताप, रोब | (२) 
भय, शंका | । 
आततायी- सशज्ञा पु, [स, आततायिन्‌ ) अत्याचारी | 
आतप--संज्ञा प॑. [ स' ] (३) धूप, घास |( २)उष्णता | 
( ३ ) सू्े का प्रकाश | 
आतपत्र--तंज्ञा पुं, [स', ] दाता, छुतरी | उ.--आत 
पत्र मयूरद्विका लखति है रवि ऐनु--२७८४ | 
आतम-वि, [स, श्रात्मन्‌, हि, आत्म | अपना, स्वकीय, 
निजी | उ.-मोह-निसा कौ लेस रह्यो नहि, भयौ बिवेक 
बिहान | आतम-रूप सकल घट दरस्यौ, उदय कियौ 
रवि-श्ञान-२-३३ | 
सा स्त्री. [सं, आत्मा ]। उ-(क) आत्म अजन्म 
सदा अबिनासी । ताकी देह-मोह बड़ फॉसी-५-७। 
(व) एकइ आतम हम-तुम मॉही-११--६। 
आतमज्ञान-सज्ञा पुं.[ स. आत्म ज्ञान ] स्वरूप की 
जानकारी । 
आतमा--संशञा स्त्री, [सं. आत्मा](५) जीव । (२) चित्त । 
(३) बुद्धि (४) सन । (९) बह । 
आतिथ्य--सं. स्त्री, [ सं, ] (३) अतिथि-सत्कार । (२) 
अतिथि का उपहार | 
आतुर--वि, [ स. ] ($) ब्याकुल, व्यञ्न, अधीर | उ.... 
(क) जब गज गद्यो ग्राह जल-भीतर, तब हरि के उर 


( ६३ ) 


ध्याए (हो) | गरुड़ छाँड़ि, आतुर हो धाए, सो तत- 
काल छुड्ाए ( हो )--१--७ | ( ख ) नवसत साजि 
सिगार बनो सुन्दरि आतुर पंथ निह्रति---२५६२ | 
(२) उत्सुक । (३) दुखी । 
क्रि, वि,.--शीघ्र, जल्दी | उ.-आपतुर रथ हॉँको 
मधुबन को ब्रजजन भए. अनाथ---२५३४ । 
आतुरता--सशा स्त्री, [ सं. ] (१) व्याकुल्षता, व्यग्मता, 
अधीरता | (२) उतावलीपन, शीघ्रता | 
आतुरताइ, आतुरताई--सज्ञा स्त्री [सं, आत॒रता + ई 
प्रत्य, |] (१ ) शीघ्रता। उ,--(क) संननि नागरी 
समुकझाइ । खरिक आवहु दोहनी लै, यहै मिल छुल 
लाइ । गाइ-गनती करन जेहैं, मोहि लै नेंदराइ। 
बोलि बचन प्रमान कीन्हो, दुहुनि आतुरताइ--६७६। 
(ख) स्यथ'म काम तनु आतुरताइ-६७६ | (ख) स्याम 
काम तनु आतुरताई एसे बामा बस्य भए री-प्र, ३५३ 


(६८) | (२) घबडाहट, व्याकुलता, व्यग्रता | उ -(क) 


स्थाम कु'ज बंठारि गई। चतुर दूतिका सखियन 
है आतुरताई जानि लई-श८७६ । (ख) ज्यों 
ज्यों मौन भई तुम, उनके बाढ़ी आतुरताई- 
२२७४ ! 
आतुरी--क्रि, वि, [सं, आतुर ] शीघ्र, जल्दी। 
वि.--घबडाई हुईं । उ,--नारि गईं फिरि भवन 
आतुरी-३६१ 
संज्ञा स्त्री, [स, आतुर+ई (प्रत्य,)] (१) व्याकुलता, 
व्यग्रता । (२) शीघ्रता, उतावली । 
आतुरे--वि , [ सं, आतुर ] अधीर, उद्विग्ग । उ.--सूर 
स्याम भमए काम आतुरे भुजा गहन पिय लागे-१८६६। 
आत्म--वि, [ सं, आत्मन्‌ ] अपना, निजी । 
आत्मकल्याण--पतज्ञा पृं. [ सं. ] अपनी भल्नाई । 
आत्मकास--वि, प॑. [ स, ] अपना ही मतलब खाधने' 
वाला, स्वार्थी । 
आत्मगौरव---सज्ञा पृ. [ सं, ] अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान । 
आत्मज--संश पुं. [ स, ] (१) पुत्र | (२) कामदेव । 
आत्मज्ष-वि., [ से, आत्म--ौनिज + शण्-जानने वाला ] 
अपना स्वरूप जाननेवाला | 
आत्मज्ञान--सश्वा पुं. [ सं, ] (१) स्वरूप की जानकारी । 


(२) जीव ओर परमात्मा के सम्बन्ध की जानकारी । 
(३) बह्म का साक्षात्कार । 
आत्मभू--वि. [ सं. ] (१) स्वशरीर से उत्पन्न । (२) 
स्वयं उत्पन्न । 
आत्मश्ताघा--संज्ञा पुं, [ सं. ]) अपनी प्रशंसा | 
आत्मा--संशा स्री, [ स, ]( ५) जीव । ( २) चित्त | 
(३) मन (४) बहा। (९) स्वभाव, घमम। 
आत्मीय--वि., [ स', ] निजी, अपना । 
संज्ञा पुं.-- स्वजन, स्वसंबंधी | ._ 
आथना--क्रि, अ. [ स. असू-होना, स . अ्रस्ति, प्रा० 
अ'त्यथ ] होना । का 
आधथी--सज्ञा स्त्री, [ सं, स्थातृ; हि. थाती ] धन-संपति। 
संज्ञा स्त्री, [ सं, भ्रथ ] समृद्धि, संपन्नता | 
आदत--सज्ा स्त्री, (१) स्वभाव, प्रकृति । (२) अभ्यास | 
आदमी--सशा पं. [ अ. ] (१) मलुष्य, मानव जाति | 
(२) नौकर, से+क | (३) पति । 
आदर--सशा प॑, [ सं, | सम्मान, सत्कार, प्रांतैष्ठा | 
--अपने को को न आदर देइ-१--२०० | 
आदरणीय--वि, [ सं. ] सम्मान के योग्य | 
आरादरना--क्रि. स. [ स ० आदर ] आदर करना, मानना | 
आदरभाव--संश्ा प॑. [ स, आदर + भाव ] सम्मान 
सत्कार | 35.--ऊधो, चलौ बिदुर के जश॒य। दुर- 
जोधन के कौन काज जहूँ आदर-भाव न परह्ये-- 
१०२३६ । 
आदरथौ--क्रि, स. [ हि. आदरना ] आदर या सम्मान 
किया | उ.--तेहि आदरसथो त्रिभुवन के नायक अब 
क्यो जात फिस्थो--१० उ -६८ । 
आदुर्श-संज्ञा पं. [स.] (१) वह जिसका अनुकस्ण किया 
जाय | (२) दर्पण | (३) टीका, व्याख्या | 
आदान-अदान--संजञा पुं. [ स. ] लेना-देना । 
आदि्--अव्य, [ सं ] इत्यादि, आदिक। उ.-सिह-सावक 
ज्यौ तजें ग्रह, इंद्र आदि डरात--१-१०६। 
वि.[ सा. ] प्रथम, पहला, शुरू का। उ,-गाउें- 


गाउँ के बत्सला मेरे आदि सहाई । इनकी लज्जा 
नहि हमै, तुम राज बड़ाई--+१--२३८ | । 


( ७ ) 


भ्रव्य, [ स', |] आदिक, इत्यादि | 
मुहा० आदि दे--आदि से लेकर, इत्यादि। 
उ.--इृहि राजस को को न बिगोयो ? हिरनकपिषु, 
हिरनाच्छ आदि दें, रावन, कुंभकरन कुल खोबौ-- 
१-५४ | 
सज्ञा पु, [ सं. ] परमास्मा, डेश्वर। 
आदिक--अ्रव्य [ स. ] आदि, इत्यादि । उ.--कोसल्या 
त्रदिक महतारी आरति करहि बनाइ--६-२६ | 
आदित--सज्ञा पं. [ सं. आदित्य ] ( $ ) देवता । (२) 
सूर्य । 3.--हरि दर्सन सन्नाजित आयी । लोगन जान-ी 
आवत आदित हरिसों जाइ सुनायौ--१० उ०- 
२६ | 
आदित्य--संज्ञा प॑. [ सं. ] ($ ) देवता । ( २ ) सूर्य । 
(३ ) इन्द्र । (४ ) विश्वेदवा। (& ) वामन । 
आदिष्ट--वि. [ सं. ] जिसको आदेश दिया गया हो। 
आहत-वि [ सं. ] आदर किया हुआ, सम्मानित । 
आदेश--संज्ञा प॑. [ सं, ] (३ ) आज्ञा । उ,--चतुर चेट 
की मथुरानाथ सौ कहियौँ जाइ आदेश--३१२४ । 
[ सूर ने इसको आ्रायः स्त्रीलिंग रूप सें लिखा हे । ] 
(२ ) उपदेश । ( ३ ) प्रणाम, नमस्कार। 
आदेस--संज्ञा पं. [ स, आदेश | आज्ञा । 
आद्यंत--क्रि, वि, [ सं, आदि+अंत ] आदिसेअंत तक । 
आध--वि, [ हि, आधा ] आधा। उ.--( के ) आघ 
पेंड बमुधा दे राजा, ना तरु चलि सत हारी--८- 
१७४ । ( ख) हैं प्रभु कृपा करन रघुनन्दन, रिस न 
गहें पल्त आध--६-११५।| 
आधा--वि. [ सं, अरद्ध, पा श्रद्धो, प्रा. अद्ध, ] किसी 
वस्तु के दो बराबर भागों सें से एक, अछ। 
आधार--संज्ञा पं, [ स॑ ] (१) आश्रय, सहारा, अवलंब। 
उ.--( के ) यहै निज सार, आधार मेरौ यही, 
पतित-पावन बिरद बेद गावें--१-११०। (ख ) 
बेद, पुरान, सुम्गति, संतनि को, यह आधार मीन 
को ज्यों जल--१-२०४ | (३) पात्र । (३) 
नींव, मूल । ( ४ ) आश्रयदाता । सहारा देने वाला 
व्यक्ति | 
आधि--संज्ञा ल्ली. [ स. ] चिता, सोच | 


अ्राधिक--वि. [ हि. आधा+एक ] आधा । 
क्रि. वि.--आधे के लगभग, थोडा | 

आधिक्य--हंज्ञा पृ. [ सं. ] अधिकता ।. « 

आधी--वि. ञ्री. [ हि. पं. आधा ] किसी वस्तु के दो 
बरावर भागों में से एक । 

आधीन--वि., [स. अ्रधीन ] आश्रित, वशीभूत, लिपत। 
उ--( क ) ज्यों कपि सीत-हतन-हित गंजा सिमिटि 
होत लोलोन । त्यो सठ इथा तजत नहि कबहेँ, रहत 
विषय-आधीन--१-१०२ । (ख ) भग्न भाजन 
कंठ, कृमि सिर, कामिनी-आधीन--१-३२१ | (ग) 
सूरदास प्रभु बिन देखियत है सकल बिरह आधीन-- 
२५३६ | ( २) विवश, लाचार, दीन । उ--अ्रति 
आधीन हीन मति ब्याकुल कहाँ लो कहीं बनाइ--- 


न 
संज्ञा पं-दास, सेवक । 


आधीनता--संशञा स्त्री, [सं. अधीनता] ( $ ) परवशता | 
( २ ) लाचारी, दीनता । 

आधीनौ--वि. [सं. अधीन] आश्रित, चशीभूत, दबेल । 
उ.--( क ) पंच प्रजा अति प्रवल्त बल्ली मिलि, मन- 
विधान जौ कीनौं। अधिकारी जम लेखा माँग, 
ताते हो आधीनो--१-१८४ । (ख) मैं निज भक्तनि 
के श्रधीनो--६-५ | 

आधीर--वि. [ स, अधीर ] व्याकुल, अधीर। उ.-- 
समर मारहु कीट की रट सहत त्रिय आधीर--३१८०। 

आधुनिक--वि [सं ] वर्तसान समय का । 

आधे--वि [सं, अद्धं, पा० अद्धों प्रा, अद्ध, हि. आधा] 
आधा भाग | उ.--आधे-में जल वायु समावे 
“३-२३ । 

क्रि. वि.--आधथे के समीप, थोडा । उ.--.हलघर 

निरखत लोचन आधे--२६०६। 

आधे--वि. [स अद्धं, पा० अद्धो, पा अद्ध, हि. आधा] 
आधा ही | उ.--लालहि जगाइ बलि गईं माता | 
निरखि मुख-चंद-छुबि, मुदित भई मनहिं मन, कहत 
आधे बचन भयो प्राता--४४० | 

आधो, आधौ--वि. [सं अद्धं, पा. अड्ो, प्रा. अद्ध, हि. 
आधा | आधा । उ.--(क) हाँ तौ पतित सिरोमनि 


( हंछ ) 


माधौ | अजामील बातनि ही” तारथो, हुतो जु मोते 
अधो---१-१३६ । (ख) बारंबार निरखि सुख मानत 
तजत नही. पल आधो--२५०८। (२) थोड़ा, जरा 
भी | 3उ.--तुम अत्ति सब स्वारथ के गाहक नेह 
न जानत आधो--३२४४ । 

आध्यात्मिक--वि. [सं ] आ-मसा-संबंधी । 

आनंद, आनेंद--संशाप्‌ [सं०] हु, प्रसन्नता, सुख, 
मोद, आहाद । 

वि.-सानंद, आनंदमय, प्रसन्न | 

आनंदत--क्रि. अ. [स., आनंद] आनन्द मनाते हुए, 

प्रसन्न, हर्षित । 3.---दसरथ चले अवध आनंदत-- 


६-२७ | 
आनंदित, आनंदी--वि. [सं ] प्रसन्न, सुखी, हर्षित । 
आलनंदन--संशा पृ, [सं, आनंद] आनंद, सुख | उ,-क) 

कुटिल अलक मुख, चंचल लोचन, निरखत अति 

अनंदन---.४७६ । (ख) कु बरि सुनि पायी अ्रति 

आनंदन--१० उ.-१६। 
आनन्दना--क्रि. श्र. [ हि. आनंद ] सुख मानना, प्रसन्न 

होना । 
आनंदबधाई--संज्ञा स्त्री. [सं, श्राननद+हि, बधाई] (३) 
मंगल्ल उत्सव, (२) मंगल अवसर | 
आनंदबन--संश्ञा पं. [ सं.] काशी, सप्त पुरियों में चौथी, 
बनारस | 
आलनन्दे--क्रि. श्र. [सं. आनन्द ] आनंदित हुए | उ.-- 

(क) ब्रज भयी महर के पूत, जब यह बात सुनी। 

सुनि आनंदे लोग सब, गोकुल-गनक-गुनी--१०-२४ | 

(ख) सूरदास प्रभु के गुन सुनि-सुनि आनन्दे ब्रज- 

बासी--१ ०-८४ । 
झआानंदे--संशा पू, सवि, [सं, आनंद ] आनंद ही 

आनंद । उ.--आनंदे आनंद बढयौ अति | देवनि 
दिवि दुंदुभी बजाई, सुनि मथुरा प्रगटे जादबपति 

--१०-६ | 
आन--संजञा स्त्री [ सं, आशि--मर्यादा, सीमा ] (१) 

मर्यादा। (२) शपथ, सोगंद | उ,--(क) केतिक 

जीव कृपिन मम बपुरी, तजे कालहू प्रान | सूर एकहीं 
यान बिंदारे, श्री गोपाल की आन--१-२७५ | 
(ख) मेरे जिय अरब यहे लालसा लीला 


श्री भगवान । खबन करों निसि-बासर हित 
सो, सू? तुम्हारी झ्रान--२-३३। (ग) मोहि 
आ्रान बृषभान बचा की मेया मंत्र न लेहै--. 
सा, १०। (३) दुहाई, विजय-घोषणा | उ.,--. (क) 
मेरे जान जनकपुर फिरिददे रामचन्ध की आन | (ख) 
रीछ लंगूर किलकारि लागे करन, थ्रान रघुनाथ की 
जाइ फेरी --६-१३८ (9) ढंग, अदा, छवि। (४) 
कुण, अल्पकाल । (६) अ्रकड़ ऐंड, ठसक । (७) 
दबाव, शंका, डर | उ.-.हम दधि बेचन जाति हैं 
मथुरा मारग रोकि रहत गहि अंचल कंस की आन 
न माने--- १०४३ । (८) ल्ज्जा, अदुब । (8) प्रतिज्ञा, 
प्रण, हठ । 
वि, [ सं, अन्य ] दूसरा और । 3,-(क) आन 
देव की भक्ति भाइ करि कोटिक कसब वरेगौ--१- 
७४ । (ख) सूर सु भ्ुजा समेत सुदरसन देखि बिरंचि 
श्रम्यो । मानौ आन सृष्टि करिबे को अंबुन नाभि 
जम्यो- १-२७३ । (ग) जै दिवि भूतल सोभा 
समान | जे जे जे सूर, न सब्द आन--९-१६६। 
आनक--संज्ञा पं. [ से, ] (१) डंका, नगाड़ा । (२) 
गरजता हुआ बादल । 
आनक दुंदुभी--संज्ञा पं, [सं. ]($ ) बड़ा नगाड़ा। 
(२ ) कृष्ण के पिता बसुदंव जी जिनके जन्म पर 
देवताओं ने नगाड़े बजाये थे | 
आनत--वि. [ रा. ] अत्यंत झुका हुआ, अति नम्न । 
क्रि, अ. [हि, आना ]आता है, होती है | उ,.-- 
( के ) माया मंत्र पढ़त मन निसि दिन, मोह 
मूरछा आ्रानत--१-४६ । (ख) इनके गणह रहि 
तुम सुख मानत। अति नित्षज्ज कछु लाज न 
आनत --१-२८४ | 
क्रि. स, [ स, आनयन, हिं, आनना ] लाता है | 
उ, -इते मान यह सूर महासठ हरि-नग बदलि 
विषय बिष आनत--१-११४ | 
आनति--क्रि, स, [सा, आनयन, हि. आनना] लाती हे, 
रखती है | उ.--तात कठिन प्रन जानि जानकी, 
अआनति नहि उर घीर--९-२६ | 
आनद्ध-वि, [स.] (१) बेचा हुआ। (२) मढ़ा हुआ। 


( ध्हटे ) 


आनन--संझा पं. [ सं, ] (५) सुख, मुँह । (२) चेहरा। 
उ.-- कुटिल भूकृटि, सुख की निधि आनत, कल- 
कपोल की छबि न उपनियॉ--१०-१०६ | 
आनना---क्रि, स, [ सं. आनयन ] लाना | 
अआनबान--संजशञा स्त्री, [ हि, ] (५) सजधज, ठाट- 
बाट । (२) ठसक | 
आनयन--ठंज्ञा पं, [ स. ] लाना | 
आनहु--क्रि, अ. [ स, आनयन, हि, आनना] आओ । 
यो --ले आनहु--ले आओ । उ.-.आ्राजु बन 
कोऊ वे जनि जाइ | सब गाइनि बछरनि समेत, लें 
आनहु चित्र बनाइ--१ ०-२० | 
आतना--संशा पूं. [ सं. आणक ] (५) रुपए का सोलहवाँ 
भाग । (२) किसी वस्तु का सोलहवाँ भाग । 
क्रि. श्र. [पृ. हि, आवना] (३) किसी स्थान की 
ओर चलना, पहुँचना। (२) जाकर वापस आना, 
लोटना | (३) प्रारम्भ होना। (४) फलना, फूलना | 
(९) किसी भाव का जन्मना । 
आनाकानी--संशा स्त्री. [ सं. आनाकर्णन ] (३) सुनी 
अनसुनी करना, ध्यान न देना। (२) टालमटोल। 
(३) कानाफूसी, इशारों से बात । 
आति-क्रि, स. [सं. आनयन, हि. आनना] लाकर, 
पकड़कर, | उ.--(%) सभा मेंकार दुष्ट दुस्तासन 
द्रोपदि आनि धरी--१-१६ । (ख) गुरु-सुत आनि 
दिए. जमपुर तैं--१-१८। 
क्रि, अ. हि. आना ]आकर, पहुँचकर | उ. -- (क) हरि 
सौ मीत न देख्यौ कोई | बिपति-काल सुमिरत तिहिँ 
श्रौसर आनि तिरीछो होई---१-१०। (ख) सूर स्थाम 
अबके इहिं ओसर आनि राखि ब्रज लीज-२८१६ | 
आनिय -कि. स. [हि. आनना] लाकर, लाना | 3.-.. 
सगुन मूरति नदनदन हमहि आनिय देहु---3२८६। 
आनी--कि, श्र. [ हि, आनना ] (१ ) लायी गयी, 
उपस्थित की गयी | उ,--जब गहि राजसभा 
मेँ आनी । दुपद-सुता पट-होन करन कौ 
दुस्तासन अभिमानी-१-२४० | (२) ढानी, 
निश्चित की। उ.-रिघदेव तबहीं यह जानी। 
कहयो, इंद्र यह कहा मन आनी--४--२। 


आनीजानी--वि, [ हि. आना + जाना ] भ्रस्थिर, 
चणभंगुर | 


आतने--क्रि. अ, [ हि. आनना] ले आये, छुड़ा लाये। 


उं,-गह आने बसुदेव-रेवकी, कंस महाखल मारथो 
“१०१७ | 
आने--वि. [ सं. अन्य, हि, आन ] दूसरा, और | उ.- 
अब में जानी, देह बुढानी | सीस, पा, कर कहयौ 
न मानत, तन की दसा सिरानी। आन कहत आने 
कहि आवत, नेन-नाक बहै पानी-१-३०प५ | 
क्रि. स, [सं. आनयन, हि. आनना] ल्ावे, ले 
आये। उ.-कालीदह के पूल कहौ धौं, को आने, 
पछितात-४ २७ 
आनॉो--कि. अ्र [ हि.शनना ] लाऊँगा, मान गा | उ.-- 
जब रथ साजि चढ़ों रन-सन्मुख जीय न आगनौ तंक | 
राघव सेन समेत संद्ारौं, करौ रुघिरमय पंफ-६-१३४। 
आनौ--क्रि. श्र. [हि. आना] ( कोई भाव या विशेषता ) 
उत्पन्न करो | उ.-(क ) जड़ स्वरूप सब माया जानौ | 
ऐसो ज्ञान हृद में आनो-३-१३ । (ख) सो अब ठुम 
सो सकल बखानों। प्रेम-सहित सुनि हिरदे आनौ 
+१०-२। . 
क्रि.स. [सं आनयन,हि. आनना] लाओ,ले आओ | 
उ.-(क) कान्ह कहयों हों मातु अधघानौं। अ्रव 
मोकों सीतल्ल जल आ्रनौ-३९७ । ( ख॒ ) गेंद खेलत 
बहुत बनिहे आनो कोऊ जाइ--१३२ | 
आन्यौ--कि. श्र. [ पु. हिं. आवना, हि. आता ] ( कोई 
भाव ) उत्पन्न हुआ या किया । उ,-(क) ब्रह्मा क्रोध 
बहुत मन आन्यौ--३-७ | (ख) नेक मोहि झुसकात 
जानि मनमोहन मन सुख आन्यौ-२२७५। 
आप--सर्व, [सं, आत्मन्‌, प्रा. अत्तणों, अ्रप्पण, पु. हि, 
आपन ]( $ ) स्वयं, अपनेआप | उ.-पारथ के 
सारथि हरि श्राप भए; हैं-१-२३। (२) “तुम” और 
वे! के स्थान में आदराथंक प्रयोग | (३) ईश्वर । 
उ.-अस्तुति करी बहुत घुब सब विधि सुनि 
प्रसन्न भे आप | 
मुहा,--आप आपसो-स्वयं से, अपने सनमें (से)। 
ऊउ,--पूरब जनम ताहि सुधि रही । आप आप सों 


( १०० ) 


तब यो कही--४०३ । 
संज्ञा प॑. [ सं, आप:>जल ] जल, पानी | 
आपगा--संज्ञा स्त्री, [ सं, | नदी । 
आपत-संशा स्त्री, [ सं, आपद ] (१) विपत्ति। (२) 
दुख, कष्ट | 
आपत्काज्ल-संशा प॑. [ सं. ] (१) 
कुसमय। 
आपत्ति--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) हुख, क्लेश। (२) 
विपत्ति | संकट | (३) उज, एवराज | 
आपदा--प्षज्ञा स्त्री, [सं] (५) दुख, क्लेश । (२) विपत्ति, 
संकट | (३) कष्ट का समय | 
आपन--सव, [ हि. अपना ] अपना, निजी | उ,--सुनि 
क़ृतघन, निसि दिन को सखा आपन, अब जो 
बिसारथो करि बिनु पहचानि-- १-७७ 
आपनपो--संज्ञा पं, [हि, अपना + पौया पा (प्रत्य.)] 
(१) अपनायत । (२) आत्मभाव | 
आपनी--सर्ण [हि. पं. अपना] निजकी ; अपनी | उ--- 
गनिका तरी आपनी करनी, नाम भयो प्रभ्च॒तोरो 
“--२-१३२ | 
आपने, आपने--सर्व, [ हि. अपना ] अपने, अपने ही | 
--दुख, सुस्त, कौरति भाग आपने आइ परे सो 
गहश्यि--१-६२ | 
आपनौ--सवे., [हि. श्रपना ] अपना, स्वयं का, निजी, 
अपना ही | उ.--रहथो मन सुमिरन को पछितायों। 
यह तन रॉचि राँचि करि बिरव्यो, क्ियो आपनो भागों 
“९-९७ | 
आपन्न--वि, [सं] (१) दुखी | (२) म्राप्त । 
आपस--संजशा स्त्री, | हि. आप + से ] (१) सम्बन्ध, 
नाता | (२) एक दूसरे का साथ | 
आपहु--सव., [ हि. आप + हु (प्रत्य.) | स्वयं भी, आप 
भी | उ,--उम्रसेन की आपदा सुनि सुनि बिलखाव | 
कंस मारि, राज कर, आपहु सिरनाव-- १-४ । 
आपा--संशा पुं. [हि. आप ] (१) अपनी सत्ता, अपना 
अस्तित्व । (२) अहंकार, गत । (३) दोशहवास, 
सुघव॒घ। - 
मुद्रा ०--आपपा सँभास्थो---होशियार हुआ, सजग 


विपत्ति । (२) 


हुआ, संभल गया | उ.--जाइहो अब कहाँ सिसु 
पॉव लेहौ इहोँ -छॉडि. तीजार आपा सेभारयौ-- 
१० उ--५६ | 

आपाधापी--संज्ञा स्त्री, [ हि, आप +- धाव ] (१) अपनी 
अपनी चिता या घुन। (२) खींचतान, लागडॉट | 

आपु--सर्ब [हि, आप] स्वयं को, आप को | उ.--सुत 
कुबेर के मत्त-मगन भए, बिप-रस नैननि छाए 
(हो) | मुनि सहाय ते भए. जमल तरु, तिन्ह हित 
अ।पु बेंधाए (हो)-- १-७ । 

आपुन--सर्व, [ हि. आप ] आप, स्वयं | उ.--दुखित 
गयंदहि जानि के आपुन उठि धाबै--१-४ | 

आपुनपौ--सज्ञा प॑. [ हि. अपन -+-पी या पा ( प्रत्य, )| 
आत्मगोरव, मान, मर्यादा | उ.--धन-सुत-दारा 
काम न आबैं, जिनहि लागि आपुनपी हारो 
“-+-९“म० | 

आपुनी--सव, स्त्री. [ हि. पु. अपना ] निज की। उ,-- 
भक्ति अनन्य आपुनी दीज---३-१३ । 


आपुनौ--सव, [ हि, अपना ] अपना | उ,--आपुनो 
कल्यान करिले मानुधी तन पाइ--१-११५ । 

आपुस--संश्ा स्त्री [ हि, आप+सें-नआरपस ] एक दूसरे 
का साथ था संबंध | इसका प्रयोग कश्नी-कभी 
विशेषण की तरह भी होता हे । उ,--(क) दंपति 
होड़ करत आपुस में स्थाम खिलौना कीन्हो री -- १०- 
६८। (ख) आपुस मे सत्र करत कुलाहल, धोरी 
धूमरि घेनु बुलाए--४४७। (श) आपुस मै सब 
कहत हँसत, येई अबिनासी---४९२ | (घ) इज बिज 
दोऊ आपुस में निर्ये बिधना आनि-- १५७२ । 

आपुहि--सर्व, [ हि. आपकहि (प्रत्य, )] अपने को, 
अपने को ही, स्वयं को। उ.--सूरदास आपुर्ि 
समुभावे, लोग बुरी जिनि मानौ--१-६३ | 

मआपूरना--कि. अ. [ स. आपूरण ] भरना । 

आपूरि--क्रि. अर. [सं. अपूरण, हि. आपूरना] भरा हुआ 
पूर्ण है, घिरा है। उ.--कहा कहें छबि आजु की 
मुख मंडित्‌ खुर धूरि । मानो पूरन चंद्रमा, कुदहर 
रहो आपूरि--४-३७ । 


( १०१ ) 


आ्ापे-- सर्व. [ हि. आप ] आप ही, स्वयं ही। उ.--- 
हर्ता-कत्तो आप सोइ | घट-घट व्यापि रहा है 
जोइ-...७-२। 

आप्त--वि. [ स० ] (१ ) प्राप्त, लब्ध | ( २ ) कुशल, 
द्क्ष। 

आम्ावन--संज्ञा प॑ . [ स॑ ] छुबाना, बोरना । 

आब--संज्ञा ल्ली. [ फा. ] ( $ ) चमक, तडक-भडक, 
छुटा, आभा । ( २ )अतिष्ठा, महिमा । ( ३ ) शोभा, 
छवि । 

सज्ञा, प॑.--पानी । 

आबद्ध--वि [ स. ] (१) बंधा हुआ। (२ ) बंदी, 
केद । 

आब्दिक--वि. [ स ] वार्षिक । 

आभ--संज्ञा त्री. [ सं. आभा ] शोभा, कांति । 

संश प॑ [ से. अमन ] आकाश । 
सज्ञा पं, [ फा, आब ] पानी । 

आभरन---सज्ञा पं. [ सं. आमरण |] गहनचा, भूषण, 
आभूषण । उ.--( के ) पहिरि सब अभरन, राज्य 
लागे करन, आनि सेब प्रजा दडवत कीन्हौ--४-११ ! 
( ख ) मनि-श्रामरन डार-डारन प्रति, देखत छबि 
मनहीं श्रंटकाए -- ७८४ | 

आभा--सज्ञा त्री [ स. ] ( १ ) चमक, दुमक, कांति, 
प्रभा | 3.--पुख-छुब्रि देखि हो नेंदघरनि | सरस 
निसि कौ अंठु अगनित इंदु आभा हरनि--१५१। 
(२ ) रूलक, अतिबिब, छाया | 

आभार--हत्ा पुं. [ स, ] ( $ ) बोर । (२ ) गशहस्थी 
का बोझ | ( ३ ) उपकार, निहोर | उ.--( के ) हरि 
बसी हरि दासी जहॉ। हरिकरुना करिरुखहु तहाँ। 
नित बिहार आभार दै--१८४६ (३०)। (ख) 
योग मिटि पति आहुब्योहारु । मधुबन बसि मधुरिपु 
सुनु मधुकर छाँड़े ब्रज आभार---३३७१ | 

आभरित--वि, [ सा. ] सजाया हुआ, अल्ंकृत | 

आभारी--वि, [ रा. आभारिन्‌ ] उपकार माननेवाला, 
उपकृत । 

आभास--सुझ्षा पैं, [ स. ] ( $ ) छाया, कलक | ( २) 

पता, संकेत | ( ३ ) मिथ्या ज्ञान | 


आभीर--सशा पृ. [ स. ] अद्वीर, खाल | 

आभूषण, आमभूषत -रुज् पृ. [ स, आभूषण | गहना, 
अलंकार | 5.--उल्वनटि अग आभूपन साजति रही 
न देह सेंभार--- २४७२ | 

आशभ्यंतर--वि, [ सा. ] भीतरी, अंदर का | 

आमंत्रण--संज्ञा प॑ [स. ]( $ ) संबोधन, छुलाना। 
(२) निमंत्रण, न्योता | 

आमत्रित-- वि. [ रा. ]( १ ) बुलाया हुआ, संबोधित | 
(२ )निमंत्रित | 

आम--सस्मा पुं. [ स. आ्राम्र ] रसाल नाम का फल | 

आमरखना--क्रि. अ. [ स. आमर--क्रोध ] कऋद्ध होना, 
क्रोध करना | 

आमरण--क्रि. वि. [ सं. | झत्यु तक | 

आमर्ष--सज्ञा पूँ, [ स. ] (१) क्ोध, गुस्सा । (२) 
असहनशीलता | (३) एक संचारी भाव | 

आमलक--सज्ञा पं [ सा, ] आँवला | 

आमिर--शक्षा पूं. [ अ. आमिल ] अधिकारी, हाकिम | 

आमिल--वि. [ सं. अम्ल ] खट्दा। 

आमिष--संज्ञा पूं. [सं, ] मांस, गोश्त। (२) भोग्य 
वस्तु | (३) लोभ, लालच । 

आमी--संज्ञा स्त्री. [ हि. आम ] छोटा आम, अंबिया | 
जो बहुत खट्टी होती हे। उ.--आई प्रीति उघटि 
कलई सी जेसी खादी आमी-३०८० | 

आमोद्‌--संशञा पूं. [ सं. ] (५) आनन्द, ह॑, प्रसन्नता | 
उ.--सूर सहित आमोद चरन-जल लेकरि सीस 
धरे--६-१७१ | (२) मनोरंजत | (३) सुगगंधि । 

आमोद-प्रमोद--संशा १० [ सं. ] भोगविल्लास, हँसी- 
खुशी | 

आमोद्ति--वि, [स.] (१) प्रसन्न, हर्वित | (२) जिसका 
जी बहला हो | (३) सुगधित | 

आपमोदी--वि. [रा] असन्न रहनेवाल!, हसमुख | 

आमू--सज्ञा पुं. [श] (५) आम का पेड। (२) अंस का 
फल | 

आय--शक्षा स्त्री. [स.] आमदनी | 

क्रि. अ. [स. असू-होना] “अआखना' या आहना' 

किया का चव्तमानकालिक रूप | आहि' शुद्ध रूप है। 


( १०२ ) 


आयत --वि. [सिं.] विस्तृत, दीघ, विशाल | उ.-आ्रायत 
हग अ्रर्न लोल कूंडल मडित कपोल अ्रधर दसन 
दोपति की छबि क्यो हूँ न जात ज़खी री-२३६२ | 
आयतन--राशा पृ. [रा.] (१) घर। (२) निवास-स्थान | 
(३) देव-बंदना का स्थान | 
आयत्त--वि. [रा] अधीन, वशीभूत | 
आयसु--रुशा स्त्री. [र.] आज्ञा | 
ख्राया--क्रि, अर. भूत. [ हि. आना (१) उपस्थित हुआ, 
प्रस्तुत हुआ | ( २ ) जन्म लिया, पेदा हुआ, जन्मा। 
उ.--हरि कह्यों अब न ब्यापिहे माया। तत्र वह 
गर्भ छोंडि जग अया--१-२२६ । 
आयास--संज्ञा प॑[ रा. ] परिश्रिस । 
आयु- संशा जी. [ स. ] वय, उम्र, जीवनकाल | 
महा --अआायु गई सिराइ--आयु का अंत हो गया । 
3.--काल-अगिनि सबही जग-जारत। त॒म केसे के 
जिश्नन विचारत १ आयु तुम्हारी गई सिराइ। बन 
चति भजों द्वारिकाराइ---१-२८४ | आयु खुटानी-- 
आयु कम हो गई । आयु ठुलानी--उम्र समाप्त हो 
गई, अंतकाल आ' गया | उ.--रे दसकंध, अ्रैवमति 
तेरी आयु तुलानी अनि--&-७६ | 
आयुध--संशा पुं. [ सं. ] शत्र | उ.--उरग-इद्र उनमान 
सुभग भुज, पानि पदुम आयुव राजै--१-६६ । 
आयु.--सुशा स्त्री, [ सा. आयु |] बय, आयु | उ.--शत 
सबत आयु; कुल होइ--१२ ३। 
आयुर्दा--सशा स्त्री, [ से, आयुर्दाय ] दीघोंयु | उ.-- 
दप ऐसे आयुर्दा पाई | प्रृथ्वी हित नित करें उपाई 
>+१ ९०३ | 
आयुष्मान--वि, [ सं. ] दीघंजीवी । 
आयोजन--रज्ञा पु, [ सा. ] (१) किसी कार्य में लगना, 
वियुक्ति। ( २) प्रबंध, तेयारी। (३) उद्योग | 
(४ ) सामग्री, सामान | 
आयौ--क़ि, अर. [ हिं. आना ] (५१ ) “आना' क्रिया 
के भूतकालिक रूप “आया! का चजभाषा-रूप, श्राया । 
( २) जन्मा, पैदा हुआ उ,--तिहि घर देव-पितर 
काहे को जा घर कान्दर आयौ--३४६ । 
प्र--बॉषि क्यों आयो -- किस प्रकार बॉधां गया, 


बाँधते समय इतनी कठोर केसे रह सकी | उ.--- 
जसुदा तोहि बॉधि क्‍यों श्रायो | कसक्यो नाहि नेकु 
मन तेरो, यहै कोखि को जायी--३७४ । 
आरंभ--सक्ञा पृ. [ स, ] ( $ ) किसी काम की प्रथम 
अवस्था, उत्थान, शुरू । ( २) उत्पत्ति, आदि | 
आरंभना--क्रि, अर, | रस, आरंभण ] शुरू करना | 
आरंम्यौ--कि. श्र, भूत, [ हि. आरभना ] आरंभ किया। 
आर--श,जा पं, [ हि. अड़ ] हठ, जिद | उ.--( के ) 
अखियों करति हैं अति आर । सुंदर स्याम पाहुने के 
मिस मिलि न जाहु दिन चार--२७६६ | (ख ) 
कबहुँकऊ आर करत माखन की कबहुँक मेघ दिखाइ 
बिनानी । 
सज्ञा स्त्री, [ अ. ] ( $ ) तिरस्कार, धणा | (२) 
बेर, शत्रुता | 3उ.--इहाँ नाहिन नंदकुमार | इह्ने 
जानि अजान मधवा क्री गोकुल श्रार--२८३४ | 
आरक्त--वि. [ सं, ] लाली लिये हुए, लाल | 
आरज--वि. [ सं, आर्य ] श्रष्ट, उत्तम | 35.--( क ) 
बिनु देखें अत्र स्थाम मनोहर, जुग भरि जात घरी। 
सूरदास सुनि आरज-पथ तें, कछू न चाह सरी 
--१५१ | ( ख ) जब हरि मुरली अधर घरी | ग्रह 
ब्योहार तजे आरज-पथ, चलत न सक करी--६५६ । 
(ग )आरज पंथ चले कहा सरिहै स्थामहि राग 
फिये री--१६७२ | ( घ ) इतने मान ब्याकुल भइ 
सजनी आरज पथहुँ ते ब्रिडरी--२५४४। (७ ) 
आरज पंथ छिड़ाय गोपिकन अपने स्वार्थ भोरी 
> रणढ्रे | 
आरत--वि, [स, आत्ते ] दुखित, दुखी, कातर। 
उ,-- ( क ) हा जदुनाथ, द्वारिका-बासी, जुग-जुग 
भक्त-आपदा फेरी । बसन-प्रवाह बढ़यों सुनि सूरज, 
आरत बचन कहे जब ठेरी--१-२५१ । ( ख ) नंद 
पुकारत आरत, ब्याकुल टेरत फिरत कन्हाई 
“““5६0४ | 
साशा प॑-दुखी व्यक्ति, दीन मनुष्य। उ,-- 
सूरदास सठ तातें हरि भजि आरत के दुख-दाहक 
*>१०१६ | 
आरति-सशा स्त्री, [ स. आराभिक, हि. आरती ] 


( १०४ ) 


फिरि चाहत सुभग सुंचंदहिं--१०-१०७। (ख) 
ल-बल के हरि-आरि परे। नव रेंग बिमल नवीन 

जलधि पर, मानहँ ह ससि-आनि अरे--१०-१४१ | 
(ग)जब दघधि-मथनी टेकि अरे | आरि करत मठकी 
गहि मोहन, बारुकि राभु डर--१०-१४२ | 

आरी--स ज्ञा स्त्री, [ सा. आर ८ वि नारा] किनारा, ओठ, 
तरफ | 

आरूढ़ू- वि, [र. ] (१) चढछ हुआ, सवार | उ.-- (क) 
आजु अति कोपे हैं रन राम। ब्रह्मादिक आरूढ 
ब्रिमाननि, देखत है संग्राम--६-१४८। (ख) रथ 
आरूढ होत बलि गई होइ आयी परभात--२४३१ | 
(२) दृढ, स्थिर | 

आरे--सज्ञा पु, [स, आलय, हि. आला] आला 
ताख | उ.--द मेया भोंर चक डोरी। जाइ लेहु 
आरे पर राख्यो, काल्दि मोल ले राख्यो कोरी 
“4६९६ | 

आरोगत--क्रि, स, [ स. आ+रोगना-हि, आरोगना ] 
खाते है, भोजन करते हैं| उ--(क) उज्ज्वल पान, 
कपूर, बस्तूरी , आरोगत मुख को छबि रूरी-- 
२९६ | (ख) आरोगत है श्रीगोपाल। षटरस सौॉज 
बनाइ' जसोदा, रचिक कंचन-थाल--३६७ | 

आरोगना- कि. स, [ रा. आ+रोगना (रूज-हिसा) ] 
खाना, भोजन करना । 

आरोगे--क्रि. अ. [हि. आरोगना] खाया, भोजन किया | 
उ.--सबरी परम भक्त रघुबर की बहुत दिनन की 
दासी | ताके फल आरोगे रघुपति पूरन भक्ति प्रकासी | 

आरोग्य--वि. [स.] रोगरहित, स्वस्थ | 

आरोधन--सशा पु [ रा. आ+रुंधन-फेक ना रोकने या 
छेकने की क्रिया | उ--मौनाउपवाद पवन श्आारोधन 
हित क्रम काम निकंदन--३०१४ | 

आरोधना--क्रि, स, [र, आ + रु धन] रोकना, छेकना । 

आरोधि---क्रि. स, [स, आरोधना] रोककर, छेंककर | 
उ.-अत्रति आतुर आरोधि अधिक दुख तेहि कह 
डरति न यम ओ कालहिं। 


आरोप--सशा पृ. [र,] (१) स्थापित करना, लगाना ] 
(२) मिथ्याभास, कूठी कठपना | 

आरोपण--सज्ञा पु. [स ] (१) स्थापित करना । (२) एक 
वस्तु के गुण को दूसरी सें मानना | (३) मिः्याज्ञान, 
भ्रम | 

आरोपना--क्रि, स. [स, आरोपण] लगाना, स्थापित 
करना | 

आरोह-- सशा प॑ [र.] (५) ऊपर की ओर जाना। 
(२) आक्रमण | (३) सवारी | (७) आविर्भाव, विकास | 
(९) संगीत के स्वरों का चढ़ाव | 

आरोहरा--सज्ञा पु [स.] (१) चढना, सवार होना | (२) 
वश में करना | 3,-- आसन बेसन ध्यान धारण मन 
आरोहण कीजे--३२६१ | ( ३ ) अंकुर 
निकलना | 

आरोही--वि [ रा, आरोहिन्‌ ] (१) ऊपर जानेवाला | 
(२) उन्नतिशील । 

राजा प.-(१) संगीत सें वह स्वर जो उत्तरोत्तर 

चढता जाय | (२) सवार । 

आजव--शज्ञा पूं [स ] (६) सीधापन | (२) सुगमता | 
(३) व्यवहार" की सरलता | 

आत्ते--वि, [स] (३) चोट खाया हुआ | (२) दुखी, 
कातर | (३) अस्वस्थ | 

आत्तंनाद--सजा पं. [सा आत्त > दुखी + नाद ८ शब्द] 
दुखसूचक शब्द | 

आत्तस्वर--राशा पं. [सं आा 
सूचक शब्द | 

आत्ति--सजा पं. [ सं. ] (३) पीड़ा, दर्द (२) दुख, कष्ट। 

आर्थिक--वि [र.] धन-सम्बन्धी | 

आदर --वि. [रा.] (१) गीला | (२) सना, लथपथ । 

आद्रता--शज्ञा स्त्री [ सा, ] गीलापन | 

आद्रा-सशा त्ली, [सं ] (१) एक नक्षत्र | (२) 
आदर नक्षत्र के उदय का ससय | 

आय--बि, [सं ] (१) अंष्ठ, उत्तम | (२) बढ़ा, 
पूज्य | (३) श्रष्ठ कुल्न में उत्पन्न | 


खी + स्तर | दुख 
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सजा 4.-..(१) श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न पुरुष। (२) 
एक प्राचीन सभ्य जाति । ये केस्पियन सागर से गंगा- 
यमुना तक बसे थे। वतमान हिंदू जाति अपने को 
इन्हीं का वंशज मानती हे | 

आये पत्र--सशा पं. [ स, |] (१ ) आदरसूचक शब्द । 
(२) पति के संबोधन का संकेत | 

आयवितं--संज्ञा पु. [ सं, ] उत्तरीय भारत जहाँ आय 
बसे थे | 

आरथो--संशा पूं. [ हि. आर--श्रढ़ ] (१ ) अड, 
हठ। ( २) निवेदन, अनुरोध। उ.--बूषभानु की 
घरनि जसोमति पुकारथों | पठे सुत-काज कौ कहति 
हो लाज तजि, पाइ परिके महरि करति आरणथो 
++७४ ९ | 

आषं-व. [ स ] (१) ऋषि-संबंधी । (२) वेदिक | 

आलंकारिक--वि. [स.] अलंकार-संबंधी । अलंकार-युक्त । 

आलंब--सशा पुं [ सं, | ( १ ) आश्रय, सहारा | (२ ) 
गति, शरण । 

आतलबन--संज्षा प॑. सं. ) (१) सद्दारा, आश्रय | (२) 
वह अवलंब जिससे रस की उत्पत्ति होती हे । (३) 
साधन, कारण | 

आलंबित--वि. [सं.] आश्रित, अवल्ंबित | 

आलंभ--संजञा पृ. [ सं. ] (१) मिलना, पकडना | (२) 
वध, हिसा। 

आल--संज्ञा पु. [अनु.] रूसट, बखेड़ा | 

संज्ञा पूं. [सं, आदर ] (५) गीलापन, तरी | (२) 
आँसू | 

संज्ञा क्री, [ सं, अलु--भूषित करना ] एक पौधा 
जिसका उपयोग रंग बनाने के लिए होता हे | उ,- 
अल मजीठ लाख सेंदुर कहूँ ऐसेहि बुधि अवरेखत 
“-“१९०८॥। 

आलय--सश्ा पं. [सं,] (१) स्थान । उ.--जानें हाँ बल 
तेरी रावन | पठवों कुट्ुँब सहित जम-आलय, ने कु 
देहि धो मोकों आवन--६-१३१। (२) घर, संदिर | 

“-मनिमय भमि नंद के आलय, बलि बलि जाउ 
वोतरे बोलनि --१०-१२१। 


आलवाल--संज्ञा प॑ [सं.] थाला, अवाल | उ,--राजत 
रुचिर कपोल महावर रद मुद्रावलि नाइ दई री। 
- मनहूँ पीक दल सींचि स्वेद जल अशलबाल रति बेलि 
बई री--२११५ | 
आलस--सं. पु [सं, आलस्य] आलस्य, सुस्ती । उ.- 
 (क) सुनि सतसंग होत जिय अगल्स- बिषयिनि सेंग 
बिसरामी-- १-१४८। (ख ) उनके अछत आपने 
आस काहे कंत रहत कृसगात --$० उ --४६ | 
बि.-आलसी,सुस्त,जों शीघ्रता से काम न करे । 
आलसबंत--वि, [सं,. आलसवंत | आलस्ययुक्त । 
डगमगात डग धरत परत पग आतल्सवंत जम्हात | 
मानहु मदन दत दे छाँड़े चुटकी दे दे गात-२१६५। 
आलसी -वि. [हि, आलस] सुस्त, काम करने में घीमा। 
आलस्य--स० पु. [स.] सुस्ती, काहिली | 
आला--वि. [स, आद्र या ओल] (१) गीला, भीगा | 
(२) हरा, ताजा । 
स, पु [स, आलात] कुम्हार का आवाँ | 
आलान--सशा पु. [रा,] (१) हाथी बाँचने की रस्सी । 
(२) बंधन, रस्सी | 


आलाप--सशा पु. [स,] (१) बातचीत । (२) स्वर- 
साधन, तान | 

आलापक--ि. [र.] (१) बात काने वाज्ा। (२) गाने 
वाला | 

आलापना--क्रि, स, [स. | गाना, सुर साधना ।' 

आलापित-वि. [सा] ( ५ ) कथित, संभाषित | (२) 
गाया हुआ। 

आलापिनी -रुज्षा त्री, [ध | बॉसुरी, बंसी । 

आलापी--वि, [ सं, अलापिन्‌_] (3) बोलने वाला 
उ,--कामी, बिबस कामिनी के रस, लोभ-लालसा 
थापी। मन-क्रम-बचन दुसह सबहिन सौं , कटुक 
बचन आलापी--१०१४० | (२) तान क्गाने बाला, 
गायक | 


आलिगन--ंज्ञा पु. [सं.| गले से या छाती से लगाने 
की क्रिया, परिरंभण । 


(्‌ 


आलिंगना--क्रि. स. [ सं. ] हृदय से लगाना, गले 
लगाना । 
आलिगित--वि, [ सं, | हृदय से लगाया हुआ,परिरंभित | 
आलि--संज्ञा स्त्री. [ सं. ] ( $ ) सखी, सहेली । (२) 
अमरी । ( ३ ) पंक्ति, अवली 
आली--संज्ञा स्त्री, [सं, आलि ] सखी, सहेली, 
गोइयाँ । उ,---स्याम सुभग के ऊपर वारौं, आली 
कोटि अनंग--.६४० । 
वि, स्त्री, [ सि, आदर ] गीली, तर । 
वि, [ हिं, आल ] आल के रंग का । 
आलख--संज्ञा प॑. [ सं. ] लिखावट, लिपि । 
आलंख्य--संज्ञा प॑. [ स॑ | दिन्न, तसवीर । 
आलंप---सश्ा पं, [ से | लेप । 
आलंपन--संज्ञा प॑, [ स॑ ] लेप करने का काम | 
आले--सज्ञा पं, [सं, आलय] घर, निधान । उ,--जो पे 
प्रभु करना के आले । तो कत कठिन कठोर होत 
मन मोहि बहुत दुख मालैं--३४६१। 


आलोक--संशा पं. [ सं, ] (१ ) प्रकाश, चाँदनी, । 
२ ) चमक, ज्योति । ( ३ ) दश्शन। 
आलोकन--सज्ञा प॑. [ सं, ] दर्शन । 
आलोचक--वि. [ सं, ] (५) देखनेवाला | (२) 
आलोचना करने या जाँचनेवाला | 
आलोचन---संशा प॑. ( क्र, ) ( ५ ) द्शन। (२ ) गुण- 
दोष-विचार, विवेचन | 
आलोड्न--संज्ञा पृ. [ सं ] (१) सथना। (२) सोच- 
विचार । 
आलोड़ना--क्रि. सं. [ सं, आलोड़न ] (१) मथना। 
(२) हिलोरना । (३) सोचना-विचारना, ऊहापोह 
करना | 
आव---क्रि, अ, [ हि, आना ] आता है। 
संज्ञा पूं, [ सं, आयु | आयु, उम्र । 
आव-आदर---सशा पु. [ हि. आना+सं, आदर ] आव- 
भगत, आदर-सत्कार | 
आवई--क्रि. अ. [ हिं० आना ] आती है | उ--मन 
प्रतीति नहि आवई, उड़िबो ही जानै--६-४२ | 
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मुहा०--(मथन नहि) आवई---मथने का ज्ञान या 
जानकारी नहीं हैं | उ--मथन नहि मोहि आवई तुम 
सोह दिवायौ--७१६। 
आवज--सशा पु. [र., आवाद्य, पा० आवज्ज] एक बाजा 
जो ताशे के ढंग का होता हे और जिसे चमार 
बजाते है। ' 


आवम--सशा प॑. [ हि, आवाज ] ताशे की तरह का 

एक बाजा | उ--एक पटदह एक गोमुख एक आवक 

एक भालरी एक अम्ृतकुणग्डली एक डफ एक कर 
घारे--- २४२५ । 

आवटना--संज्ञा पु. [ से, आवत्तं, पा, आवद् ] (१) 

हलचल, उथलपुथल । ( २ ) सोचविचार, ऊहापोह | 

क्रि, स, [ हि, ओटना ] गरम करना, खोलाना । 

आवत--क्रि. अ. [ हि. श्राना ] आता है । उ.--( क ) 

सूरस्याम बिनु अंतकाल में कोउ न आ।वत नेरे-१-८४ | 


( ख ) देखे स्याम राम दोउ आवत गवे सहित तिन 
जोवत--२५७४ । 


आवति--क्रि, श्र, [ हि. आ्राना ] आती है | उ.---कह्मौ, 
सुतनि-सुधि आवति कबही | १-२८४। 

आवते--क्रि, अ. [ पु. हि. आवना, हिं. अना ] आते 
हैं । उ--इृहि बिरिया बन ते ब्रज भ्रावव-. २७३४ | 


आवन--संज्ञा पृ. [ सं, आगमन, पु. हि. आगवन ] 

आगमन, आना, आने की क्रिया । उ.--(क) अपने 

आवन को कहो कारन--४-३ । ( ख ) बाणी सुनि 

बलि पूजन लागे, इहाँ त्रिप्त करो आवन--८-१३। 

(ग) मदु मुसुकानि अनि राखो पिय चलत कल्मों 

है आवन---२७५२। (घ) धनि हरि लियो अवतार, 

सु धनि दिन आवन रे---१ ०-२८ | (ड ) सुन्दर पथ 

सुन्दर गति-आ्रवन, सुन्दर मुरली सब्द रसाल--.४७४| 

क्रि. अ. [ हि. आना ] किसी भाव का उत्पन्न 

होना । 3. संतोषादि न आवन पाबे । विषय भोग 
हिरदे हरघावे-४-१२ 

आवनहार--वि. [ हि. आवने -- आना+हार (प्रत्य.)--० 

वाला ] आनेवाला, आने को। उ,--माधव जी 
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आवनहार भए. | अंचल उड़त मन होत गहगहो 
फरकत नेन खए--१० उ,-१०७ । 

आवनो--संज्ञा पै. [ पु. हि० आगवन, आवन ] आग- 
मन, आना | उ ---सुनि स्थामा नवसत सँग सखी ले 
बरसाने तेहि आवनों -- २५८० । 

आवभगत -ैसंज्ञा पं. [ हि० आवना + भक्ति ] आदर- 
सत्कार | 

आवभाव--संज्ञा पु. [ हि. आवना + सं. भाव ] आदर- 
सत्कार | 

आवर्ण--सज्ञा प॑. [ स. ] (3) आच्छादन, ढकना । (२) 
परदा। 

आवकत्त --संज्ञा पुं. [सं,] पानी का भवर । (२) वह बादल 
जिससे पानी न बरसे । 

वि.--घमा हुआ | 

आवत्त न--संज्ञा पं [सं | (१) चक्कर, घमाव, फिराव | 
(२) विलोडन, मथन | 

आवलि आव ली--संशा स्त्रो. [सं.] पंक्ति, श्रेणी । 

आवश्यक--वि. [सं, ] (१) जरूरी । (२) काम की । 

आवश्यकता--सं. स्त्री [सं०] (१) अपेक्षा, जरूरत। (२) 
प्रयोजन, सतलब | 

आवहिगे--क्रि. अ, [हिं, आवना) आयेंगे। उ.--ऐसे 
जो हरि आवहिगे---२८८६ | 

आवही--क्रि. अ, [हि. आवना या आनना] लाये जायँगे। 
उ.--काल्हि कमल नहि आवही, तो तुमको नहि 
चेन--५८६ | 

आवागमन--संज्ञा पु. [हि. अवा-आना+सं, गमन] 
आना-जाना । उ.---[ १) कहो कंपि जनक-सुता- 
कुसलात | आवागमन सुनावहु अपनो, देहु हमे सुख 
गात--६-१०४ | (२) जन्म ओर मरण । 

आवागवन, आवांगौन--सज्ञा पँ. [ सं. आवागमन ] 
(१) आना-जाना । (२) जन्म-मरण । 

आंवाज--संश्ा पु . [| फा. आवाज़ ] (१) शब्द, ध्वनि | 
(२) बोली, स्वर । (३) कोलाहल, शोर । 

आवाय--सैंज्ञा पु, [ सं] (१) थाला। (२) हाथ का 
कडा, केंकण । 


आवाल--संज्ञा पृ. [सं.] थाला । 
आवास--संज्ञा पु . [सं.] (१) निवासस्थान | (२) 
| 


आवाहन--संज्ञा पु. [सं. | (१) मंत्र द्वारा किसी दंवता 
को बुलाना । (२) निमंत्रित करना। 

आविशभाव --संज्ञा पु. [सं.] (१) उत्पत्ति, जन्म । उ.-- 
दशरथ दृपति अ्रजोध्या-राव । ताके ग्रह कियों 
आविभाव--६-१५ । (२) प्रकाश | (३) आवेश । 

आविभत--वि. [ से. | (१) प्रकाशित,प्रकटित । (२) - 
उत्पन्न । 

आदविष्कर्ता--वि. [ सं. ] नयी वस्तु का आविष्कार करने 
वाला । 

आदविष्कार--संज्ञा पं. [स. | (१) प्रकाश, आकट्य । (२) 
संथा नयी वस्तु अस्तुत करना । 

आवृत्त--वि. [स,] (१) छिपा हुआ। (२) आच्छादित । 
(३) घिरा हुआ । 

आवृत्ति-सज्ञा त्री. [ स. ] (१) दोहराना | (२) पाठ 
करना, पढना | 

आवेग--शज्ञा पुं. [ सं. | (१) चित्त की ग्रबल्ल वृत्ति, 
जोश । (२) एक संचारी भाव | 

आवेदन--राशा पु. [सा] अपनी दशा बताना, निवेदन | 

आवेश--रना पुं [ सा. ] (१) व्याप्ति, संचार | (२) 
चित्त की अरणा, आतुरता | 

आवेष्ठन--सज्ा पु. [स.] छिपाना, ढकना | 

आवे--क्रि, अ. बहु [हि, आना] आते हैं | 

यो--कहत न आवे---वर्णन नहीं किये जा सकते | 

उ.--सूर विचित्र चरित स्यथाम के रसना कहत न 
आवे--१०-६७ । 

आवेगे--क्रि. अ. [स, आगमन, पु. हि, आवना, हि 
आना] आवेगे, आ पहुँचेगे | उ, --जहाँ तहाँ तेँं सब 
आवेंगे, सुनि-सुनि ससतो नाम--१-१६१ | 

आवे--क्रि, अ [हि श्राना] आबे, आ जाय | 

मुहा०--आवं-जाबे--आना-जाना, आवागमन | 

आवौं--क़ि. अ. [हि आवना, आना] आ जाऊँ, आऊ 
आता हू | उ.---जबें आवो साधु-सगति,_ कछुक 
मन ठददराइ--१-४४ । 


( 


आशंका--शशा जी. [रा.] (१) डर, भय । (२) संदेह । 
(३) अनिष्ट की भावना | 

आशय--सज्ञा पु [रा, ] (१) अभिप्राय, तात्पय | (२) 
वासना, इच्छा | 

आशा-राशा स्री, [ सं, ] किसी इच्छित बस्तु के पाने 
का थोडा-बहुंत निश्चय | 

आशिष--संज्ा स्री. [ सं. ] (५) आशीर्वाद, आसीस | 
(१) एक अलंकार जिसमें ऐसी वस्तु के लिए प्राथना 
होती हे जो अप्राप्त हो | 

आशिषा--संज्ञा स्त्री, [सं] आशीवोद, आसीस | उ.- 
सूर प्रभु चरित पुरनारिदेखत खरी महत्त पर आशिषा 
देत लोभा--२५६ १ । 

आशिषाज्षञ प--संज्ञा पु, [सं.] एक अलंकार | 

आशीर्वाद--संज्ञा पृ. [सं.] आशिष, आसीस | 

आशु--क्रि, वि. [सं,] शीघ्र, तुरंत | 

आशुतोष--वि, [ सं. ] शीघ्र संतुष्ट या प्रसक्ष होनेवाला। 

संज्ञा पं शिव, महादेव । 

आाश्वय--संशा प॑. [ सं. ] (१) विस्मय, अचरज | 
( २ ) एक स्थायी भाव | 

ओश्रम--संज्ञा पं, [ स, ] ( $ ) तपोचन | (२) विश्राम 
का स्थान | ( ३ ) हिंदुओं के जीवन की चार अव- 
स्थाएँ--बह्ाचर्य, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ, और संन्यास | 

आश्रय--संज्ञा पृ, [ से, | ( १) आधार, सहारा । (२) 
शरण, ठिकाना । ( ३ ) भरोसा । (४) घर | 

आश्वासन--संशा पृं. [ सं. ] सांत्वना, धीरज | 

आश्रिते--वि, [ सं. ] (१) सहारे टिका या ठहरा 
हुआ।। ( २ ) शरणागत । ( ३ ) सेवक, दास | 

आपषत--संज्ञा पृ, [ स, अक्षत ] देवताओं पर चढ़ाने का 
बिना हूटा चावल, अक्षत | 3.--सुर समूह पथ घार 
परम हित श्राषघत अमल चढ़ावो--सा.६ | 

आपषादू--संज्ञा पं, [ सं. ] असाढ़ का महीना जो ज्येष्ठ 
के बाद आता है । 

आधी--संशा स्त्री, [ हिं०आँख ] आँख | उ,-.-.तो हमको 
होती कत यह गति निसि दिन बरषत आधषी 
- र+-७३९ | 


१०८ ) 


आसंग--संज्ञा पं. [ सं. ] (१ ) साथ, संग । (२) 
लगाव, संबंध | ( ३ ) आसक्ति, अनुरक्ति । 
आसंदी--सज्षा क्ली. [ सं, | (१) मजिया, मोढ़ा। 
(२ ) खटोला | 
आस--संजशञा क्ली, [ सं, आशा ] ( १) आशा | उ.-- 
इतनेहि धीरज दियो सबन को अवधि गए, दें आस-- 
२५२४ । ( २) लालसा, कामना । (३ ) सहारा, 
भरोसा । 
मुहा.--आस लगाये---भरोसे पर रहना, सहारे 
पर रहना । उ.--पद-नौका की आस लगाये बूढ़त 
हो त्रिनु छोह---१-१७४ । आस पुजावहु--इच्छा 
या आशा पूरी करो। उ.--तुम काहूँ घन द लें 
आवहु, मेरे मन की आस पुजावहु--४-३ । 
प्रासक्त--वि. [ सं. ] ( १) लीन, लिप (२ ) सुग्ध, 
मोहित । 
आसक्ति--सशा पं. [ सं. ] (१ ) अनुरक्ति, लिप्तता। 
(२ ) लगन, चाह, पम । 
अआसति---सशा स्री. [ सं. श्रासति ] निकटता, समीपता 
उ.--सूर तुरत तुम जाय कहौ यह ब्रह्म बिना नहि' 
आसति--२६१६ । 
अ।सतीक--संश्ञा पं. [ सं. आसर्तीक ] एक ऋषि जो 
जरत्कार ऋषि ओर वासुकि नाग की कन्या के पुत्र 
थे। इन्होंने जनमेजय के सपंसन्न में तक्षक का प्राण 
बचाया था । 
आसन--संज्ञा पं. [ स ]( १) बेठने के लिये मूज 
कुश आदि का चौखूंटा बिछावन | 3.--कुस-अआ्रासन 
तिन्हहि बिठायौ--१०३४१। (२) बेठने की 
विधि । 
आसना--क्रि. श्र, [सं. अस्‌ «होना ] होना। 
संशा पूं. [ सं. आसन |] (१) जीव। (२) 
वक्त | 
आसन्न--वि. [ सं. ] समीप आया या पहुँचा हुआ, 
भ्राप्त | 
आसपास--क्रि. वि. [ अनु.आस +-सं, पाश्व॑ ] चारों 
ओर, निकट, इृदेगिदू, अगज-बगक | 3,---कटि 
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पट पीत, मेखला मुखरित, पाइनि नूपुर सोहै। आत- 
पास बर ग्वाल-मंडली, देखत त्रिभुवन मोहै---४५१ | 

आसमान--संज्ञा पु. [ फ़रा, ] ($ ) आकाश। (२) 
स्वर्ग, देबलोक । 

आसय--संज्ञा पु. [सं, आशय ] (१) अभिप्राय, 
तात्पय । ( २ ) वासना, इच्छा । 

आसरना--क्रि. स. [ से, आश्रय ] आश्रय या सहारा 
लेना | 

आसरा--संशा पु. [ सं,आश्रय ]( $ )सहारा, आधार | 
(२) आशा, भरोसा । (३) शरण | 

आसरो--सश्ा पु. [ सं, आश्रय, हिं. आसरा ] भरोसा, 
आशा | उ,--जब उनको आसरो कियो जिय तबही 
छोड़ि गए---४, ३२० । 

आसव--संज्षा पु. [सं, ] फलों के खमीर से तेयार 
किया हुआ मद्य । 

अआसवी--वि. [ सं. ] मद्यप, शराबी । 

आसा--संज्ञा त्री. [ सं. अशा ] (१) आशा, अ्रप्राप्त 
के पाने की इच्छा ।3,--.हिसा-मद-ममता-रस भूल्यौ, 
आसाही लपटानो--१-४७ । (२) इच्छित वस्तु 
पाने के कुछ निश्चय का संतोष । 

मुहा.--आसा लागी-- (काम पूरा होने या 

कुछ प्राप्त होने की ) श्राशा बँधी है | उ. --बहुत 
दिननि को आसा लागी, रगरिनि झगरों कीनौ 
१०-१५ | लागि आसा रही--आपति होने या काम 
पूरा होने, की संभावना थीं। उ--जन्म तै एक टक 
लागि आसा रही, विषय-प्रिष खात नहिं तृप्ति मानी 
““१-११० | 

आसामुखी--वि. [ सं. आशा--मुख ] ( दूसरे का ) 
मुंह जोहनेचाला, ( किसी की ) सहायता चाहने 
बाला । । 

आसावरी--संशा स्री. [ सं, आशावरी अ्रथवा अशावरी, 
हि, असावरी ] एक प्रधान रागिनी जो भेरव राग की 
सत्री सानी गयी हे | इसके गाने का समय आत:काल 
सात से नो बजे तक है | उ.--मालवाई राग गौरी 
अर आसावरी राग। कान्हरों हिडोल कोतुक तान 
बहु बिधि लाग--२२७६ | 


आसी--वि. [ सं. श्राशिन्‌ , हि...आशी ] खानेवाल्ा, 
भक्तषक | उ.--मथि मथि सिधु-सुधा सुर पोधे संझु 
भए बिष आसी--३३ ०६ । 
आसीन--वि. [ सं. ] बेठा हुआ, विराजमान । 
आसंस--संज्ञा पं. [ सं, आशिष ] आशीर्वाद | उ,.-- 
पुनि कह्मो, देहु आसीस मम प्रजा को, सब हरि-मक्ति 
निज चित्त धारे--४-११। 
संश्ा पु, [ सं. आ+शीष ] तकिया । 
आसु--सर्व, [ सं. अस्य ] इसका | 
क्रि. वि. [ से, आशु ] शीघ्र, तुरंत । 
आसुर--सशा पु. | सं. असुर ] राक्रस । 
आसुरी-वि. [ सं, ] असुर संबंधी, असुरों का । 
संज्ञा स्त्री.--राक्षसी । 
आसौं---क्रि, वि. [ स. अ्रस्मिन, प्रा. अस्सि--इस+सं, 
साल--वर्ष ] इस ब्ष | 
आस्वय--संज्ञा पु. [सं, आश्चर्य ]अचरज की बात, 
असंगत बात | उ,--कहों धनुष कहाँ हम बालक 
कहि आस्चय सुनाए---२५८६ । 
आस्तिक--वि. [सं ] (१) वेद, ईश्वर आदि पर जिसका 
विश्वास हो । ( २ ) हैश्वर के अस्तित्व पर जिसे 
विश्वास हो । 
आस्था--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) श्रद्धा । (२) सभा, बेठक । 
(३) आलंबन | 
आस्पद---संज्ञा पु . [सं.] (१) स्थान | (२) कार्य। (३) 
पद, अतिष्ठा । (४) वंश, कुल । 
आस्वाद--संज्ञा पु [सं.] रस, स्वाद | 
आस्वादन---संज्ञा पृ. [स, ]) चखना, रस या स्वाद लेना | 
आखस्रम--संज्ञा पृ. [ से, आश्रम ] आश्रम, तपोवन | 
उ,-+रिप्रि समीक के आखम आयौ। रिषि 
हरिल्पद सौ ध्यान लगायौ-१-२६० | 
आख़ित--वि. [तं, आश्रित] (१) सहारे पर टिका या 
ठहरा हुआ । (२) भरोसे पर रहनेंवाला, अधीन ।- 
आह--क्रि, अर. [आसना का वे, रूप] हे, रह हे। उ.« 
(क) तिन कह्मौ,--मेरो पति तिव आइ---४-७ | 
(ख) द्पति कह्यो, मारग सम आह-४-४। 
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ताके देखन की मोहि चाह | कह्मो, पुरुष वह ठाढो 
आह-- ६-२ । 
अव्य, [ सं, अहह |] पीडा, शोक, खेद सूचक 
अव्यय | 
सज्ञा स्त्री,---कराहना, उसाँस, ठंडी साँस । उऊ-.. 
मारे मार करत मठ दादुर पहिरे बहु बरन सनाह । 
अरे कवच उधरे देखियत मनो बिरहिनि घाली आह 
“२८२६ । 
संज्ञा पु ०--[से, साहस--स + आइस ] (१) 
साहस । (२) बल | 
आहट--संज्ञा स्त्री, [हि आ ८ आना + हट (अत्य,) ] 
(१) चलने का शब्द, पाँव की चाप, खडका। (२) 
आवाज जिससे किसी स्थान पर किसी के रहने का 
अजुमान हो । उ.--झाहट सुनि जुबती घर आई 
देख्यो नन्‍द कुमार । सूर स्थाम मदिर अ्घियारै, 
निरंखति बारबार---१०-२७७ | 
आहत--वि. [सं.] (१) घायल । (२ ) कपित, थर्राता 
हुआ | 
आहर--संज्ञा पं ० [सं. औँह,] समय, दिन । 
आहॉ---संशा पु. [ सं, आह्यान ] ( $ ) हॉक, दुहाई। 
( २ ) पुकार, बुलावा । 
आहा--अव्य, [ सं. अहह ] आश्चय ओर हष॑सूचक 
अव्यय । 
आहार--संज्ञा प॑, ( सं. ] ( ५ ) भोजन, खाना | उ.-- 
जेतक सस्त्र सो किए प्रहार | सो करि लिए श्रसुर 
आहार---६-५ । ( २ ) खाने की वस्तु । 
आहार-विशार---संज्ञा पं. [ सं] रहन-सहन, शारीरिक 
व्यवहार । 
आहिं--क्रि. अ. बहु [ “ श्रासना ? का वर्तमानकालिक 
रूप ] हैं। उ.--गीध, ब्याध, गनिका5रुअजामिल, 
थे को आहि बिचारे। ये सब पतित न पूजत मो सम, 
जिते पतित ठुम तारे---१-१७६ | 
आहिं--कि, अ. एक, [ आसभा? का पर्तमानकालिक 
रूप ] है। उ---(क) उमा आहि यह सो मेंडमाल | 
जब जब जनम तुम्हारो भयौ तब तत्र मुण्डमांल मै 
लयगो---१-२२६ । ( ख ) तृनावत प्रभु आहि हमारो 


इनहीं मारथों ताहि--२५७४। 

आहूत---वि. [सं.] बुलाया हुआ, निमंत्रित । 

आहुति--संज्ञा स्त्री, | सं. ] ( ३ ) मंत्र पढकर दवता के 
लिए द्रव्य अग्नि में डालना, होम, हवन । उ, -- सिव- 
आहुति-बेरा जब आई । बिप्रनि दच्छहि पूछथो जाई 
“४-५ | (२) होम-द्वब्य की वह सात्रा जो एक बार 
कुंड में डाली जाय। उ. -- आ्राहुति जशकंड में डारी। 
चहयो, पुरुष उपजै बल मारी--४-५। (३) हवन 
में डालने की सामग्री । 

आहुती--संज्ञा स्त्री- [ स॑ आहुति ] (१) होम, हवन । 
(२) हवन की सामग्री | 

आहै--क्रि. श्र. बहु" [ आसना? का वर्त, बहु, रूप ] 
हैं, हुए है । 3.--महरि स्थाम को बरजति काहैं न । 
जैसे हाल किए. हरि हमको, भए कहेँ जग आह 
न--७७२ । 

आहै--क़रि. अर, [असना? का वर्तमान कालिक रूप ] 
है । 3,--प्रबल सत्र आहे यह मार | याते संतौ 
चलौ सेभार-- १-२ २६ । 

आह्ाद--संज्ञा पं. [सं.] आनंद, हे । 

आह्ादित--वि, [सं.] प्रसन्न, हित, आनंदित । 

आह्वान--संशा पुं. [सं] छुलाना, आसंत्रिन करना । 


हट 

इ----देवनागरी वर्णमाला का तीसरा स्वर। तालु इसका 
स्थान है | 

इंग--संज्ञा पं. [सं.] (१) हिलना-डुलना ।( २) संकेत । 
(३) चिन्ह | (४) हाथी का दाँत । 

इंगन--संशा पु. [सं.] (१) हिलना-डोलना । (२) संकेत 
करना | 

इंगला--संज्ञा स्त्री. [सं इड़ा] बाई ओर की एक नाड़ी जो 
बाएँ नथने से श्वास निकालती हे। उ, --इंगला 
(इड़ा) पिगला सुखमना नारी | सूल्य सहज में बसहिं 
मुरारी---३४४२ (८) | 

इंशित--संजशा पै, [सं] संकेत, चेष्टा, इशारा । 

वि.-हिलता हुआ, चकित | 
इँगुदी--संशा स्त्री, [सं.] एके पेड, हिंगोद का पेड़ । 
इंगुर--संशा पूं. [सं, हिग्युल, प्रा.-इंगुल,हि, इंगुर] इंगुर । 


( 
इंगुरौटी--संज्ञा स्त्री. [ हि. इंगुर+ओटा (प्रत्य.) ] सिंदूर 
“ रखने की डिबिया। 

इंचना--क्रि, अ. [ हि. खिचना] आकर्षित होना | 

इंडहर--संज्ञा पु.. [सं, इष्ट+दर (प्रत्य.)] जद और चने 
की दाल की पीठी का बना हुआ सालन । उ.,-... 
अम्गृत इंडहर है रससागर। बेसन सालन अधिकी 
नागर | 

इंदा--संज्ञा स्त्री, [सं, इद्रा अथवा इंदिरा] राधा की एक 
सखी का नाम । उ.---इंदा बिदा राधिका स्थामा 
कामा नारि--.४, २४२ ( २ )। 

इंदारुन--संज्ञा पु., [सं, इन्द्रवारुणी] इंद्रायन, । 

इंदिरा--संज्ञा स्त्री, [सं.] ( $ ) लक्ष्मी । ( २) शोभा, 
काँति। 

इंदीवर--सज्ञा पु, [सं,] नीला कमल । 

इंदीवर-सुत--संज्ञा पु. [सं, इन्दीवर--कमल + सुत-- पुत्र] 
कमल का चूर्ण या सिंदूर। उ,--इंदीबर-सुत कर 
कपोलल में है सिगार रस राघे--सा. ६। 

इंदु--संज्ञा पु. [सं] (१) चन्द्रमा|। (२) कपूर | (३) 
एक की संख्या | 

इंदुकर--पंज्ञा पृ. [सं] चन्द्रमा की किरण | 

इंदुकला--पंशञा स्त्री. [सं.] (३) चन्द्रमा की कला | 
(२) चन्द्रमा की किरण । 

इंदुमती--पंज्ञा स्त्री, [स.] पूर्णिमा । 


इंद्र--वि. [सं.] (१) ऐश्वयंवान्‌ | ( २) श्रेष्ठ, बडा | 
रुज्ञा पु, (३) एक वेदिक देवता जो पानी बरसाता 

है | यह देवराज कहा गया हे | ऐराबत इसका बाहन, 
वज, अख, शची, ख्री; जयंत, पुत्र; अमरावती, नगरी ; 
नन्‍्दन, वन ; उच्चे:अ्वा, घोडा, और सातत्लि, 
सारथी है | इसकी सुधर्मा नामक सभा में देव, गंधव 
ओर अप्सराएँ रहती है | बृत्र, वलि और विरोचन 
इसके प्रधान शत्न्‌ है| यह ज्येष्टा नक्षत्र और पूर्व 
दिशा का स्वामी हे | (२) स्वामी | (३) चौद॒ह की 
संख्या | 

इंद्रजाल--संज्ञा पं. [सं.] जादूगरी, मायाकर्म | 

इंद्रजित---वि [स,] (१) इन्द्रियों को जीतनेवाला |उ -_.. 
देखिके उमा कौ रुद्र लज्जित भए. कह्ौ मैं कौन यह 
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) 
काम कीनो। इन्द्रजित हों कहावत हुतो, आप कं 
समुक्ति भन मॉहि हो (हो खीनो--८-१० | 

संशा पृ. [स] रावण का पुत्र सेघनाद जिसमे 
देवराज को जीता था। उ.-- लंकापति इन्द्रजित 
को बुलायो--.६-१३५ | 
इंद्रजीत--वि, [सं.] इन्द्र को जीतनेवाला | ५ 

सज्ञा पु .-रावण का पुत्र, मेघनाद जिसने इन्द्र 
को जीता था | 

इन्द्रयुम्न--संज्ञा पु [स.] एक राजा जो अगस्त्य ऋषि 
के शाप से गज हो गया था और आह से युद्ध होने पर 
जिसका उद्धार नारायण ने किया। 


इन्द्रधनुष- सज्ञा पु, [सं,] वर्षोकाल में आकाश में दिखायी 
देनेवाला सतरंगी अद्ध बृत्त | यह सूय की विपरीत 
दिशा में जल्न से पार उसकी किरणों की प्रतिच्छाया 
से बनता हे | 

इंद्रनील--संज्ञा पु [ मं, | नीलमणि, नीलम | उ-. 
इन्द्रनील-मनि दें तन सुन्दर, कहा कहै बल चेसे 
““7१०-२१६ मु 

इंद्रपुर--सशा पं. [सं.] स्वर्ग | उ.-. तप कह्मो, इन्द्रपुर 
को न इच्छा हमैं--४-११। 

इंद्रपुरी--राजा स्त्री, [सं] अमरावती | 

इंद्रप्स्थ--रुशा पुं, [स ] एक आचीन नगर जो आधुनिक 
दिल्ली के निकट था और जिसे पांडवों ने खांडव 
बन जल्लाकर बसाया था | 

इन्द्रबाहन- सना पुं, [ इन्द्र + वाहन - सवारी (इन्द्र की 
सवारी -- ऐरावत) ] हाथी | उ.--चाहत गंध बैरी 
बीर | आपनो हित चहत श्रनहित होत छोड़त तीर | 
दत्त भेद विचार वा बिनु इन्द्रवाहन पास--सा, २ पट, 

इन्द्रलोक--सज्ञा पुं, [स,] स्वर्ग । 

इंद्रा--संज्ा स्री, [सं ] इन्द्र की खी, शची। 

इन्द्राणी--सज्ञा स्त्री, [स.] (१) इन्द्र-पल्नी, शची | (२) 
दुर्गा देवी । 

इंद्रानी--संजा स्त्री. [सं, इन्द्राणी] इच्द्र की पत्नी, शची | 

इन्द्रायन-सज्ा पुं. [सं. इन्द्राणी] एक फल जो देखने 
में बडा सुन्दर पर स्वाद में कडआ होता है | 

इन्द्रायुथ--संज्ञा पूं, [सं,] (१) बच्च । (२) इन्द्रधनुष । 


( ११२ ) 


इद्रासन--संझा प॑. [सं.] (१) इंद्र का सिंहासन। (२) 
राजसिहासन | 
इंन्द्रि य---रुशा स्त्री, [स,] (१) वह शक्ति जिससे वाह्म 
वस्तुओं के गुणों और रूपों का ज्ञान आ्राप्त होता है । 
(२) शरीर के अवयव जिनके द्वारा वाह्म वस्तुओं के 
रूप-गुण का अनुभव होता है । इनके दो वगे हैं-. 
ज्ानेद्विय और कर्मेद्रिय | ज्ञानेद्रियाँ पाँच हैं जो 
केवल गुणों का अनुभव कराती है-चक्षु (रूप-ज्ञान), 
श्रोन्न (शब्द-ज्ञान), नासिका (गंध-ज्ञान), रसना (स्वाद- 
ज्ञान), ओर त्वचा (स्पर्श द्वारा ज्ञान)। कमेंद्रियाँ भी 
पॉँच हैं जिनके द्वारा विविध कर्म किये जाते हैं-वाणी 
हाथ, पर गुदा ओर उपस्थ | इन दसों इन्द्रियों के 
अतिरिक्त एक उभयाव्मक अंतरेंद्विय हे 'मन' जिसके 
चार विभाग है--मन, बुद्धि, अहंकार ओर चित्त | 
-+अपनी रुचि जित ही जित ऐंचति इंद्रयि कम- 
गटी । हौ तितदी उठि चलत कपट लग, बॉघे नेन- 
टी-- श्६८ | 


इन्द्रयजितू--वि. [ सं, ] जिसने इंद्वियों को वश में कर 
लिया हो, जो विषय में लीन न हो। 
संज्ञा पृ..-रावण का पुतन्न सेघनाद जिसने इंद्र को 
पराजित किया था। 


इंद्रियाथं--संज्ञा प्‌, [सं. इन्द्रिय+श्रथ] रूप, रस, गंध, 
शब्द आदि विषय जिनका अनुभव या ज्ञान इन्द्रियों 
द्वारा होता है । 


इन्द्री--सज्ञा स्त्री, [सं इन्द्रिय] (१) पाँच ज्ञानेद्रिय और 
पाँच कर्मेंद्रिय जिनसे क्रशः विषय-ज्ञान ओर कर्म 
दोते हैं | 3,--(क) मीन इंद्री तनहि काटत मोट 
अघ सिर भार । (ख) त्रिगुन प्रकृति ते महत्त्व, 
महत्तस्व तें अहंकार मन-इन्‍्द्री-सब्दादि पँच,तातें फियो 
बिस्तार--२-२४५ । (२) खत्री-पुरुष सूचक अवयव, 
लिंग । उ.--पंचम मास हाड बल पावे । छठें 
मास इन्द्री प्रगटाव-३-१३ । 


इकंग--विं. [सं, एकाग ] एक ओर का, एकांगी | 
इकंत--वि, [रा, एकात | निजन, अकेक्षा, सूनसान | 


इक--वि, [स. एक ] एक |--(क) (कृति) घरतिन 
इक छिन धीर-- १-२६ । (ख) सखी री स्याम सब 
इक सार---२६८८०७ | 

इकआऑँक--क्रि, वि. [ से. इक--एक + अंक-निश्चय ] 
निश्चय, अवश्य | 

इकइस--वि. [सं. एकविशत्‌, प्रा, एकब्रीस, हि.इकीस] 
इकीस । 

इकजोर--क्रि., वि. [सं, एक+हि. जोर--जोड़ना] इकट्ठा, 
एक साथ | उ,--देखि सखि चारि चंद्र इकजोर 
निरखति बंठि नितंबिनि पिय संग सारसुता को 
श्रोर । 

इकटक--संज्ञा स्त्री [हि. एकटक] टकटकी लगाकर देखने 
की क्रिया, स्तब्ध, दृष्टि | 3उ.---(क) बलिहारी छबि 
पर भई, ऐसी बिधि जोहन । लठकंति बेसरि जननि 
की, इकटक चख लगे | फरकृत बदन उठाइ के, 
मनहीं मन भांवि--१०-७२। (ख ) इकटठक रूप 
निहारि, रहीं मेटति चित-अरति---४३७ । 

इकट्ठा--वि. [ सं, एक + स्थ> एकस्थ, प्रा. इकट्ठो | 
एकत्र | 

इकठाई --वि, [ सं. एक + हि. ठाई-र्थान ] पुक 
स्थान पर इकट्ठा, एकत्र | उ.--तब सब गाह भई 
इकठाइ--६१४ | 

इकठाई--बि. [ रा, एक-+-हि. ठॉव-स्थान ] (१) 
एक स्थान पर | ( २) एकाॉत | 

इकटठेन--वि, [सा एक + स्थान ] एक स्थान पर, 
एक ठौर, इकट्ठा | उ.--छुनति हीं सब हाँकि ल्याए, 
गाइ करि इकठेन--४२७ | 

इकठौरी--वि. [सं एक +हिं ठौर ] एक ठोर या 
स्थान पर, इकट्ठा | उ.--अपनी अ्रपनी गाइ ग्वाल 
सब, आनि करो इकठोरी--४४५ । 


इकठौर--वि. [ हि, इक + ठौर ] एक स्थान पर एकत्र, 
एक साथ, एक पास | उ.--( क ) जब पोड़े इत-उत 
कहूँ गए | बालक सब इकठोरे भए-9७-२ | ( ख ) 
जेंवत कान्द नंद इकठोरे-- १०-२२४। 


( ११३ ) 


इकतन--क्रि, वि. [ हि. एक+तन ( ओर )] एक ओर | 
उ,--इकतन ग्वाल एकतन नारी | खेल मच्यो ब्रज 
केबिच भारी---२४०८ | 

इकतर--वि [ सं, एकत्र ] इकट्ठा | 

इकताई--सज्ञा ्री. [ फ्रा. यकृता ] (३) एक होने का 
भाव, एकरत्त | २) अकेले रहने की चाह या प्रकृति। 

इकताना--वि. [ सं. एक+हि. तनना--खिचाव] एकसा, 

स्थिर, अनन्य | है 

इकतार--वि, [ सं, एक+हि, तार ] बराबर, समान । 

इकतारा--संज्ञा पं, [ हि. एक+तार | एक अकार का 
तानपूरा या तेंबूरा | 

इकतीस--संज्ञा प॑, [ सं, एकन्रिशत्‌, पा, एकतीस ] तीस 
ओर एक की संख्या । 

इकन्न--कि. वि. [ सं. एकत्र | इकट्ठा | 

इकरस--वि, [ सं. एऊ+रस ] समान, बराबर | 

इकला-(-वि. [ हि. अ्रकेला ] एकही, अकेला | 

इकलाई--संशा ज्री, [ स. एक+हिं. लाई या लोईन्‍्पत्ते ] 
(१) एक पाट की महीन सारी या चादर । (२) 
अकेलापन | 

इकसर--वि. [ स. एक+हिं. सर ( प्रत्य, ) ] श्रकेला, 
एकाकी | 

इकसार--वि. [ सं, एक+हिं. सार८> समान ] एक 
समान, एक सा, समान | उ.--नींच-ऊँच हरि के 
इकसार--७-८ | 

इकसारी--वि. [सं, एक+हिं. सार] एक सी | उ.--अ्रति 
निसंक, निरलज, अभागिनि, घर घर फिरत न हारी | 
में तो बृद्ध भयों वह तसनी, सदा बयस इकसारी | 
याके बस में बहु दुख पायौ, सोभा सबे बिगारी-- 
१-१७३ | 

इकसूत--वि. [ सं, एकश्रुव-लगातार ] एक साथ, 
एकत्र | 

इकहाई--क्रि. वि. [ सं, ए+हि. हाई ( प्रत्य, ) ] (3) 
एक साथ । (२) एक दम, अचानक । 

इकांत--वि, [ सं. एकात ] निर्जव, सूनसान, एकांत | 

इकीस--वि. [ सं, एकविशत्‌ प्रा, एकबीस, हि. इक्कीस ] 
इकीस | 


इकेठ--वि. [ सं. एकस्थ, पा, एकट्ठ ] इकट्ठा | 

इकौसो-वि. [ सं, एक्क आवास ] एकांत, निराला | 

इक्का--वि. [ सं. एक ] (१ ) एकाकी, अकेला। (२) 
अनुपम, बेजोड | 

संज्ञा प.--वह योद्धा जो लड़ाई में अक्रेला लड़े | 

इक्तु - संज्ञा पूं. [ सं, ] इंख | 

इच्चाकु--सशा पं, [ स॑ | सूयवंश का एक प्रतापी राजा 
जो वेवस्वत मनु का पुत्र कहा गया है| राम इसी 
के वशज थे | 

इच्छुना--क्रि, स. [ सं. इच्छा | चाह करना | 

इच्छवाकु--संज्ञा पं. [ स. इच्चाकु ] सूर्यवश का एक 
प्रधान शासक जो वचस्वत मनु का पुत्र माना गया 
है। उ.--दस सुत मनु के उपजे ओर भयो इच्छूवाकु 
सबनि सिरमौर--६-२ । 

इच्छा-- संज्ञा स्त्री [ सं, ] कामना, लालसा, अभिलाषा, 
मनोरथ, चाह, आकांक्षा । 

इच्छित--वि, [ सं, ] चाहा हुआ, वांड्ित | 

इच्छु-संज्ञा पुं. [ स॑. इच्त | इख । 

वि. [ से ] चाहनेवाला । 

च्छुक--वि. [ सं. |] अभिलाषी, चाह रखनेवाला | 

इठलाति--क्रि, अ, [ हि. ऐड+लाना-इठलाना ] 
मटकती या नखरें दिखाती हे | उ.--कहों मेरे 
कु बर पॉच ही बरष के, रोइ अजहेँसु पे पान 
माँग | तू कहाँ ढीठ, जोबन-प्रमत्त सुदरी, फिरति 
इठलाति गोपाल आगे -त १०-३०७ | 

इठलाना-क्रि, श्र. [ हि.ऐंठ-+लाना ] (१)गर्व या ठसक 
दिखाना, इंतराना | (२) चटकना-सटकना, नखरे 
करना । (२) दूसरे को छुकाने के लिए जानकर 
अनजान बनना | 

इठलॉहट-संशा स्त्री. [ हि, इठलाना ] इठलाने की 
क्रिया या भाव, ठसक, ऐंठ | 

इठाई--संज्ञा स्त्री, [ सं, इष्ट, पा. इटूठ+अआाई ( प्रत्य )] 
(१) रुचि, चाह । (२) मित्रता, प्रेम | 

इृड्रा--सज्ञा ली. [ सं, | (१) भूमि | (२) एक प्रधान 
नाड़ी जो पीठ को रीढ से बाएँ नथने तक है | चन्द्रमा 


( ११४ ) 


इसका प्रधान देवता माना गया है। उ.--इडा इतरात--क्रि. अ. [हि, उतराना, इतराना] (१) इतराते 


पिगला सुघमन नारी। सहज सुता में बस मुरारी+- 
२३४४२ (८)। 

इत--क्रि. वि. [ से, इतः ] इधर, इस ओर । 3.--इत 
की भई न उतकी सजनी भ्रमत प्रमत मैं मई अनाथ-- 
४, ३२२६ | 

मुहा.--इत उत--इधर उधर | 3उ.-- (क) पग न 

इत उत धरन पावत, उरमि मोह-सिवार--१-९९ । 
(ख) जब पॉडे इतउत कह़ँ गए | बालक सब इकठौरे 
भए-७-२ | 

इतनक-- क्रि, वि. [ हि, इतना | इतना छोटा-सा, बिल- 
कुल जरा सा, नामसातन्र का। उ.--[क) कबहि 
करन गयो माखन चोरी | जाने कहा कटठाच्छ तिहरे, 
कमलनेन मेरी इतनक सो री--१०-३१०५। (ख) 
( कानद को ) ग्वात्तिनि दोप लगावति चोर | दतनक 
दधि माखन के कारन कबहि गयो तेरी ओर---१०- 
३१०। (ग) देखो माई कान्ह हिलकियानि रोवे | 
टूतनक मुख माखन लपटान्यों, डरनि श्रॉसुव्नि 
धोवे--- १००-३०७ | 

इतना--वि. पु. [ सं, इयत | इस मात्रा का | 

मुहा.--इतने में-इसी बीच सें | 

इतनिक--वि. [ हि. इतना ] (१) इतनी, इस मात्रा 
की, इतनी जरा सी, थोडी | 5.--इतनिक दूरि 
जाहु चल्नि कासी जहाँ विकत है प्यारी-३३१६। 

इतनी--वि. स्त्री, [ हि, इतना ] इस मात्रा की, इस 
कदर, यह, ऐसी। उ,---इतनी सुनत क्रुंति उठि धाई, 
बरपत लोचन-नीर--१-२९ । 

इतनो, इतनौ--वि. [ हि इतना ] इस मात्रा का, दस 
कदर | उ,--बोरे मन समुमिन्समुक्ति कछु चत। 
इतनो जन्म अकार्थ खोयो, स्‍्याम चिकुर भए सेत 
१-०१३२२ | 

इतर--वि, [सं] (१) दूसरा, ओर । (२) नीच, 
साधारण । 

इतराइ, इतराई--क्रि. श्र, [ हि. इतराना ] ऐंठ“जाना, 
घमंड या ठसक दिखाकर | उ,--दिन दिन इनकी 
करों बडाई श्रह्दिर गए इतराइ---२४७८ | 


हो, धमंड करते हो, फूले नहीं समाते हो | 3,--(क) 
जम के फंद परयो नहि जब लगि, चरननि किन 
लपटात | कहत सूर बिरथा यह देही, एतो कत 
इतरात--१-३१३ । (ख) ताते कहत सॉभारहि रे 
नर, काह कों इतरात--२-२२। (२) रूप-यौवन 
का धमंड दिखाते हो, एठते हो, उसक दिखाते हो, 
इठलाते हो | उ.--तुम कत गाय चरावन जात ? 
अब काहू के जाउ कही जनि, श्रावति हैं युवती 
इतरात | सूर स्थाम मेरे नेनन आगे रहो काहे कहें 
जात हों तात--४५०९ | 

इतराति, इत्राती--क्रि, अ. [ हि, इतराना ] रूप-योवन ” 
का गव था उसक दिखाती है, इंठलाती या एठती है । 
उ --(क) देही लाइ तिलह केसरि को, जोबन-मद 
इतराति | सूरज दोष देति गोबिद को, गुरु लोगनि 
न लजाति---१ ०-२६४ । (ख) देखि हरि मथति 
ग्वालि दि ठाढी । जोबन मदमाती इतराती, वेनि 
ढुरति कटिलो, छबरि बाढ़ी---१०-३००। (ग) धन 
माती इतराती डोले, सकुच नही करें सोर-.. १०- 
३२० । (घ) जननि बुलाइ बाहँ गहि लीन्हो, देखहु 
री मदमाती। इनहीं को अपराध लगावति, कहा 
फिरति मदमाती---७७५४ । 

इतराना--क्रि, श्र. [ सर उत्तरण, हि, उतराना ] (१) 
सफलता पर गये या ठसक दिखाना, मदांघ होना | 
(२) रूप, गुण, थोवन आदि पर घमंड करना, 
इठलाना । 

इतरानी--क्रि. श्र, स्त्री. [ हि. इतराना ] घर्मेड करने 
लगी, मर्दांध हो गयी। उ.--सूर इतर ऊसर के 
बरसे थोरेहि जल इतरानी-- २०४४ | 

इतराहट--शज्ा स्त्री, [ हि इतराना | मद, गये, घसमंड । 

इतरेतर-- क्रि, वि, [ स. इतर-+-इतर ] परस्पर, आपस में। 

इतरोहाँ--वि, [ हि. इतराना+ओ्रोहाँ (प्रत्य.] जिससे 
ठसक या इतराना प्रकट हो । 

इतस्तत.--क्रि. वि, [ रा ] इधर-उधर, यहाँ-वहाँ | 

इति--अ्रव्य, | शा, |] समाप्ति या अंत सूचक अव्यय । 

शज्ञा स्त्री, [ सं, ] समाप्ति, अंत, पूर्णता | 


( धशऔ ) 


इतिवृत्त--सर् पृ, [ सा ] पुरानी कथा, कहानी | 
इतिहास--सज्ञा प॑. [ स, ] (१) गत प्रसिद्ध घटवाओं 
ओर तत्संबंधी व्यक्तियों का काल-कमानुसार वर्णन | 
उ,--सबब सास्त्र को सार इतिहास सर्व जो। सब 
पुरान को सार युत सुतनि को--/८६१॥ (२) पुस्तक 
जिससे प्रसिद्ध घटना ओर पुरुषों का वर्णन हो । 
इती--वि, [ सं, इयत-इतना ] ऐसी, इतनी, इस मात्रा 
की | उ.---(क) आजु जो हरिदि न सख्र गहाऊँ। 
। स्वंदन खंडि, महारथि खंडो, कपिध्वज 
सहित गिराऊँ । पाडव-दल सन्मुख हे घाऊँ, सरिता 
रुघिर बहाओऊ। इती न करों, सपथ तो हरिती, 
छत्निय-गतिहि न पाजऊुँ--१-२७० | (ख) केसे करि 
आवत स्थाम इती। मनक्रम बचन ओर नहिं मेरे 
पदरज त्यागि हिंती--११-३। (ग) इती दूर सम 
कियो राज द्विज भये 6खारे---१० उ,-८ 
इते--क्रि, वि. [ हि. इत ] इतने, यहाँ, इन या इतने 
स्थानों में । उ,-.(क) (गा) ब्योम, धर, नद, 
सैल, कानन इते चरि न अधाइ--१-५६ | (ख) 
इते मान इहि जोग सेंद्रेसनि सुनि अकुलानी वूखी-- 
३०२६ । 
इतेक--वि. [ हि. इत+एक | इतनों एक | 
इतै--क्रि, वि, [ सं, इतः, हि, इत ] इधर, इस ओर, 
यहाँ | 3.--(+#) हो बलिहारी नंद नंदन की नेक 
इते हँसि हेरौ--१०-२१६ | (ख) आवहु आवहु 
इते, कानह जू पाई है सब पेनु--४०२ | 
इतो--बवि. [ सं, इयत-इतना ] इतना, इस मात्रा का | 
इतोई--वि, [सं, इयत-इतना, हि. इतो +ई ( प्रत्य,)] 
इतना ही, यही । उ.--है हरि नाम को आधार | 
और इहि कलिकाल नाहीं, रह्मो विधि-व्यौहार | 
, » । संकलन खुति-दधि मथत पायो, इतोई घृत-सार 
--२-४ | 
इतौ--वि, [सं, इयत-इतना | इतना, इस मात्रा का | 
उ.--(क) सूर एक पल्ल गहरु न कीन्हयो, किहि 
जुग इतो सहयौ-१-४६ । (ख) तब अंगद यह बचन 
” कहयथो | को तरि सिधु सिया-सुधि ल्यावैं, फ्रिहे बल 
इतो लहयों --६&-७४ (ग) रंक्र रावम, कहा उतंक 


तेरी इतो, दोउ कर जोरि बिनती उचारो--६-११९ । 
(ब)तनक दधि कारन जसोदा इतो कहा रिसाई--. 
३५० | 

इत्यादि--अव्य- [से] इसी अकार, अन्य, और | 

इत्यादिक--वि, [सें,] इसी प्रकार के अन्य या और | 

इत्यौ--वि, [हि इतना] इतना, इस मात्रा का | उ.-- 
अवधि गनत इकटठक मग जोवत तब ए इत्यो नहिं 
भमूखी---३०२६ | 

इधन--संज्ञा पु. [ सं. इंघन, हि. इंघन ] जलाने की 
लकडी या कंडा, जल्लावन | उ,-तरवर मूंहा उठि 
खेलत बालकसु ठि आ्रानित इधन दोरि दोरि सचारधो | 
ऐसे इह्ु नुप नर सकल सकेलि छर के साककरन 
हृद रस बकुल जारबो-१० उ.-४२। 

इधर--क्रि. वि [से, इतर |इस ओर, यहाँ। 

इध्म--संज्ञा पु, [सं.] (१) काठ, लकडी | (२) यज्ञ की 
समिधा | 

इन--सवव, [हि.] 'इस' का बहु॥ उ.--इन पतितनि कौ 
देखि-देखि के पाछे सोच न कीन्हो---१-१७५ । 

3] कह ३ े 

इनत--सब, [हि, इन+तें>से] इनसे | उ.--भीषम, द्रोन, 
करन, सब निरखत, इनते कछु न सरी--१-२४४ | 

इनहुँ-- सब, सवि, [हि. इन+हूँ (प्रत्य.)] इन्होंने भी । 
उ,--अजु न भीम महाबत्त जोधा, इनहेँ मौन धरी-- 
१२४४ | 

इनि--सर्व, [ हि, “इस” का बहु,] इन, इन्होने | उ,--- 
इनि तब राज बहुत दुख पाए। इनके ग्रह रहि तुम 
सुख मानत | अति निल्लज, कछु लाज न आनत+--- 
१०२८४ । 

इने-गिने--वि, [अनु, हि, इन-गिनना ](१) कुछ, थोड़े 
से | (२) चुने हुए, गिने-गिनाए । 

इने--सर्व, [हि. इन] इनको । उ.-बडो गिरिराज गोबर्धन 
इनें रहो तुम माने-६३३ | 

इन्ह--सब, [हि, इन] इन । 

इस--संज्ञा पु, [सं,] हाथी | उ.-राघे तेरे रूप की अधि- 
काइ. ...। इन तूटत अरू अरुन पंक भणए बिधिना 
आन बनाइ---२५२२४ | 

इसकु भ--प्तरै ज्ञा स्त्री [सं,] हाथी का मस्तक | 


५ ११६ ) 


इभ्य--वि. [से.] जिसके पास हाथी हो, घनी । 
संज्ञा पु .--राजा | 

इमरती--संज्ञा स्त्री, [सं, अमृत] एक मिठाई । 

इमली--संज्ञा स्त्री, [अम्ल+हि.ई (प्रत्य,)] एक बडा पेड़ 
जिसमें लंबी लंबी खट्टे गूदेदार फलियाँ लगती हैं । 

इमि--क्रि. वि. [सं, एवम्‌] इस तरह, इस प्रकाश | उ,--- 
(क) ज्यो जल मसक जीव-घट-अंतर, मम माया इमि 
जानि---३८१ । (ख) सूर भजन-महिमा दिखरावत, 
इमि अति सुगम चरन आराधे-- १ ०-भ८ | 

इयत्ता--संशा स्त्री, [सं] सीमा, हद । 

इरघा--संशा स्त्री, [सं, ईर्ष्या] ईैष्या, डाह, जलन। उ,--- 
इंद्र देखि इरषा मन लायो। करके क्रोध न जल 
बरसायो--५-२ । 

इरा--संशा स्त्री, [सं,] (१) भूमि, एृथ्वी। (२) वाणी । 
(३) मदिरा । 

इषना--सक्षा स्थ्रो, [सं, एबणा] प्रबल इच्छा, कामना, 
वासना । 

इला--सशा स्थ्री, [स.] वेवस्वत मन्नु की कन्या जो बुध 
को ब्याही थी ओर जिससे पुरुरचा उत्पन्न हुआ था। 
(२) एथ्वी | (३) वाणी, सरस्वती | 

इलाचीपाक--रुज्ञा सभी, [सं, एला + ची (फा, प्रत्य,“च) 
+हा, पाक] एक प्रकार की मिठाई जो इलायची के 
दानों को चीनी में पाग कर बनायी जाती हे | 

इलावते, इलावृत--सशा पु', [सा इलाब॒त्त] जंबू द्वीप के 
एक खंड का नाम | 

इब--अश्रव्य, [सं,] समान, तरह, तुल्य | 

इषण--संक्ा ज्जी. [8, एघण] प्रबल इच्छा, कामना, 
बासना | 

इधु--सज्षा पु, [रा] बाण, तीर । 

इषुधी--रज्ञा पु. [रा] तूणीर, तरकश | 

इधुमान--वि, [श,] वाण चलाने वाला | 

इृष्ट--वि. | स, ] ( $ ) इच्छित, चाहा हुआ | (२) 

अशिप्रेत | (३) पूजित । 
सशा पं, [सं, ] वह देचता जिसकी पूजा से कामना 

की सिद्धि होती हे, हृषटदेव, कुलदेव | उ,--ये बसिष् 


कुल-इष्ट हमारे, पाल्ागन कहि सखनि सिखावत-«« 
६-१६३ | 

इष्टता- राज्ञा त्री, [स.] मित्रता । 

इष्टदेव--सशा पु. [स] आराध्य देव, कुलदेवता। 

इष्टसुर-- साश्ा पु [रस] आराध्यदेव, कुलदेव, इृष्देव । 
उ.-इशष्टसुरगनि बोलत नर तिहि सुनि, दानवन्सुर बड़ 
पू२०-६-२६ । 

इष्टि- संज्ञा स्री. [सं०] इच्छा, अभिल्लाषा, यज्ञ विशेष | 

इष्य---संज्ञा पु, [स,] चसंत ऋतु । हु 

इस--सर्व, [स. एप:] यह? का विभक्ति के पूर्व आदिष्ट 
रूप। 

इसे---सब, [स. एप ] “यह! का क्ंकारक ओर संग्रदानरूप | 

इस्त्री--सज्ञा स्थी, [सं, स्त्री] स्त्री,न।री | उ.-इस्नी पुरुष 
नहीं कुछ नाम-१५००४ 

इहँ-- से [सं इह] यह । उ,-रेव-दानव-मदहाराज-रावन 
सभा, कहन को मंत्र इहें कपि पठाश्रो--६-१२८। 

इहँई--क्रि. वि. [ हि, इढ+ई ( प्रत्य. ) ] यहाँ ही, इसी 
स्थान पर | 3.-(क) इहेंद रहो तो बदी बनन्‍्हाई। 
आपु गई जसुमतिहि सुनावन दे गई स्थामहि नंद 
दुद्ा-:५७ | (ख) की इहँई पिय को न बुलागै की 
तॉई चलि जाही--२१४५ । 

इह-- क्रि, वि, [स ] इस जगह, इस ल्लोक सें, यहाँ | 

संज्ञा पु.-यह संसार, यह लोक । 
वि.-यह, इस प्रकार की । 3.-तासो भिरहु तुमहि 
मो लायक इह हेरनि मुसकानि-२४२० | 

इहई--वि. [हि, इृह- यह] यही, ऐसा ही । उ,-(क ) 
इृहई बात मधुपुरी जहे तहँ दासी कहत डरत जिय 
भारी-२६४० । (ख) रसना इहई नेम लियो है और 
नहीं भाखों मुख बैन-२७६८ । 

इहलोकिक--वि, [सं.] (१) सांसारिक, इस लोक से 
सम्बन्ध रखनेवाला। (२) इंस लोक में सुख देने- 
बाला । 

इहवॉ---क्रि. वि. [हि, इृह] इस जगह, यहाँ । 

इंहॉ--क्रि, वि. [हि, इह] यहाँ, इस जगह । उ,--नाहक 
मे लाजनि मरियत है, इहों आइ सब नासी--१-१६२। 
(२) इधर, इस ओर । उ.--तहेँ भिनल्लैंनि सो भई 


( १९७ ) 


लराई । लूटे सब बिन स्याम-सहाई | अ्रज्जु न बहुत 
दुखित तब भए | इहाँ अपसगुन होतनित नए+- 
१--२८६ । (३) इस लोक या संसार में। उ.-तें 
दिन बिसरि गए इहाँ आए. । अति उन्मत्त मोह-मद 
छाक्यो, फिरत केस बगराए----१-३२० । 
इहाँई, इहॉउ--क्रि. वि. [हि, यहॉ+उ प्रत्य.)] यहाँ भी। 
इस लोक में भी | उ.-प्रगट पाप-संताप सूर अब, 
कायर हठे गहा। और इहॉउ बिवेक-श्रगिनि के 
विरह-बिपाक दहां - ३-२ । 
इहिं--वि,[हि इह८"यह] इस, इसी, यही; इस प्रकार । 
उ.--(क) इहि लाजनि मरिए, सदा, सब कोठउ कहत 
तुम्हारी (हो)-१-४४। (ख) सुंदर कर आनन समीप 
अति राजत इहि आकार | जलरुह मनौ बेर बिधु सौं 
तजि, मिलत लए उपहार--१०-श्८३ । 
सर्व...इसे, इसको, इसने । उ.-(क) सूर स्याम 
इह्दि बरजि के मेटो अब कुल-गारी ( हो )-- 
१-४४ | (ख) इहि विधि हृहिं डहके सबे, 
जल-थल-नभ-जिय जेते (हो)--१-४४ । 
इहि--वि, [हि. इह--इस] इस, यही। उ,-इहि श्राँगन 
गोपाल्ललाल को कबह/ँक कनियाँ लैहौ--२५५० | 
सर्ग-इस, इससे। उ.-बिरद छुडाइ लेहु बलि 
अपनी, अब इहि तें हद पारौ-१-१६२ | 
इही--वि. [हि, इह-यह] इसी | उ.--यह जिय जानि, 
इहीं छिन भजि, दिन बीते जात असार - १-६८ । 
इहै---सर्ग, [हि, इह] यही, यहही। उ.--/क) तीनो पन 
ओर निबहि,इते स्वॉँग को काछले--१-१३६ | (ख ) 
यही गोप, यह ग्वाल इहे सुख, यह लीला कहूँ तजत 


न साथ | (ग) मानो माई सबन इह्े है भावत-२८३५ 


ई-.देवनागरी वर्णमाला का चौथा स्वर| यह “इ! का 
दीघेरूप है | तालु इसका उच्चारण स्थान हे । यह 
प्रयय की भॉति शब्दों में जुडकर विभिन्न शब्दु-रूप 
बनाता हे | 

ईंगुर--संज्ञा प॑, [सं, हिगुल, प्रा. इंगुल] चमकीले लाज्न रंग 
का एक खनिज पदए्थ॑ जिसकी बिंदी सोभाग्यंवती 
हिंदू खियों माये पर लगाती हैं । 


इंचना---क्रि. स, [सं, अंजन--जाना, ले जाना, खौचना] 
खींचना, एंचना । 
ईंडरी--सशा स्त्री, [सं. कंडली] वह कुंडलाकार गड्ढी जो 
सर पर घडा यथा बोर उठाते समय रखी जाती है | 
ईंधन--संजञा पुं. [सं, इंधघन] जलाने की त्लकडी या कंडा| 
ई--सव, [सं. ई--निकट का संकेत] यह | 
अव्य, [सं, हिं. ] प्रयोग या शब्द पर जोर देने का 
अव्यय, ही । 
इक्षण--संज्ञा पूँ [सं.] (५) दर्शन | (२) नेत्र । (३) 
जॉच, विचार । 
इंख- संज्ञा स्त्री, [सं इक्तु, प्रा. इक्खु] ऊख, गन्ना | 
इंछन--संजा पूं [सं, ईज्षण--श्रॉख ] आँख । 
इछना--क्रि. स, [सं, इच्छा] इच्छा करना, चाहना । 
इछा--सश्ञा स्त्री, [सं, इच्छा] चाह, रुचि । 
इंछी--संशा स्त्री, [स. इच्छा] इच्छा, चाह, रुचि | 
इंठ--संज्ञा पं [सं, इष्ट, प्रा, इ6] मित्र, सखा, सखी | 
इेठना--क्रि, अर, [सं. इष्ट| इच्छा करना । 
ईंठि--संशा स्त्री, [ सं, इृष्टि, प्रा. इष्टि ] ( ५ ) मिन्नता, 
प्रीति । ( २ ) चेष्टा, यत्न । 
इंठीदाड़ू --संशञा पूं. [ हि. ईटी+दंड ] चौगान खेलने का 
डंडा | 
इंड्रा--संज्ञा स्त्री, [सं. ईडा-स्त॒ृति] स्तुति, प्रशंसा । 
ईंडित--वि, [स,] प्रशंसित । 
इईंदु--वि. [सं इष्ट, प्रा. इद्च) हठ, जिद, टेक | 
इंतर--वि, [हिं, इतराना] इतरानेवाला, ढीठ | उ,--गई 
नद घर को जसुमति जहँ भीतर | देखि महर को 
कहि उठीं सुत कौन्हो ईतर। 
क्रि, अ.-- इतराते हैं । उ.--नान्हे लोग तनक 
धन इंतर--१०४२। 
वि, [सं. इतर] निम्नश्रेणी का, साधारण, नीच॑। 
इंति-संज्ञा स्त्री [सं ] ( ५ ) खेती को हानि पहुँचानेवाले 
छुह प्रकार के उपद्रव-अति बृष्टि, अनावृष्टि, दिल्ली 
पडना, चूहे लगना, पत्तियों की बढ़ती, शत्रु का 
आक्रमण । उ,--अ्रब दे नाहिनें ब्रजनीति। ,.. 
पोच पिसुन लस दसंन सभासद प्रभु अनंग मेंत्री बिनु 
भीति | सखि बिनु मिले तो ना बनि ऐशै कठिन 


( (एप ) 


कुराज राज की ईति--२२२३ | (२) पीछा, दुख । उ, 
तुम हो संत सदा उपकारी जानत हो सब रीति । 
सूरदास ब्रजनाथ बचे हो ज्यो नहि आगै दति--- 
३४२० | 

इंहश--क्रि, वि, [सं ] इस पकार, ऐसे । 

वि.-.इस प्रकार का, ऐसा | 

इंप्सा--सज्ञा स्त्री, [सं.] इच्छा, अभिलाषा। 

इप्सित--वि. [सं.] इच्छित, अभिलाषत | 

इंप्सु--वि, [सं ] चाहनेवाला | 

इरखा--संज्ञा प॑. [ सं, ईर्ष्या ] डाह, देष । 

इरिण--संज्ञा पूं, [ सं. है बलुआ मेदान, ऊसर | 

इपंणशा--संज्ञा स्त्री [ सं ईध्यूण ] हईैष्या, डाह | 

इर्षा--संज्ञा स्त्री. [ से, ईर्ष्या ] डाह, हेष । 

इर्षालु--वि [ सं, ] दूसरे से डाह रखनेवाला | 

इेष्या -संशा स्त्री, [ सं, ] डाह, द्वेष । 

इश--संज्ञा पं. [ स, ] (५) स्वासी | (२) राजा। (३) 
इेश्वर | (४) महादेव | (५) ग्यारह की संख्या | 

इशपुर--संज्ञा पं. [ सं] शिवजी का नगर। उ.--जो 
गाहक साधन के ऊंधों ते सब बसत ईशपुर काशी-- 

,. रैहे१५। 

इशा--संज्ञा स्त्री, [ स. ] (१) ऐश्वयं। (२) ऐश्वर्य- 
सपन्न नारी | 

ईशान--संज्ञा पं. [स ] (१) स्वासी, अधिपति । 
(२) शिव । (३) ग्यारह की संख्या । (४) पूरब- 
उत्तर का कोना | 

इशिता, इशित्य--संज्ञा स्त्री. [सं.] आठ सिद्धियों में से 
एक जिससे साधक सब पर शासन कर सकता हे । 

देश्वर--संश्ा पुं. [ सं. ] (१) स्वामी । (२) भगवान | 

इश्वरीय--वि, [सं.] (१) हैश्वर-संबंधी | (२) हैश्वर का। 

इघतू--वि. [ सं, ] थोड़ा, कुछ, अल्प | 

इंषद्‌, इषदू--वि. [ सं, ] थोडा, कुछ, कम, अल्प | 
उ,- (क) ईषद हास दंत-ढुति ब्रिगसति, मानिक 
मोती धरे जनु पोइ---१ ००२१० । (ख) अ्रसन अ्रधर 
कपोल नासा सुभग ईपद हास-१३५६ | 

ईषना--संज्ञा स्त्री. [ सं एपश ] प्रबल, इच्छा । 

इंस--सशा पु. [ सं ईश | (५) शिव | (२) राजा । (३) 


भगवान । (४) स्वामी, अधिष्ठाता। उ.--कर्ममवन 
के ईस सनीचर स्याम बरन तन हेंहै--.. १०-८६ | 

इसन--सज्ञा पुं, [ सं, ईशान ] पूरब और उत्तर के बीच 
का कोना | 

इसर--संज्ञा पूं. [ स. ऐश्वर्य ] धन-संपत्ति | 

इसान--संज्ञा पृं. [ सं, ईशान ] (१) स्वामी | (२) शिव। 
(३) पूरब उत्तर का कोना | ' 

इस्वर-संशञा पुं. [ सं. ईश्वर ] परमेश्वर, भगवान | 

इम्वरता--संज्ञा स्त्री [ हि. ईश्वरता ] ईशता, स्वामित्व, 
प्रभु । उ.--के कहूँ खान-पान रमनादिक, के कहें 
बाद अनैसे । के कहेँ रंक, कहूँ ईश्वरता, नट-बाजी 
गर जेसै-- १-२६३ । 

इहा संशा स्त्री, [ सं, | (१) चेश । (२) इच्छा । 

इहित--वि, [ स॑ ] इच्छित, अभीष्ट । 

इल्लॉ---क्रि. वि, [ हि. यहाँ | यहाँ, इस स्थान पर । 
उ.--अब बे बाते ईलह्मॉ रही | मोहन मुख मुसकाइ 
चतलत कछु काहू नहीं कही-२५४२ | 


] 


उ--देवनागरी वर्णमाला का। 
इसका उच्चारण-स्थान हे । 

उँगली--संशा स्त्री, [सं, अंगुलि] अंगुली | 

उँचाइ--क्रि, स. [हि, उ चोना ] उठाकर, ऊँचा करके | 
उ.--छुनो क्रिन कनकपुरी के राइ | हो बुधि-बल- 
छुल करि पचि हारी, लख्यो न सीस उचाइ-- 
६-७८ | 

उँचाई--संशा स्त्री. [ सं. उच्च ] ( ५ ) ऊँचापन | ( २) 
बडप्पन, महत्व | 

क्रि, स,.- हि. उचाना ] उठाकर, ऊंचा करके | 

उ.--बल्लि कहो बिलंब अरब नेकु नहि कीजिए 
मंदराचज श्रचल चलो धाई। दोऊ एक मंत्र 
करि जाइ पहुँचे तहाँ कहो श्रव लीजिए यहि' 
ऊंचाई । 

उँचांन--संज्ञा पूं. [हि. ऊँचा] ऊ चाह । 

उचाना--क्रि. स. [हि, ऊंचा] ऊँचा करना, उठाना | 

उचाव--संजञा पु", [सं, उच्च] ऊंचाई, ऊंचापन। 


पॉचवाँ स्वर । ओष्ट 


( १५१९ ) 


उचास--संज्ञा पं.'[ हि. ऊँचा ] ऊँचा होने कां भाव 
ऊंचाई | 

उजरिया--सज्ञ स्त्री, [ हि. अजोरी, ऑजोरिया )(१$) 
प्रकाश | ( २ ) चॉदनी | 

उँजियार--सज्ञा पं. [हि, उजियाल"] उजाला, प्रकाश | 

उज़ेरा, उंजेला--. शा पृ. [हि, उजाला] प्रकाश, उजाल्ला 

उ ज्यारी--संश्ा स्त्री, [ हि. उजियाला ] ( $ ) प्रकाश । 
(२) चाँदनी | 

उँदुर---संज्ञा पृ. [स.] चूहा, मूसा । 

उह--अव्य, | अनु, ] (१) छणा अथवा अस्वीकृति 
सूचक शब्द । ( २ ) बेदना-सूचक अव्यय । 

उ--संज्ञा पु, [स.] (१) बच्या (२) नद। 

अव्य,--भी | 

उद्जना--क्रि अर, [ हि. उदयना ] उदय होना, उठना | 

उ््जाना--क्रि, स, [ हि. 'उञनना? का प्रे० ]डगाना, उदय 
करना | 

क्रि, स, [स-उदगुरण, पा. उग्गुरन “हथियार 

तानना ] मारने के लिए शस्त्र उठाना । 

उईड--क्रि, अ, [हि. उदयन, उञ्चना] उदय हुईं, जन्मी, 
उगी। उ.-- जानो नहीं कहाँते आवति वह मूरति 
मन मोह उई-१४३३ | 

उऋण--वि. [स, उत्‌+ ऋण] जिसका ऋण से उद्धार हो 
गया हो, ऋण-समुक्त | 3.--केसेहु करि उकऋण कीजे 
बधुन ते मोहि-२६२४ | 

डउकचन---शशा पु , [स. मुचकुन्द] मुचकुन्द का फूल | 

उकचना--क्रि, अ. [रा, उत्कर्ष, पा. उक्वल-उखाड़ना] 
( १ ) उखडना, अलग होना। ( २) भागना, स्थान 
त्यागना | 

उकटना--क्रि. स, [ स, उत्कथन, पा. उकश्न, ] बार- 
बार कहना, उघटना | |, 

उकटा--वि. [ हि, उकटना ] उपकार जतानेवाला | 

उकठ--क्रि. श्र, [ हि, उकठन! | खसूखकर | उ.-मधु- 
बन तुम क्यो रहत हरी । | कौन काज ठाढी 
रही बन मे काहे न उकठ परी--.२७४ १। 

उकठना--क्रि, अ. [ से. अ्रव+काप्ठ:-लकडी ] खूखना, 
पूंठ जाना | 


उकठा--वि, [ हि, उकठना ] शुष्क, सूखा | - 

उकठि--क्रि. अर, [ हि, उक्ठना ] रूख कर, शुष्क होकर | 
उ,--अश्रंकुरित तरुपात, उकढि रहे जे गात, 
बन बेलि प्रफुलित कलिनि कहर के-.. १०-३० | 

उकठे--क्रि, अ्र, [ हि, उकठना ] सूख गये, शुष्क हो। 
गये | 

उकताना--हि, अर, | सं, आकुल, पु. हि. अकुताना ] 
(१) ऊबना | (२) आराकुल होना , उतावली करना, 
जल्दी मचाना। 

उकति--सज्ञा स्त्री [स उक्ति ] कथन, वचन | 

उकलना--क्रि, अ, [ रा, उल्कनल--खुलना ] अलग 
होना | 

उकसन उकसनि--सशा स्त्री, [ हि, उकसना ] उभाड, 
अंकुरित होने की किया । 

डउकसना--क्रि. अ, [स, उत्कर्षण या उत्सुक ] (१) 
ऊपर को उठना। (२) अंकुरित होना | (३) खोदना । 

उकसाना--क्रि, स, [ हि, “डक्सना? का प्रे, ] (४) 
उत्तेजित करना | (२) उठा देना, हटाना | 

उकसाय--क्रि, स॒[ हि, उकसाना ] (१) उत्तेजित 


करके | (२ हटाकर, उठाकर | (३) खोदकर । 

उकसारत--क्रि, स, [ हि, उकसाना | ऊपर उठाकर | 
उ--कहा भयौ जो घर कै” लरिका, चोरी माखन 
खायो। इतनी कहि उकसारत बाहैं”, रोष सहित 
बल घायो--३७७ | 

उकसि--क्रि, श्र. [ हि. उकसना | (१) उभरकर, ऊपर 
उठकर | ( २) खुदकर 

उकसोहॉ--वि. [ हि. उकसना+ओौहाँ ( प्रत्य, )] 
उभडता हुआ | 

उकासत--क्रि, स, [हि, उकसाना] (१३)उभाइते हैं, ऊपर 
को खींचते है। २) खोदते है। 3-.-मैयों बिडरि 
चली जित तितको सखा जहाँ तहेँ चेएे। बृषभ 
सूग सो धरनिठकासत बल मोहन तन हेरै | 

उकासना--क्रि, स, [ हि, उकसाना ] (३) उभाइना | 
(२) खोदना | 

उकुति---सज्ञा स्त्री, [ सा, उक्ति ] कथन, वचन | 

उकुसन्ना--क्रि, स, [ हि, उकसना उजाड़ना, नष्ट करना | 


( रै२० ) 


उकुसि--क्रि, स. [ हि. उकुसना] उजाड़ कर, नष्ट करके। 

उकेलना--क्रि, स, [ हि. उकलना ] उजाड़ना, नोचना | 

उक्त--वि [ सं, ] कथित, कहा हुआ, ऊपर का | 

संज्ञा स्त्री--(१) कथन, बात | (२) अनोखा, 

विशेषार्थपूणं कथन | उ--नसूरदास तज ब्याज उक्त 
सब मोसो कोन चेतावे--सा,८४ | 

उक्कगूढु--सरशा स्त्री, [ से, उक्ति + गूह-न्यूढोक्ति ] (१) 
एक अलंकार जिसमें विशेषार्थक गूढ़ बात बात करने 
वाले के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति कही 
जाय | २) गृह वचन, विशेषाथंक कथन । उ-- 
उक्कगूढ ते भाव उदे सब सूरज स्याम सुनाव--सा 

उक्ति--सज्षा स्त्री, [श, ] (१) कथन, वचन | (२) 
चमत्कारपूर्ण वाक्य | उ--सूरज प्रभु मिलाप हित 
स्यानी अनमिल उक्ति गनाबे--सा, १५। 

उक्तियुक्ति--संज्ञा स्त्री. [ सं.  सम्मति और उपाय । 

उखटना--क्रि. श्र. [ रा. उत्कपेण ] (१) लड़खड़ाना | 
कुतरना । 

उखड़ना--क्रि. अ. [ हि. | (१) अलग होना । (२) 
टूट जाना । 

उखरना--क्रि, श्र. [ हिं. उखड़ना ] उखड़ना, अलग 
होना | 

उखरे--क्रि. अ. [ हिं. उखड़ना ] अलग हुए, छूट गये | 
उ,--माड़े माड़ि दुनेरो चुपरे | वह घृत पाइ आपुद्ि 
उखरे--२३२१ | 

उखाड़ना--क्रि, स. [ हि. 'डखड़ना? का प्रे, | (3) 
अलग करना । (२) भड़काना, बिचकाना | (३) 
ध्वस्त करना । 

उखारति--क्रि, रा. [ हि. उखाडना ( “उखड़ना? को 
स, रूप )] उखाड्ती है, तोडती है । उ.--माधो जू , 
यह मेरी गाइ । ....। फिरति बेद-बन-ऊख उखारति 
सब दिन अरू सब राति-- १-५१ । 

उखारना--क्रि. स [हि उखाड़ना ] उखाडना । 

उखारि--क्रि, स, [ हि. उखाड़न। ] उखाड़ या खोदकर | 
उ.--कही तो लंफ़ उखारि डारि देंडें जहाँ पिता 
रापति कौ--६-८४ | 

उखेरना--क्रि. स, [हि. उखाड़ना] अक्षग करना,चुड़ाना । 


उखेरे--क्रि. स. [ हिं. उख/डना ] उखेडना, अलग करना, 
लछुडाना | उ.--मन तो गए. नेन हैं मेरे। ,...। 
क्रम क्रम गए, कह्यों नहि काहू स्पाम राग अरुके रे । 
आ 2 , | सूर लटकि लागे अँग छुबि पर निठुर न 
जात उखेरे--प, ३२०। 

उखेरो -क्रि, स, [ हि, उखाड़ना ] उखाड लो, अलग 
करो, प्रथक करो | उ.--कियो उपाह गिरिवर 
धरिबे को महि ते पकरि उखेरो--६४६ । 

उखेलना--क्रि, स. [सं, उल्लेखन ] लिखना, चित्र 
खींचना ! 

उखेला--क्रि, स, [ हि. उखेलना ] चित्रित किया, 
लिखा | 

उगटना-क्रि, अ, [ रा, उद्घाटन ] (१) बार-बार 
कहना (२) ताना मारना | 

उगत--क्रि, श्र, [स, उद्‌गमन, पा उस्गवन, हि, उगना] 
निकलता हे, उदय होता हे। उ--उगत अरुन 
बिगत सवेरी, ससाक् किरन-हीन दीपक सु मलीन, 
छीन-दुति समूह तारे--१०-२०५ | 

उगन--क्रि, आ, [ सा, उदगमन, हि. उगना। उगना 
उदय या प्रकट होना | उ--कहौ तो सूरज उगन 
देह नहि, दिसि दिसि बाहेँ ताम--६-१४८ | 

उगना--क्रि, अ, [ सा, उद्गमन, पा, डग्गवन ] (१) 
उदय होना, निकलना | (२) जमना, अंकुरित होना | 
(३) उपजना, उत्पन्न होना | 

उगरना--क्रि, अ, | रा. अग्र ] सामने निकलना | 

उगलत--क्रि, स, [ हि. उगलना ] मुँह से बाहर 
निक|लता या गिराता है | उ.--हवत जलकुच परत 
धारा नही उपमा पार। मनी उगलत राहु अ्रमृत कनक 


गिरि पर धार--१८४९ | 

उगलना--क्रि, स, [ रा, उदगिलन ] (१) मुँह की 
वस्तु को थूकना | “२) दूसरे का लिया हुआ माल 
वापस करना । (३) गुप्त भेद खोलना | 

उगवना--क्रि, सं, [ हि, 'डगना? का स, रूप ] (१) 
उगाना, उदय करना | उत्पन्न करना | 

उगवे--क्रि, स, [ हि. उगवना | (१) उदय करती है । 
(२) उत्पन्न करती है | 


( रै९२१ ) 


डगवें--क्रि, अर, [हिं. उगता ] उपज्े, उत्पन्न हो । 

उगसानां--क्रि, स. [ हिं. उकसाना ] ( $ ) उसाड़ना, 
उत्त जित करना | (२) उठाना । 

उगसारना--क्रि. स. [ हि. उकसाना ] कहना, प्रकट 
करना । 

उगसारा--क्रि. स. [ हि. उ्साना ] कह्दा, प्रकट किया । 

उगाना--क्रि, स, [हि, “उगना? का, स. रूप] (१) अंकु- 
रित करना, उत्पन्न करना | (२) उदय काना। (३) 
मारने को शस्त्र तानना | 

जउगार, उगारु--संज्ञा पं. [सं उद्गार, पा, उग्गाल, हि 
उगाल] रस, श्रानंद । उ.--(क) स्थामल गौर कपोल 
सुचार | रोमि परस्पर लेत उमारु-!८२७। (ख) 
गोर स्याम कपोल सुललित अधर अमृत सार। 
परस्पर दोठ पियरु प्यारी रीकि लेत उगार-- 
पृ० २५१ (७५४) । 

उगाहत--क्रि.स, [हि. उगाहना]बसूल करते हैं। उ.--- 
हाट बाट सब हमहि उगाहत अ्रपनों दान जगात 
“4०८७ | रा 

उगाहना --क्रि. स. [ स, उद्ग्रहण, प्रा. 
वसूल करना । 

डउगाही--संज्ञा स्त्री [ हि. उगाहना ] (१) वसूल करने 
का कार्य या भाव | (२) वसूल हुआ धन | 

उगाहु--क्रि. स, [हि, उगाहना] वसूल करो, ले लो | 
उ,--सद माखन तुम्हरेह्दि मुख लायक लीजे दान 
उगाहु--११७४ | 

उगिल--क्रि, स. [हि. उगलना] उगल दे, थूके | उ. 
मारति हों ते हिं बेगि कन्हैया, बेगि न उगिले माटी 
“१ ०-२५५४ | 

उगिज्ञौ--क्रि. स.[सं. उद्ग्लिन, पा. 'उग्गिलन, हि. उग- 
लता] थूक दो, उगल दो। उ.--मोहन काहैं न 
उगिलो माठी--१०-२५४ । 

उंगेड--क्रि, श्र [ हिं० उगना ] उगा, उदय हुआ। 

उगेया--त्रि. [हिं, उगाना] उग़ानेवाले, उत्पन्न करने 
वलले, प्रक्टानेवाले | 3, -- जिहि सरूप मोहे ब्रह्मा- 
डिक, रवि-ससि कोटि उगैया। सूरदास तिन प्रभु 
चरननि की, बलि-बलि मैं बलि जेया--१०-१३१।| 


उग्गहन ] 


डग्यो--क्रि, श्र, भूत, [ से, उद्गमन, -पा. उगावन 
हिं, उगना] निकला, उदय हुआ, प्रकदा । उ,--सूर- 
दास रसरासि रस बरपि के चली, जानौ हर-तिलक 
कुह उग्यो री--६९१ | 

उम्र-वि [सं ] प्रचंड, प्रबल, घोर, तेज | 

उग्रता--संज्ञा स्त्री, [सं. | अचंड्ता, अबल्ता, तेजी | 

उग्रथन्वा- सजा पं. [सं.] (५) इद्र। (२) शिव । 

उग्रशेखरा--संज्ञा स्त्री, [सं,] शिव के मस्तक की गंगा । 

उम्रमेन--सल्ञा पु. [स ] मथुरा के राजा जो कंस के पिता 
थे। कस ने इन्हें बन्दीग॒ह सें डाल रखा था । श्रीकृष्ण 
ने कंस को मार कर इनका उद्धार किया ओर पुनः 
इन्हें सिंहासन पर बेठाया। 

उप्रा--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) दुर्गों, महाकाली। ( २ ) 
ककशा स्त्री | 

उर्ग--सज्ञा प॑ [ स. उरग ] सर्प | उ.--बेनी लसाते 
कहौ छुबि ऐसी महलनि चित्रे उग - २५६२१ । 

उघट--क्रि, श्र. [सि, उत्कथन, पा. उक्क्थन, अथवा सं० 
उद्घाटन,पा, उग्घाटन, हि. उघटना ] ताल देकर, 
सम पर तान तोड़कर | उ,--कोउ गावत,को उ मुरक्ति 
बजावत, कोउ बिषान, कोड बेनु । कोठ निरतत कोड 
उषघटि तार दे, जुरी ब्रज-बालक सेनु--४४८ । 

उघटत--क्रि, अ, [सं. उधटना] ताल देकर, सम पर तान 
तोडकर | उ.--(क) क!उ गावत, कोउ नृत्य करत 
कोठ उघटत, कोड करताल बजावत-४८० | (ख) 
कालि नाग के फन पर निरतत, संकषघन को 
बीर | लाग मान थेइ-येइ करि उघटत, ताल मृदंग 
गँभीर--५७४ । ( ग) उघय्त स्थाम दृत्यत नारि 
--४०३४६ (४४) | 

उघटति-- क्रि, अर, स्त्री, [हि, उपठना] (१) ताल दंती 
है, सम पर तान ठोडती है| उ.-उबहुँर ग़रावति, 
कबहु न॒त्यत, व बहचुँ उधटति रंग-ए४० ३४६ (४५)। 
(२) किसी को छुर.-भल्ला कहते कहते बाप-दादु तक 
पहुँचना। उ,--उघवति हो ठुम मात-पिता लौं 
नहि जानो तुम हमको--१०८६ | 

उघटना--क्रि, अ. [सं, उत्कथन, पा. उस्क्थन अथवा से 
उद्घाटन, पा, उम्घादन] (१) ताल दुना,सम पर तान 


( हैर२र ) 


तोड़न। । (२) बीती बातकों उभाड़ना। (३) उपकार 
जताना । (४) किसी को गाली दंते-देते बाप-दादे 
तक पहुँचना । 

उघटा--वि. [हिं, उघटना] उपकार जतानेवाला । 

उघत्यो--क्रि, अ. [ सं उद्घाटन, पा. उम्घाठन, हि. 
उघटना] ताल दी, सम पर तान तोड़ी | उ-मन मेरे 
नट के नागर ज्यों तिनहीं नाच नचायो । उपधवय्यौ 
सकल सेंगीत-रीति भव अंगनि अंग बनायो। काम- 
ऋषध-मद-लोभ मोह की तान.तरंगनि गायो--१-२०५ | 

उघड़ना--क्रि. अ. [ से, उद्घाटन, प्रा, उग्घाटन] (१) 

' खुलना, आवरण रहित होना । (२) प्रकट होना, 

प्रकाशित होना । (३) नग्न होना । (४)सेद खुलनां, 
भंडा फूटना | 

उघर--क्रि, श्र, [हिं, उघरना] प्रकट होना, ज्ञात होना । 
उ.--उघर आयो परदेसी की नेह--१० उ.-६० । 

उघ त--क्रि. अ. [ हि. उघढ़ना ] (३) खुलता हे, 
आवरण या परदा दटता है | उ.--(क) राखो पति 


गिरिवर गिरिधारो | अब तो नाथ रहो कछु नाहिन 
उघरत माथ अनाथ पुकारी--१-२४८। (ख) जैसे 


सपनो सोइ देखियत तैसो यह संसार | जात बिलय 

हो छिनक मात्र मै उघरत नेन-किवार | (२) असली 
रूप में प्रकटती है, असलियत खुलती हे, भंडा 
फूटता हैं । उ.--सेमर-फूज्न सुरंग अति निरखत, 
मुदित होत खग-भूप | परसत चोच वूल्ञ उधघरत मुख, 
परत दु:ख के कूप--१-१०२ । (३) ऊपर उठता हें, 

उभरता है | उ.--देरत हरष नन्दकुमार | बिनु दिये 


ब्रिपरीवत कवजा पग छुपाईन भार | रच उघरत देष 
नीकन मान उरबवर भेद---सा, ३६ । 


उधघरना--क्रि, अर, [सं. उद्घाटन, पा, उमग्घाटन, हि, 
उधड़ना] (१) ख़ुलना, आवरणरहिंत होना। (२) 
नग्न होना | (३) प्रकट या प्रकाशित होना। (४) 
सेद खुलना, भड़ा फूटना | 

उधघस्थौ--क्रि, अ, [स, उद्घाटन, पा. उद्घाटन, हि. 
उघरना] खुल गया खिसक गया | उ.--(+) छोरे 
निगड़, सोआए पहरू, द्वारे को कपाट उधरथों 
--१०-८ | (ख) डोलत तनु सिर अंचर उघरणों, 
बेनी पीठ डुलति इड्ि भाइ--१ ०-र६८ | 


उघरारा--संज्ञा पं. [उघरना] खुला हुआ स्थान । 
वि,--(१) खुल। हुआ । (२) खुला रहनेवाला | 

उघरार---संज्ञा पु. सवि, [हि. उधरारा] खुले स्थान में । 

उघरि--क्रि, श्र. [ हि. उघरना ] खुलता है, आवरण 
हटता हे | उ,--स्यामा स्थाम सो होरी खेलत आज 
नई |**'सूरदास जसुमति के आगे उघरि गई कलई | 
(२) खुल गये, बन्द न रहे | उ,--सहज कपाट 
उघरि गए ताला कूं जी हूटि--२६२५। (३) नंगा 
होकर | 

मुहा.--उघर नच्यो चाहत हौ--लोकलाज की 
परवाह न करके मनमानी करना चाहता हूँ । उ.-.- 
हो तो पतित सात पीढिन कौ पतिते हे निस्तरिहों | 
अब हो उघरि नच्यों चाहत हो तुम्हें बिरद बिन 
करिहो--१-१३४ । 

(४) प्रकट होना। ( ५ ) भेद खुलना, भण्डा 
फूटना । उ,--.(+) थोरे ही में उघरि परेगे अतिहदि 
चले इतराइ--४० ३२१५। (ख) हम जातहि वह 
उधघरि परेगी दूध दूध पानी सो पानी--१२६२ | 

उघरी--क्रि, अ [ हि, उघरना ] प्रकट हो गयी | उ- 
हाँ ऊधो काहेको आए, कोन सी अटक परी | सूर- 
दास प्रभु तुम्हरे मिलन त्रिनु सब पाती उघरी-३३४६। 

उघरे--क्रि.अर, [सं, उद्घाटन, पा, उन्घाटन,हि. उघरना] 
खुले, आवरणरहित हुए | उ--ब्रदन उधारि दिखायौ 
अपनो, नाटक की परिपाटी | बड़ी बार भई लोचन 
उघरे, भरम-जबनिका फाठी--१०-२५४ | 

उघाडना--क्रि, स, [हिं.“उघ्डना? का सक ,|(१)खोलता, 
आवरण हटाना | (२) प्रकट करना। ( ३ ) भेद 
खोलना, भण्डा फोडना । 

उघार--क्रि, स, [हिं, उधारना ] खोलकर, खोल दें-(क) 
पत्षक नेक उधार देखत आय सुन्दर गात--सा,६६ | 
(ख) मनिन बार बसन उघार | संभु-कोप दुअर आयो 
आधद को तनु मार-- सा. ८६ | 

उघारत--क्रि.स, [हि, उघारना] खोलते है, ढकना हटाते 
हैं| उ.सूने भवन कहूँ कोउ नाहीं मनु याही को 
राज | भाँड़े धरत, उधारत, मूंदत दधि माखन के 
काज---$ ९-२७७ । 


( (९३१३ ) 


उधघारन--क्रि, स, [से, उद्घाठन, प्रा, उम्घाडन, हि. 
उधारन] खोलना, आवरण हटाना। उ.--लाल 
उठौ मुख धोइए, लागी बदन उघारन--४१९ । 

उघारना--क्रि, स, [सं, उद्घाटन, प्रा, उन्घाड़न, हिं, 


उघाडना] (१) खोलना, आवरण रहित करना । (२) 
प्रकट करना, प्रकाशित करना | 


उधारि--क्रि, स, [हिं, उघारना | (१) खोलकर, आवरण 
"रहित करके, नग्न करके । उ--(क) जीरन पट कुपीन 
तन धारि | चल्यो सुरसरी, सीस उधारि--१ ३४१ | 
(ख) बिदुर सस्त्र सब तबहि उतारि | चल्यो तीरथनि 
मुंड उघारि १-२८४ | (२) खोलकर, प्रकट करके, 
बताकर । उ--नी के जाति उघारि आपनी जुब॒तिन 
भले हँसायो-- १०६८ | 
क्रि, वि.--(१) साफ-साफ, स्पष्ट रूप से | उ,-- 
अनलायक हम हैं की तुम हौ कहो न बात उघारि 
--२४२० | (२) प्रकट करके, प्रकाशित रूप से | 
उ,--चलीं गावति कृष्न के गुन हृदय ध्यान बिचारि। 
सब्के मन जो मिले हरि कोंड न कहत उधारि 
“- (०८८० | 
उघारी--क्रि, स, [सं,उद्घाटन, प्रा,उघाड़न,हि, उघाड़ना] 
($) खोल कर, आवरणहीन की, नंगी की | उ,- 
(क) याके बस में बहु दुख पायो, सोभा सब्रे ब्रिगारी। 
करिये कहा, ल्ञाज मरिये जत्र अपनी जॉब्र उघारी 
“-१०-१७३ | (ख) बिदुर सत्र॒ सब तहीं उतारी। 
चल्यो तीरथनि मु ड उघारी--१-१४४ | (२) खोल 
कर, पलक न रूपकाकर | उ,-सिंव को ल्ञागी हरि-पद 
तारी । तातें नहि उन आँखि उघारी--४-५ | 
वि, [हि, उधाडना] नग्न,वख्रहीन | उ ---श्रब तो 
नाथ न मेरो कोई, बिनु श्रीनाथनसुकु दमुरारी | सूर- 


दास अवसर के चूके, फिरि पछितेहों देलि उघारी 
१-२४८ | 


उधारे--क्रि, स, [ सं. उद्घाटन, प्रा, उग्धाडन, हिं, 
उधारना ] (१) (आवरण आदि हटाकर) खोले । 
उ.--दुरज्ञम भयो दरस दसरथ को, सो अपराध 
हमारे | सूरदास स्वामी करुनामय, नेन न जांत उधारे 
+-६-४२। ( २ ) नग्न होकर | ( ३) लोक-लाज 
छोड़कर । 


उघारो--क्रि, सं. [ स. उद्घाटन, प्रा, उम्धाड़न, हि. 
उघाड़ना ] खोलता ( है ), आवरणहीन था नंगा 
, ( करता है )| उ,- द्रुपद-छुता कौ मिट्यौ महादुख, 
जबही सो हरि हेरि पुकारो | हो अ्रनाथ, नाहिन 
कोड मेरौ, दुस्सासन तन करत उघारौ--१-१७२ | 
उधारयौ--क्रि, स, [ हि, उघारना ] खोला, आवरण- 
रहित किया | उ,--प्रात समय उठि सोबत सुत को 
बदन उघारयो नंद---१०-२०३ | 
उधघेलना--क्रि, स, [ हि, उघारना ] खोलना। 
उचकना--क्रि, अर, [ सं, उच्च -- ऊंचा+करण “८ 
करना ] उछलना, कूदना | 
उचका--क्रि, वि. [ हि, अचाका ] अचानक, सहसा। 
उचकाइ -क्रि, स, [ हि, उचकाना ] उठाकर, ऊपर 
करके । 3,--केतिक लंक, उपारि बाम कर, ले आवे 
उचकाइ---९-७४ | 
डचकाई--क्रि, स, [ हि, उचकाना ] उठाकर, ऊंपर 
करना । उ.--(क) सत बचन गिरिदेव कहत है कान्ह 
लेइ मोहि कर उचकाई। (ख) गोबधन लीन्हों 
उचकाई--१ ०५६ । 
उचकाना--कि. स, [ हि. “उचकना? का सक, ] उठाना, 
ऊपर करना । 


उचकाय--क्रि, सं. [ हि. उचकाना ] उचकाकर, ऊपर 
उठाकर, ऊंचा करके । उ.--मित्ति दस पाँच अली 
बलि कृष्नदिं गहि लावत उचकाय | भरि श्ररगजा 
अबीर कनक घट देति सीस ते नाय---२४६६ | 

उचकि--क्रि, अर. [ हि. उचकना ] पर के पंजों के बल 
ऊपर उठकर तथा सिर ऊँचा करके | उ,--अति 
ऊचो बिस्तार अ्रतिहि बहु लीन्हो उचकि करज 
भ्ुज बाम--६९७ | 

उचकी--क्रि, श्र. स्त्री, [ हि. उचकना ] उदछली, कूदी । 

उचक्का--संज्ञा पृं. [ हि, उचकना ] (१ ) उठाईगीरा। 
उ.--बटमारी, ठग, चोर, उचका, गॉठकरठा, लठ- 
बॉसी---१-१८६ | (२) ठग । 

उचक्यौ--क्रि, अर, [ सं, उच्च ७ ऊँ चा+करण - करना, 
हि, उचकना ] ऊपर उठा, उठकर ऊपर आया, उत- 
राया । 3.--हम सेंग खेलत स्थाम जाइ जल मॉमक 


( शरएं४ड 0 


धंसायो। बूड़ि गयो, उचक््यो नहीं ता बातहि भई 
अबेर-.५८६ । 
उचटत--क्रि. श्र, [ से, उच्चाटन, हि, उचटना ] अलग 
दोती हे, छूटती हे, छिटकती है | उ,.---(क) लटकि 
_ जात जरि-जरि द्ुम-बेली, पटकत बॉस, कॉस, कुस 
ताल | उचटत भरिं अगार गगन लॉ, सूर निरखि 
ब्रजजन-बेहाल---४६४ । (ख) पटकत बॉस, कॉस 
कुछ चटकत, लठकत ताल तमाज् | उचदथ्त 
अति अंगार, फुदत फर, भूपटत लपट कराल 
'. “११५ । 
उचटना--क्रि, श्र, [ सं, उच्चाटन | (१) उखड़ना, 
अलग होना, छूटना । (२) जमी वस्तु का पृथ्वी से 
अलग होना | (३) भडकना, बिचकना । (४) विरक्त 
होना, हट जाना । 
उचटाइ--क्रि, स, [हिं, उचटाना] खिन्न करके, उदासीन 
करके, विरक्त करना । उ,--अब न पियहि उचटाइ 
हाँ मोकौ सरमात | त्रास करत मेरी जिती श्रावत 
सकुचात--२१७४। 
उचटाए -क्रि. स. [ हि. उचटाना ] खिन्न किय्रा, विरक्त 
कर दिये। उ.-नेननि हरि को निद्ठर कराए। 
चुगली करी जाइ उन आगे हमतें वे उचटठाए 
“&ट, २३० । 
उचटाना--क्रि, स, [ सं, उच्चाटन ] (१ ) अलग करना, 
नोचना | (२) खिन्न करना, विरक्त करना। (३) 
भड़काना | 
उचटायौ--क्रि, स, [हि, उचटाना] (१) अलग किया, 
प्रथक किया । (२) खिन्न या विरक्त किया। (३) 
भड़काया। 
उचटावत -- क्रि. स, [ हि, उचटाना ] (१) भड़काते हो, 
बिचकाते हो । उ.--वा देखत हमकी तुम मिझिहो 
काहे को ताको अनखावत | जेहे कहूँ निकसि हिरदे 
ते जानि-बूमि तेदि क्यो उचटावत १८७० । (२) 
खिन्न करते हो, उदासीन करते हो, विरक्त करते हो । 
उ.--जल्न त्रिनु मीन रहत कहूँ न्‍्यारे यह सो रीति 
 चलावत। जब ब्रज की बातें यह कह्दियत तबहि 
प्रबद्दि उचटावत--२६१२ । 


उचटि--क्रि, श्र. [ सं, उच्चाटन, हि, उचटना ] उचट 
कर, छिटक कर, छूटकर । उ.-अति अ्रगिनिभार, मंभार 
घंधार करि, उचठि अंगार भंकार छायौ--५४९६ । 

उचटे-क्रि, अ, [ स. उच्चाटन, हि. उचटना ] खुल 
गये । उ.--जागहु जागहु नंद कुमार। रवि बहु 
चढ़थो, रेनि सब बिंघटी, उचटे सकल किवार 
->४०८३। 

उचटें--क्रि, अ, [ हि. उचटना ] उखड़ती है, भूमि से 
अलग होती हैं । 

उचड़ना--क्रि, श्र, [ सं. उच्चाटन, प्रा, उच्चाड़न ] (१) 
जुडी चीजों का अलग होना । (२) भागना, जाना । 

उचत--क्रि. श्र. [ हि, उचना ] उचकता हे, ऊँचा 
उठता हे । 

उचना--क्रि. अर, [ सं. उच्च ] (१) ऊँचा या ऊपर उठना, 
उचकना | (२) उठना | 

क्रि, स.--उचकाना, ऊपर उठाना। 

उचनि--सज्ञा स्त्री, [ सं, उच्च ) उभाड़, उठान। उ,-- 
(क) परी दृष्टि कुच उचनि पिया को वह सुख कह्मो 
न जाइ। (ख) चिब्रुक तर कठ श्री माल मोतीन 
छुत्रि कुच उचनि हेमगिरे श्रतिदि लाजे | 

उचरना--क्रि, स. [ से. उच्चारण ] बोलना, मुँह से शब्द 

'. निकालना । 

कि. अ--मुँह से शब्द निकलना। ' 

उचरी--क्रि, स. [ से, उच्चारण, हि. उच्चरना ] उच्चारण 
की, मुँह से कही । उ --निज पुर आइ, राइ भीषम 
साँ, कही जो बातें हरि उचरी-- १-२६८ ! 

उचज्यौ-- क्रि. स. [ सं, उच्चारण, हि. उचरना ] उच्चरित 
किया, कहा । उ.--लियौ तेंबोल माथ धरि हनुमत, 
कियो चतुश्युन गात। चढ़ि गिरिसिखर सब्द इक 
उचरथौ, गगन उख्यो आधघात--९-७४ | 

उचाइ--क्रि, से. [ सं. उच्च+त्र रण, हि. उचाना ] (१) 
ऊँचा करके, उठाकर, ऊपर करके । उ --(क) सुनो 
किन कनकपुरी के राइ | हो बुधि-बल-छुल करि हारी, 
लख्यो न सीस उचाइ--&-७४ । (ख) बॉह उचाइ 
काल्हि की नाइ धौरी घेनु बुलावहु--१०-१७६ । 
(२) उठाकर, उठाना । 3,--दरकि कंचुक, वरकि 


( १५१४ ) 


माला, रही धरणी जाइ। सूर प्रभ्मु करि निरखि 
वरना, तुरत लई उचाह 

उचाई--क्रि, स. [ स॑ उच्च+त्ररण ] उठा लेना, उखाड 
लेना | 3.--बलि कहयों, बिलेंग अब नेकु नहि 
वीजिए, मंदराचल अचल चले धाई। दोठ 
मंत्र हे जाइ पहुँचे तहो, कहथौ, अब लीजिये इह्ि 
उचाई---८्य-८ । 

उच्चाए--क्रि. स. [ हि, ठचानों ] उठाया, उठाकर खडा 
किया, गिरे से उठाया । 3,--तब परे मुरछाइ धरनी 
काम करे अ्रकाजु॥ सखिन तब भ्रुज गहि उचाए, 
कहा बावरे होत---२२६० । 

उचाट--वि, [सं उच्चाठ | उदास, विरक्त, अनमना | उ -- 


चिते मद मुसुकाय के री जिय करि लेय उचाट 
“२४१३ | 


संज्ञा पं.--मन का न लगना, विरक्ति, उदासीनता। 
डचाटन--सक्ञा पं. [ स. उच्चाटन ] (१) छुंडी वस्तु को 
अलग करना । (२) चित्त को किसी ओर से हटाना। 
(३) अनम्नापन, विरक्ति, उदासीनता । 
उचाटना--क्रि. स. [ सं. उच्चाटन ] चित्त को किसी 
ओर से हटाना | 
उचाटी--संशा पु. [ सं. उच्चाट ] अनसनापन, विरक्ति, 
उदासीनता | 


उचाटू--वि. [ हि. उचाट ] जिसका मन उदास हो, 
अनमना | 


उचाड़ुना- क्रि. स. [ हि. उचड़ना ] उखाडना, अलग 
करना | 

उचाढ़ी-वि. | से उच्चाठट, हि. उचाटो | उचाठ, उदा- 
सीन, अनमनी, विरक्त | उ.---सखी संग की निरखति 
यह छुब्रि भई ब्याकुल मन्मथ की डाढी । सूरदास 


प्रभु के रस-बस सत्र, भवन-काज ते भई उचाढी 
*“७रे६ | 

उचाना--क्रि. स. [ से. उच्च रण ] (१) ऊचा करना, 
ऊपर उठाना | (२) गिरे से उठाना | 

डचायौ --वि. [ सं. उच्च+करण, हि. उचाना ] ऊँचा 

_ उठा हुआ | उ--इद्र-हाथ ऊपर रहि गयों। तिन 
कह्ौ, दई कहा यह भयो | क्ह्यो सुरनि तुम रिषिहि 
सतायौ | ताते कर रहि गयो उचायो--९-३ | 


उचार-- संज्ञा पुं [ स्‌ उच्चार ] बोलना, कथन | 
क्रिस-[ हि उचारना ] उच्चारण करके, 
कहकर | उ--दो हकार उचार थाफ्ो रहे काढ्त 
प्रान--सा ५७। 
उचारत--क्रि, स्‌ [स उच्चारण, हि उचारना ]उचारण 
करते हैं, कहते हैं। उ--तात-तात कहि बन 
उचारत, है गए, भूप अचेत--६-३६ । 
उचारा--क्रि. स. [सं, उच्चारण, हि, उचारना] उच्चारण 
किया, कहा, बोला । उ.-(क) नपति कछू नहिं 
बचन उचारा--६-४ | (ख) छीरसमुद्र-मध्य ते यों 
हरि दौरघ बचन उचारा-१०--४ | 
डचारन--क्रि, स [स, उचारण, हि उचारना | उच्चारण 
करना | उ त्रिप्र लगे घुनि बेद, जुबतिनि मंगल 
गाए--६-२४ | 
उचारदा--क्रि स्‌ [स उच्चारण ] उच्चारण करना, 
बोलना | 
क्रिस [सि उच्चारन] उखाडना, नोचना 
उचारि-क्रि, स [स, उच्चारण, हि. उचारना] उच्चारण 
करके, मुंह से शब्द निकाल कर, बोलकर | उ --- 
तब अर्जुन नेननि जल डारि | राजा सौ कट्मो -बचन 
उचारि - १-र२८६ | 
उचारी--क्रि स [स, उच्चारण, हि उचारना] उचारण 
की, कही, मुंह से निकाली | उ-(क) अधिक कष्ट 
भोहि परयो लोक मे,जब यह बात उ चारी । सूरदास- 
प्रभु हंसत कहा है, मेटो बिपति हमारी--१०१७३ । 
(ख) पकरि लियो छन मॉकक असुरबल डारबो नखन 
बिदारी | रुधिर पांन करि माल आँत-धरि जय जय 
शब्द उचारी । (ग) सूर प्रभु निरखि दण्डबत सब- 
हिनि क्ियो, सुर रिषिन सबनि अस्तुति उचारी 
४“ । 
क्रिस [सं, उच्चाटन, हि. उचारना ] डखाड़ी, 
नोच की । उ --रिषी क्रोध करि जठा उचारी | सो 
कृत्या भइ ज्वाला भारी | 
उच्चागे--क्रि स [स', उच्चारण, हि, उचारना] उचारण 
किये, कहे | 3उ--घूर प्रभु अगमं-महिमा न क्ल्ु 
कहि परत, सिद्ध गंधब जे जे उचारे--६-१६३ | 


( 


उचार--क्रि स्‌ [स उच्चारण, हि. उचारना] उच्चारण 


करें, कहें | 3 --होंसी मैं कोउ नाम उचारें | हरि जू 


ताको सत्य बिचारे | * | जो जो मुख हरिनाम 


उचच२--६-४ | 
उचारो--क्रि, स [स' उच्चारण, हि, उचारना] उच्चारण 
करूँ, कहूँ । उ -रंक रावन, व हाउतंक तेरी इतो 
दोउ कर जोरि ब्रिनती उचारो--९-१२६ । 
उचारथौं--क्रि स्‌ भूत, [स' उच्चारण, हि उचारना ] 
उच्चारण किया, कहा । उ.--जेसे कर्म, लहों फल 
तैसे, तिनका तोरि उचारथो--१-३३६ | 


उचालना--क्रि, स्‌ [हि, उचाड़ना, उचारना] उखाड़ना, 
नोचना | 


उचि---क्रि अ स्त्री, [ हि. उचना ] उचक कर, ऊँची 
उठकर । 

उचित-वि [सं औचित्य] योग्य, ठीक | 

उच्चे--कि स [हि उचना] ऊ चा करके, उठाकर | 

उचौंहा--वि. पु. [ हि. ऊँचा+श्रोहों (प्रत्य.) ] ऊँचा 
उठा हुआ, उभडा हुआ | 

उचचौहिं---वि. [ हि, ऊँचा+ओहो (प्रत्य.) ] ऊंचे, उभरे 
हुए । 

उच्च--वि. [तं.] (१) ऊंचा | (२) श्र ष्ठ, महान, उत्तम | 

उच्चरण--स शा पु. [स'.] बोलना, शब्द निकलना | 

उच्चतम--वि. [सं] (१) सबसे ऊ चा | (२) सबसे श्रेष्ठ | 

उच्चता--सशा स्त्री. [सं.] (५) ऊँचाई | (२) श्रष्ठता, 
बडाई । (३) उत्तमता, अच्छाई | 
तौ---क़रि. स. [हि उच्चरना] उच्चारण करता, बोलता 
कहता । उ,-साधु-सील सद्र प परुप कौ, अपजस बहु 
उच्चरती--१-२०३ । 

उच्चरना-क्रि स्‌ [स, उच्चारण | बोलना, कहना | 

उच्चरी--क्रि, स, [ हिं. उच्चरना | उच्चारण की, कही | 
उ.--जश पुरुष बानी उचचरी--४ब |. 

उब्चरे--क्रि, स. [ हि. उच्चरना ] उच्चारण करे, कहे 
बोले । 3.--ज्यॉ-त्यों कोउ हरि-नाम उच्चरे | निस्चय 
करि सो तर प॑ तर-.६-४ | 

उच्चरॉ--फ्रि, स, [ हिं, उच्चरना ] उच्चारण करूँ, कहँ। 


--श्रव मैं यहै बिने उच्चरो | जो कल्लु आशा होह 
सो करॉ-..४-१२ | 


उच्चार-- क्रि. स, [ हि, उचद्चारना ] बोलना 


श्र ) 


उच्चरौ--क्रि, स. [ हि. उच्चरना ] उच्चारण करो, कहो, 


बोलो | उ,-- रामहि राम सदा उच्चरी--७-२ | 

उच्चरथौ--क्रि. स. भूत, [ हिं. उच्चरना ] उच्चारण किया, 
बोला । उ. -पुनि सो सुरुचि के चरननि परयो | 
तासों बचन मधुर उच्चरयौ--४-९ | 

उच्चाट--संज्ञा पं, [ सं, ] (१) नोचना। ,२) विरक्ति, 
अनमनापन । 

उच्चाटन--संज्ञा पं, [ सं. ] (१) अलग करना। (२) 
नोचना। (३) चित्त को हटाना। (४) बिरक्ति 
अनमनापन | 

कहना, 
उच्चारण करके, मह रे बयेलकर | उ.--अंत ओसर 
अरध-नाम-उच्चार करि सुखत गज ग्राह तें तुम 
छुड़ायो--१-११६ । 

उच्चारण--छ्षा पं, | सा, ] (१) बोलने की क्रिया। 
(२) बोलने का ढंग। 

उनच्चारता-- क्रिस, [| रा, उच्चारण ] उच्चारण करना 
बोलना | 

उच्चारित--वि, [स, ] बोला या कहा हुआ | 

उच्चारी--क्रि. स, स्त्री, [ हि, उच्चारना ] उच्चारण की, 
मुँह से बोली, कही | उ.--तब क#ती बिनती 
उच्चारी--१-२८१ | 

उच्चारे--क्रि, स, [ हि. उच्चारना ] उच्चारण किये, बोले 
वर्णित किये, बखाने। उ,--दोठ जन्म ज्यों इरि 
उद्धारे | सो तो में तुमसो उच्चारे--१०-२। 

उद्चारे--क्रि, स, [ हि, उच्चारना ] उच्चारण करें, बोले", 
कहें | उ--हरि-हरि नाम सदा उच्चारे-..७-२ | 

उश्चारथौ--क्रि, स. भूत, [ढिं, उच्चारना ] उच्चारण 
किया, बोला, कहा | 3,--बिप्रनि जज्ञ बहुरि बिस्ता- 
रथो | बेद भली बिधि सो उच्चारथों--४-५ | 

उच्च भ्रवा--संज्ञा प॑ [ श, ] एक सुन्दर घोडा जो समुद्र 
के चोद॒ह रलों में था। इसके कान खड़े ओर मेंह' 
सात थे | इन्द्र इसका अधिकारी है ) 3,--निकसे 
सब कुंवर असवारी उच्चेःअ्रवा के -पोर--- 
१५३,---३२*«६ | 

उच्छुन--वि, [ सं, ] दंबा हुआ, लुप्त | 


( रैरेज ) 


उच्छरना, उच्छुलना--क्रि, अर, [ हि, उछरना, उछ- 
लना ] उछलना,कुदना । 

उच्छुलित--क्रि, अर. [ हि. उच्छुलना ]) छुलकता हुआ, 
उमड़ता हुआ | उ.---कुसल अंग, पुल्नकित बंचन, 
गद्गदू मनहि मन सुख पाइ। ग्रेमघट उच्छलित 
हेहै नेन अंस बहाइ--२४८६ | 

उच्छच--- सजा पु. [ सं, उत्सव, प्रा, उच्छव ] उत्साह । 

उच्छुवसित--वि. [ सं. | (१$) साँस से युक्त । (२) 
खिला हुआ | 

उच्छवासित--वि, [ सं. ] (५) साँस से पूर्ण | (२) 
जीवित । (३) फूला हुआ, विकसित | 

उच्छुवास--सश्ा पु, [ सं, ] (१) ऊपर खींची हुईं साँस | 
(२) साँस | 

उच्छाव--संज्ञा प॑. [ सं, उत्साह, ग्रा, उच्छाह ] (१) 
उत्साह, उमंग | (२) धूमधाम । 

उच्छास--संज्ञा प॑. [ सं. उच्छुवास ] साँस | 

उच्छाह--संज्ञा पूं. [ सं, उत्साह ] उमंग | 

उच्छिन्न--वि, [ सं, ] (१) कटा हुआ । (२) तोडा या 
उखाडा हुआ | (३) नष्ट, निर्मुल । 

उच्छिष्ट--वि, [ से, ] (१) जूठा । (२) दूसरे का 
उपयोग किया हुआ | 

संज्ञा पृ (१) जूठी चीज | (२) मछु, शहद। 

उच्छु खल्न--वि., [ स. |] (१) जो क्रम से न हो | (२) 
मनमाना काम करनेवाला, निरंकुश । (३) किसी 
की परवाह न करनेवाला, उदहदड | 

उच्छेद,उच्छेदन--संशा पुं. [ से, ] (१) खंडन । (२) 
नाश | 

उछुंग--संज्ञा प॑. [ प्लं. उत्सग, प्रा, उच्छंग ] (१) गोद, 
क्रोड, कोरा | उ.---(क) लें उछंग उपसंग हुतासन, 
/निहकलंक रघुराई ।! लई बिमान चढाइ जानकी, 
कोटि मदन छबि छाई--६-१६२। (ख) बंधन छोरि 
नंद बालक को ले उछंग करि ह्ीन्हो | (ग) बालक 
लियो उछंग दुष्टमति हरषित अस्तन पान कराई-.- 
१०-४० | (२) हृदय । 

म॒ृहा.--उछंग लई--छाती से लगा लिया, 

आलिंगन किया | उ.-ज्सूर स्पाम ज्यों उछंग लई 


मोहि, त्यों में हूँ हँसि मेटोगी । हे 

उछेगना--संज्ञा पूं. [ हि. उछंग ] गोद | उ,--.धूसर 
धूरि दुद्टूं तन मंडित, मातु जसोदा लेति उछंगना--- 
१० ११३ | 


उछंगि--संज्ञा पं. [ हिं. उछंग ] (५) गोद । (२) हृदय । 
सुहा,--उछगि लेई-- छाती से लगाया | उ,--- 

स्थाम सकुच प्यारी उर जानी। उछंगि लेई बाम 
भ्ुुज भरिके बार-बार कहि बानी -१६०१ | 

उछकना क्रि अ. [ हि. उचक्ना, उफकना--चौं ना ] 
चौकना, चेत में आना | 

उछके--क्रि. अ. [हि, उछकना] चौके, चेत में आये | 

उछरना--क्रि श्र. [हि. उछुलना] उछुलना, कूदना | 

उछुरत---क्रि, श्र. [सं उच्छुलन, हि. उ छलना] उछ्लता 
है, ऊपर उठता और गिरता है | 3,---उछरत सिन्घु, 
धराधर काँपत, कमठ पीठ अ्रकुलाइ---१ ०-६४ | 

उछरि-क्रि, अ्र, [ सं, उच्छुलन, हि. उछ ना ] 
उद्चलकर | 3--लोनित छिछ उछुरि आकासहि, 
गज-बाजिनि सिर लागि--६-१५४७ | 

उछरैं--क्रि, अ, [हिं, उछलना] उसडते हैं, चिह्न पढतेरहैं, 
उछलते हैं । 

उछलना--क्रि, श्र, [सं उच्छुलन] (१) नी चे-ऊपर उठना | 
(२) कूदना । (३) प्रसन्न होना । (४) उभडना | (४) 
तरना, उतराना | 

उछलि--क्रि. अ| [स, उछलना] जछुलकर, वेग से ऊपर 
उठ ओर गिरकर । उ,.-आनन्द-मगन पघेनु ख्वे थनु 
पय-फेनु, उमेंग्योी जमुन-जल उछुलि लहर के-१०-३०। 

उछलित--क्रि, अर, [हि. उछलना] उछुलता हे, छुलकता 
हुआ | 35-स्थाम रस घट पूरि उछलित बहुरि 
धरथो सेमारि-१२१७। 

उछलै--क्रि. अ, [हि. उछलना] (१) उच्चले, कूदे । (२) 
उतराये, तेरे । 

उछल्यौ--क्रि . श्र, भूत, [हि, उछलना] ऊपर-नीचे हुआ, 
उठा-गिरा | 3 -उमंगि आनंद-सिधु उछल्यो स्याम 
के अमिल्ञाघ-४, ३४३ (२२) 


( श्र८ ) 


सललांगे--संशा पं. [हि. छ्ताँग] छुलाँग, उछाल । उ.-- उलछेदू--संशा.पंं, [सं पु उच्छेद | (१) उखाड़ने की क्रिया | 


ले बसुदेव धँसे दह सूचे, सकल देव अनुरागे। जानु, 
जंघ, कटि, ग्रीव, न.सिका, तब लियो स्याम 
उछाँगे । चरन पसारि परसी कालिदी, तरवा नीर 
तियागे---१०-४ | 

उछोॉटना--क्रि, स, [सं. उच्चाटन, हिं. उचाटना ] उदा- 
सीन या विरक्त करना । 

फि, स, [हि. छॉटना] छॉटना, चुनना। 

उछार--संज्ा ५. [हि, उछाल] (१) उछ्चालने की क्रिया | 
(२) ऊ चाई जहाँ तक उछुला या उद्छाला जाय ॥(३) 
छींटा, उछुलती हुई बू द । 

उल्लारना--क्रि, स, [हिं. उछालना [ उछाजलना, ऊपर 
फेकना | 

उछाल--संजा स्त्री[स.उच्छाल] (१) उच्चलने की क्रिया | 
(+) कुदाना, इलाँग | (३) ऊचाई जदाँ तक डछुला 
जाय | 

उछालना--क्रि, स, [सं,उच्छालन](१) ऊपर फेकना । (२) 
प्रकट या प्रकाशित करना | 

उठ्ाला--संज्ञा पं. [हि, उछाल] जोश, उबाल | 

उछाह--संज्ञा पं. [स. उत्साह, प्रा उच्छाह] (१) उमग 
हथ । (२) उत्सव, धूमधाम । (३) उत्कठा,लालसा । 

उछाही--वि. [हि. उछाह] उत्साहित, आनंदित | 

ठजाहु--संज्ञा पु , [हि. उछाह] (१) उत्साह,उमग, हषे | 

“उरनि उरनि वे परत झनि के जोधा परम उछाहु 

“-रेट२६ | 

उड्ाह--संशा पु०. [हि, उछाह] (१) हषे, प्रसन्नता | 
(२) उत्सव, घूमधाम । (३) इच्छा । 

उछिन्न-वि, [सं, उच्छिन्न ] (१) कटा हुआ । (२) 
नष्ठ । 


उद्जष्टि--वि, [सं. उच्द्रिष्ट] (3) जूठा। (२) उपयोग 
में लाया हुआ, प्रयुक्त । 

उछीनना--क्रि. स. [ से, उच्छिन्न ] उखाड़ना, नष्ट 
करना । 

उद्भेद--पंज्ञा पुं. [सं उच्छे? ] नाश, विरोध | उ.---जय 
अरु ब्रिजय कम कह कीन्‍्हौ, ब्रह्म सराप दिवायो। 


असपुर-जोनि ता ऊपर दीन्द्दी । धर्म-उद्धेद बरायौ 
न्न्न्गग्१्तड | 


(२) नाश | 

डउजट-संज्ञा पु. [सं उटज] पर्णकुटी, कोपड़ी | 

उजड़ु--वि, [सं, उद्‌-बहुत + जड-मूर्ख अथवा सं, 
उद्दंड] (५) जंगली, गंवार, वज्ञ मूर्स | (२) जो 
मनमानी करे, निरंकुश | 

उजड़ना--क्रि, अर. [ हि, जडना-जमना ] (१ ) नष्ट 
दहोना। (२) तितर-बितर होना ।( ३ ) निर्जन 
होजाना, बसा न रहना। 

उजड़ा--वि, [ हि उजडना ] (१) तितर-बितर, गिरा- 
गिराया । । (२) नष्ट 

उजर- हि. उजड | उजाड़,ध्वस्त | उ-श्राय क्र रले चले 

_मे को हित नाही कोउठ हरि के । “ [सूरदास प्रभु 

सुख के दाता गोकुल चले उजर के-- २५४५२९। 

उजर॒उ--क्रि अर. [हि, उजड़ना] उजड़ जाय, नष्ठ हो 
जाय | 


उजरा--वि. [हि, उजला] (१) सफेद | (२ ) निमल, 
स्वच्छ | 

जराइ--क्रि, स. [ हिं. उजराना ] स्वच्छु करके, साफ 
करके। 


उजराई--संज्ञा स्त्री, [ सं उज्ज्वल हि. उज्जर, ] (१) 
सफेदी । (२) स्वच्छता, कांति | 

उज॒राना--क्रि स्‌ [पं उज्ज्वल] स्वच्छु करना, उज्ज्वल 
करना । 

उजराय-क्रि स्‌ [सं, उज्ज्वल] स्वच्छु करके,निर्मल कराकर | 

उजरें--क्रि, अ. [ हि. उजड़ना ] नष्ठ हुए, उजड गये । 

उजला--वि. [ स, उज्ज्वल, प्रा, उज्ज्वल ] (१) सफेद* 
श्वेत | (२) निमल, स्वच्छ । 

उजवास-संज्ञा पं. [ रा, उद्यास>प्रयत्न ] चेष्टा 
तयारी | 

उजागर--वि. [ सं, उद-ऊपर, श्रच्छी तरह+जागर - 
जागना, जज्नना, प्रकाशत होना ] (१) कीतियुक्त, 
प्रकाशित, दीघिमान, जगमगाता हुआ। 3.--(क) 
क्रिया-कर्म करतहु निमि-ब्रासर भक्ति कौ “थ उजागर 
--१-६ १ । (२) वंशको गोरवान्वित करनेवाला | 
(क) सूर धन्य जदुबंस उजागर धन्य ध्वनि घुमरि 
रहयो--२६१६ । (ख) इनके दुल ऐसी चल्ि आई 


( ११६ ) 


सदा उजागर बंस---३०४९ । (३) प्रसिद्ध, विख्यात | 
उ,--(क) जाबवान जो बली उजागर सिह भारि 
मनि लीन्ही | (ख) दिन द्वाँ घाट रो७ जमुना को 
जुबतिन में तुम भमए उजागर--११२५३ | (उ) चतुर, 
कुशल, दक्ष | उ.--[ क ) भूमत नेन जम्हात 
बारही रति-संग्राम उजागर हो--२१४० ।(ख ) 
कहियो मधुप सेंदेस सुचित दे मधुवन स्थाम 
उजागर--२९८० । 
उजःगरि--वि. स्त्री, [हि, उजागरी] प्रसिद्ध, विख्यात । 
उजाड़--सज्ञा पु, [हि० उजड़ना] ( १ ) उजड़ा हुआ 
स्थान । (२) निर्जेन स्थान | (३) जंगल । 
वि --(१) नष्ट, ध्वरत, गिरा हुआ | (२) जन- 
रहित, जो आबाद न हो | 
उजाडना-क्रि, स, [हिं. उजाड़ना] (५) बिखराना, 
तितर-बितर करना | (२) नष्ट करना, खोद पकना | 
(३) बिगाडना, हानि पहुँचाना | 
उजान--क्रि. वि. [ सं. उद्‌-ऊपर+#यान ] धारा से 
उलदी अर्थात चड़ाव की ओर | 
उज़ार-संज्ञा पु. [ हि. उजाड़ ] (१) उजाड़ स्थान । 
(२) निर्जन स्थान । > 
वि,.--उजड़ा हुआ। * 
उजारा--संज्ञा पु. [ हि, उजाला ] उजाला, प्रकाश | 
वि.--प्रकाशमान, कांतियुक्त | 
उजारि--क्रि, स, [है. उजाड़ना] (१) उखाड़कर, खोद- 
खाद कर | उ,--भली कही यह बात कन्ह ई, श्रतिहि 
सघन शअ्रसन्य उजारि-४७२। (२) ध्वस्त या ध्वंस 
करके | उ.--जो मो नहि फूल पठात्रहु तो ब्रज 
देहु उजारि-१२६ | 
उजारो-क्रि स. [. उजाइना] नष्ट की, खोद डाली, 
उखाड दी | 
उजारी--संज्ञा पु. [है उजाज्ञा] उजाला, प्रकाश । 
वि.--प्रकाशमान, कांतियुक्त । उ,-- हरि के गर्भे- 
बास जननी कंगे बदन उनजारों लाग्यो। मानहु सरद- 
चंद्रमा प्रगय्यो, सोच-तिमिर तम भगग्यौ--१०-४ | 
क्रि, स, भूत, [हि,उजाड़ना | वष्ट किया,बिगाड़ा | 


उ.--सूरदास-प्रभु सबहिनि प्यारो। ताहि डसहू 
जाडझी हिय उजारो--७६२ | के 
उजारयौ--क्रि, स. भूत [ हि. उजाड़ना ] (१) उजाड़ 
डाला, ध्वस्त कर दिया | उ.-- तुग्तहि गमन वियौ 
सागर तें, गीचहि बाग उजारयौ--९-१०३ | (२) 
प्रकड हुआ, प्रकाशित किया।। उ,--(+%) दाऊ जू , 
कहि स्थाम पुकारयोी | नीलाबर कर ऐचि लियीो हरि, 
मनु बादर ते चंद उजारयी---४०७ | (ख) तब हँसि 
चितए, स्याम सेज तें बदन उघारयो । मानहेँ पयनिधि 
मथत, फेन फटि चंद उजारयों--४३१। 
वि, [ हि. उजाला ] प्रकाशमान, कांतियुक्त। 
उ.- हरि के गर्म बास जननी को बदन उजारयों 
(उजारगे) लाग्यो | मानहुँ सरद-चंद्रमा प्रगव्यो, सोच- 
तिमिरे तन भाग्यो - १०-४। 
उजालना--क्रि, स. [ सं, उज्ज्वचलन ] (१) प्रकाशित 
करना । (२) चमकाना, स्वच्छु करना | 
उजाला--उंशा पु. [स', उज्ज्वल] (१) प्रकाश, चाँदना। 
(२) श्रष्ठ व्यक्ति | 
वि.--प्रकाशमान | 
उजाली--संशा. स्री, [हि, उजाला] चौँदनी, चंद्विका | 
उजास--स ज्ञा पु, [ हिं. उजालाकस (प्रत्य, ) ] 
प्रकाश, उजाला, चमक | 
उजियर--वि. [स', उज्जल] उजला, सफेद | 
उजिय रया-रज्ञा स्त्री [ सं. उज्ज्वल. हि. उजियारी | 
चॉद्दी, चंद्रिका । उ.--ले थैढ़ी श्रॉगन ही रुत 
व] छिटकि रही आ्राछ्छी उजियरिया--१०-२४६ | 
उजियार--सजा पु', [म, उप्ज्जह) उजाला, प्रकाश । 
वि,--(६) दीप्तिनान, पकाश्दुत्त। (२) चतुर, 
बुद्धिमान | 
उ.जयारना--क्रे, स. [हि. उलजणरा] (१) ऋका शत्त 
करना | (२) जलाना | 
उजियारा - सजा पृ [ उज्ज्यज] (१) :काश, चाँदना | 
(२) वंश को गोरवाजित करनेवाला पुरुष | 
वि, (१) प्रकाशमथ (२) कांतियुक्त, दीण्विमान | 
उजियारी--रुज्षा स्त्री. [हि, पु. उजियारा (१) चंड्विका, 
चॉंदुनी | उ,--कहरि-तख उर पर झरुरे, झुठि 


( र१० ) 


सोभाकारी | मनो स्याम घन मध्य में नव ससि उजि- 
यारो--१०-१३४ । (२) प्रकाश, उजाला, रोशनी | 
उ,- बदन देखि ब्रिघु-बरुधि स«ात मन, नेन कंज 
कु डल उजियारी--१०-१९६। (३) वंश को उज्ज्वल 
करने वानी, सती-साध्वी स्त्री | उ.--बलिहारी वा 
बाँस बंस को बंसी-सी रुकुमागी। **'। बलिहारी वा 
कुज-जातबी उपजथी जगत उजियारी--३४१२ | 
वि.-- प्रकाशयुक्त, उजला | उ.--(ऊ) कबहुँऋ 
रतनमहल चिश्सारी सरदमिसा उज़ियारी। बैठे 
जन+ सुता संग बिलसत मधुर केलि मनुहारी। (ख) 
भूपन सार 'सूर! सम सीकर शोभा उड़त श्रमल 
उजियागी--सा, ५१। 
उजियार--सज्ञा. पु [हि. उजियाला] उज्ज्वल या गौरवा- 
च्वित करने वाला पुरुष | 3.--माखन-रोटी ताती- 
तापी लेहु बन्दैैया बारे | मन मैं रुचि उपजापै, भावे, 
त्रिधुबन के उजियारे--४१६ | 
उजियारौ--संज्ञा प , [हि. उजाला] प्रकाश, उजाला । 
उ.-शपनपी आपन ही में पायो। सब्दहि सब्द 
भयो उजियागै, सतगुरु भेद बतायो--४-१३। 
उजियाज्ञा- सर शा, प [हि उजाला] प्रकाश, उजाला | 
उजीता--वि, [स उद्योत, प्रा, उज्जेत] प्रकाशमान्‌। 
राशा पु --+काश, चाँदना | 
उज़ीर---संज्ञा पु [ अ. वजीर ] मंत्री, अ्रमात्य,दीवान | 
उ,--पाा उजीर कह्मौँ सोइ मान्यो, धर्म-सुधन 
लुग्यी --१-६४ । 
उजेर--तंज्ञा पु, [हि, उजाला] उजाला, प्रकाश | 
उजेरत--क्रि, श्र. [हि, उजियारा] उजेला फेला रही है. 
प्रकाशित है, चमक रही है । उ,---पुनि कहि उठी 
जसोदा मंया, उठहु कान्द रत्रि-फिरनि उजेरत 
+-+४०४ | 
उजेरना--क्रि, स, [हि, उन्नाला, उजियारा] प्रकाशित 
करना, प्रकाश फेलाना | 
उजेरा, उजेरो--संज्ञा पु. हि, उजाला] उजाला, प्रकाश । 
वि.--प्रकाशयुक्त । 
उजेला--संशा पु , [सं. उज्ज्वल] प्रकाश, चाँदना | 
वि,--प्रकाशमान | 


उज्जज्ञ--वि, [से, उज्ज्वल] (१) दीक्तमान, £काशमान । 
(२) श॒ुञ्र, विशद्‌, स्वच्छ, निम्न | ( ३ ) श्वेत 
सफेद.| उ--हँस उज्ज्ल, पंख निर्मल, अंग मलि- 
मति नहाहि--१०३ ३८ । 

क्रि, वि. [सं, उद-ऊपर+जल-पानी] चढ़ाव की 

ओर, उजान | 

उज्जर--[ से, उज्ज्वल] (१) प्रकाशयुक्त | ( २ ) स्वच्छ, 
निमल | 

उज्जांगरी--वि. स्री, [हि, उजागरी] उज्ज्वल या गौर- 
वान्वित करने वाली । उ.--मध्य ब्रजनागरी रूपरस 
आगरी घोप उज्जागरी स्थाम प्यारी--१२६०। 

उज्काइ--वि, [सं, 3दु--्हुत+ जड--मूख) भक्की, मूर्ख । 

उज्यारा--संश पु, [िं, उजाला] प्रकाश, चाँदना । 

उज्यारी--संज्ञा स्री, [ हि. उजियारा ] हरकाश, क॑ति, 
दीपि, प्रभा | 3.--गरजत मेघत्र, महा डर लागत, 
बीच बढ़ी जमुना जल-कारी | तातै यहै. सोच जिय 
मेंर, क्‍यों 4रिदै सति-बदन-उज्यारी--१०-११ | 

उज्यारे--संज्ञा पु, [सं, उज्ज्वल, हि. उजियारा] उजाला, 
प्रकाश | 3उ.--प्रात भयो उठि देखिए, रवि फ़िरनि 
उज्यारे--४३६ । 


उज्यारो -सज्ञा पु [ सं, उज्ज्यल, हि. उजाला] प्रकाश, 
चोदना, रोशनी | उ--रेखत आनि सेंचगी उरअतर, 
दें पलमनि को तारौ री | मोदि भ्रम भयो सखी, उर 
अपने, चहुँ दिसि मय्रौ उज्यारी री--१०-१३१३ | 
उज्यास--सज्ञा पृ. [दिं, उजात] प्रकाश, उजाला | 
उज्वल--वि. [सं. उज्ज्यज्ञ] श्वेत, सफेर | उ,.--खारिक, 
दाख्‌ चिरों जी, फिंसमिस, उज्बचज्ञ गरी बदाम-- 
१०-२१२ 
उज्ज्वल--वि, [सं,] (१ 3) प्रकाशभान | ( २) स्वच्छ, 
निर्मेत्न | (३) श्वेत, सफेद | 
उज्ज्वलता -सश्या स्त्री, [सं,] (१) कांति, चमक | (२) 
स्वच्छुता । (३) सफेदी | 
उज्ज्वलन--संश्ञा पं, [सं,] (१) प्रकाश । (२) सच्छ करने 
की क्रिया | 
ज्वलित--वि. [सं,] (१) प्रकाशित किया हुआ | (२) 
स्वच्छु किया हुआ। 


( १३१ ) 


उम्रकत--क्रि, अ, [हि, उचकना,उकररुना] (१) उचकते- 
कूदते हुए, जाते-जाते। उ,--बरज्यो नहि मानत 
उम्रउ्त फिरत हो कानह घर घर--१६४३ | 

उम्रकति-+क्रि, श्र. स्त्री, [हिं, उचकना] देखने के लिए 
ऊची होती हे, उचककर | उ.-द्रम-बेली पूं छुति सब 
उम्र “ति देखति ताल तमाल--१८२७ | 

उमकना--क्रि. अ. [ ॥िं, उचकना ] (१) डछलना, 
कूरना, । (२) उभगवना, उमडना। (३) ऋाँकने के 
लिए सिर बाहर निकालना | (४७) चौकना, सजग 
होना | 

उमफ्रकि--क्रि. अर, [ हि, उचझना, उफ्रफना ] (१) उचक 
कर,कूर कर। 3.--( 5) जपे केहरि उफ्रकि कूप-जल्, 
देखत अपनी प्रति--१-३००। (ख) आलं॑बेत जु 
पृष्ठ बल सुन्दर, परसपरहि चितबत हरिन्‍राम। 
फाँकि-उफकि >हिंतत दोऊ सुत्र, प्रेम-मगन भइ 
इकटक जाम --१०-१४७। ,ग) जेसे केहरि उभ्कक्रि 
कूप-जल देखे आप मरत | (२) ऊपर उठकर, 
उमड़ कर | (३) देखने के लिए सिर उठाकर, सॉकते 
के लिए घिर बाहर विकारूकर | 3,-(+) जहेँ तहेँ 
उभककि भरोखा कॉकति जनक-नगर की नार । 
चितत्रनि कृपा राम अवलोकत, दीन्हौ सुख जो अपार । 
(ख) यूते भत्रन अ ऊेली मेंहा नीके उफ्कि निहय थौ। 
मोते चूफ़ परी मै जानी, तातें मोहि बिसारथो। 
(ग) फिरि फिरि उफकि काँइत बाल -सा, ३४। 

उम््नना--क्कि. स. [ सं, उज्करण ] ( द्वबव पदार्थ को ) 
ऊपर से गिराना या बहाना | 

क्रि. अ,-- उभवना, बढ़ना | 


उम्कुन--संज्ञा, पृ. [हि, उचकन] उचकने की,क़िया या 
भाव | 

उम्कै--क्रि, श्र, [ हि, उचकना, उफकना ] उद्ले- 
कूदे । 

उमरनां--क्रि, स, [ सं. उत+सरण ] ऊपर करना, ऊपर 
उठाना, ऊपर खिसकाना । 

उमॉकता--क्रि, स, [ हि. कॉकना ] उचककर देखना | 


उटटंग--वि.. [सं, उत्तग] छोटा कपड़ा जो पहनने पर 
ऊचा-ऊचा लगे । 

उटकत--क्रि. स. [ हि, उठकना ] अनुमान करता हें, 
अंटकल लगाता है । 

उटकना--क्रि, स. [ से. अटू-पू मना, बारन्यार+ऊलन 5८ 
गिनना या उत्तलन ] अनुमान काना । 

उटज--संज्ञा पूं, [ सं, ] पर्ण कुटी, सोपडी | 

उर्टेगना-हक्रि, श्र. [ स. उत्व+अग] (१) हची था ऊपर 
उठी हुईं वस्तु का सहारा लेना, टेक लगाना। (२) 
पड जाना, लेट रहना | 

उठइ--क्रि. श्र. [ हि, उठना ] उठती हे, ऊपर की ओर 

जाती है | 


उठत--कि, 9, [ सं, उत्थान, पा. उट्ठान, हि, उठना ] 
(५) उठते (ही), उठता (है) । उ--बेठट-उठत 
सेज-नोबत में कप्त-डरनि #$कुज्ञात--१०-१२ | 
(२) बनता हैं, प्रकट ह ता है। उ,-बारि मै ज्यों 
उठत बुदबुद लागि बाइ बिलाइ--१-०३१६ | (३) 
उत्पन्न होत। है, ( सुप्त भाव जैछे दुख ) जागता है । 
उ,--भानुसुत-हित-सत्रु-पित ल्ञागत उठत दुख फेर 
--सीं, ३३ | 

यौ.--उठत (गाइ )-- संत्रो. कि. ]|--(गा) 
उठती हे, ( गाने ) लगती है । 3उ,--एक परस्पर 
देत बधाई, एफ उठत हँतसि गाइ--- १८-२० । 

(२) जागते है । 3,--नंद कौ लाल उठत जब॑ 
सोई | निरखि मुखारब्रिद की सोमा, कहि, काके मन 
धीरज होइ--१०-२१० | 

उठति--क्रि, अर, [सं, उत्थान, पा, उदठान, हि. उठना] 
ऊंची होती है, ऊचाई तक जाती हैं | उ,.--या 
संसार-समुद्र, मोह-जज्ञ, तृष्ना-तरंग उठति श्रति 
भारी--१-२१२ । 

उठन--क्रि. अ. [सं, उत्थान, पा, उद॒ठान, हि, उठाना] 
(१) उठना, खडा होना। (२) सोकर जागना | 
उ,--आनि मथानी दल्यो त्रिलोबो जी लगि लालन 
उठन न पाव | जागत ही उठि रारि करत है, नहि 
माने जौ इंद्र मनावे-- १०-२३१। 


( १सेर ) 


उठना-क्रि. श्र, [ ते. उत्थान, पा. उदठान ] (१) खड़ा 
होना, ऊँचा होगा। (२) ऊंचाई तक पहुँचना। 
(३) ऊपर की ओर बढ़ना। (४) उछ्लना, कूरना | 
(४) जागना | (६) उदय होना | (७) उत्पन्न होना। 
(८) सहसा आरंभ हो जाना। (६) तैयार हो जाना। 
(१०) अंक या चिन्ह उमडना । 

उठहि--क्रि. श्र. [ हि. उठता ] (१) उठना, उछुलना- 
कूरता । (२) उत्पन्न होता है । 

उठाइ--क्रि. स [ हि. उठाना ] उठाका। उ.,-वब 
हरि धरि बाराइ-बपु, ल्थाए एथी उठाइ--३-११ | 

मुहा.---खड़ग उठाइ--मारने को तलवार उठाई, 

मारते को प्रस्तुत हुए | 3,--ताहि परी चछठुत खड्ग 
उठाइ---१-२६० । 

इठाई--क्रि, स. [ हि. उठाना ] उठाकर, हटाकर, अलग 
करके | 

यौ,--सके उठाई--उठा या हठा सके। ह.,-- 
कोपि अंगद कहा, घरों घर चरन मैं ताहि जो सके 
कोऊ उठाई | ---६-१२३४ । 

(२) किसी गिरी हुईं वस्तुको ऊपर उठाना | उ,-- 
लकुट लिए. कर ठेक्त जाई। कहत परस्पर लेहु 
उठाई --१०४८। (३) शिरोधार्य की, मानी | उ.-- 
करे उपाय सो गिरथा जाई। नृप की आशा लियो 
उठाई । 

उठाए--क्रि, स. [ हि. उठाना ( 'उठना” का स, रूप)] 
खड़ा किया। उ.--अश्रम्नत-गिरा बहु बरपि सूर-प्रभु, 
भुज्ञ गहि पार्थ उडाए--१-२६ । 

उठान--संज्ञा स्त्री. [ सं. उत्थान, पा. उद्ठान ] (१) उठने 
की क्विया। (२) बाढ़ । (३) आरंभ | 

उठाना--क्रि. स. [ हि. “उठना? का सके. ] (१) गिरी 
हुईं वस्तु को खड़ा करना | (२) ऊपर ले जाना। 
(३) कुछ काल तक अपने ऊपर धारण करना। 
(४) उत्पन्न करना | (५) सहसा आरंभ काना। 
(६) हटाना, अलग करना। (७) जगाना। (०) 
प्रस्तुत या तैयार करना | (६) खर्च करना | (१०) 
स्वीकार करना, मानना | 

चुठानि-क्रि, श्र. [ हिं. उठना ] उठा। उ.--को जाने 


“ केहि कारन प्यारी सो ल्प तुरत उठाने । चपज्ञा और 
बराह रस आखर आद देख ऋूपटाने --सा, ७२। 
उठायी -क्रि. स, [ हि. उठाना ] ( बोर आदि ) ले 
जाने के लिए उठाया, धारण किया। उ.--(%) 
दौना गिरि हनुमान उठायौ। संजीवनि को भेद भ 
पायी, ठब सब सैल उठायो--९-१४० । (ख) 
मंदराचल उपारत भयौ खम्र बहुत बहुरि ले चलन 
की जय उठायो--८-८। 
उठाव -संज्ञा पूं. [ हि. उठना ] उठान | 
उठावत-क्रि, स, [ हि. उठाना ] (१) उठाते या खड़ा 
करते हैं । 3.--गहे अंगुरिया लवन की नेंद चलन 
सिखाबत । अरबराइ गिरि परत हैं, कर टेफि उठबत 
--१०-१२२। (२) नीचे से ऊपर ले जाता हे। 
उ.--आलस सौ कर कोर उठावत, नेननि नींद 
भम कि रही भारी--१०-२२८। 
उठावति--क्रि. स, स्त्री, [ हिं. उठाना ] (१) उठाती है, 
हाथ में लेती है । 3.--जल-बरासन कर ले ज्रु उठा- 
बति, याही मैं तू तन धरि आवै--१०-१६१ । (२) 
सहसा आरंभ करती है, श्रचानक उभाडती या छेड़ती 
है | उ.--अब समुझी मे बात सबन की झूठे ही यह 
बात उठावति-- १२५४० । 
उठावहु--क्रि, स. [ हि. उठाना ] ऊँचा करो, उठाओ। 
उ.--ऐसे नहि रीमो में तुम सो तटहीं बाहं उठावहु 
“७६१ | 
उठाबवै--क्रि. स, [हिं, उठाना] (१) उठा कर बैठाती हे, 
खड़ा करती है | (२) जगाती है । उ.--हााँ नागिनि 
सो कहत कान्ह, अरहि क्यों न जगावे | बालक-बालक 
करति कहा, पति क्‍यों न उठाबे--५८९। 
उठि--क्रि, श्र, [ हि, उठना ] उठकर, खड़े होकर । 
मुहा ---उठि धावे-- दौड पड़ता है | उ.-- 
लच्छाग्रह तें काहि के पाडव ग्रह ह्पावे। जैसे मैया 
बच्छु के सुमिर्त उठि धावे--१-४ | 
उठिऐे--क्रि, श्र, [हि, उठना] जागिए, बिस्तर त्यागिए | 
उ,--उठिऐ, स्पाम, कलेऊ कीजें--- १०-२११ | 


उठिबे--क्रि, श्र. [हिं, उठना] ऊपर जाना, उड़ सकना । 


(| दैडैड़े ) 


उ, धनुष्र देख खंजन पित्रि डर्पतव उंडि न सफत 
उठिबे अकु वाबत -- २३४६ । 
उठिदै--क्रि श्र, [हि, उठता] उठेगा, उठका बेठेगा। 
उ,-सूः पतित तपहीं उठिहै, प्रभु, जब हँति देहो 
बीरा-१-१३४ | 
उठी --- क्र, अ. बहु [हिं. उठनाः] उठीं, खडी हुई । 
ये/-उठीं ग.इ-[संयो, क्रि ] गाने लगीं, गाना शुरू 
किया | उ,--उठी सखी सब मंगल गाइ- १ ०-१४ 
उठी--क्रि श्र.स्त्री. [हि, उठाना] खडी हुई | उ.---उठी 
रोहिनी परम झनंदित हार-प्तन ले आई-- 
१० १-५। 
उठे--क्रि श्र. [हिं, उठना] (१) उठकर तैयार हुए । 
उ.--पनत यह उठे जोधा रिसाई--६-११५ | (२) 
घिरे, घिर अये | उ.---उरज अनूप उठे चारो दिस 
सिवसुत बाहन घाइ---सा, ३७ | 
डठै--क्रि, आ. [हि, उठना] ऊँचा होता है, ऊँचाई तक 
जाता हे | उ ---सूर सरद-ससि-बदन दिखाएऐ', उठे 
. लहर जलनिधि की--१-२१३ | 
उठेया- संज्ञा पु', [हि, उठना] उठानेबाला | 
यौ.--लिए उठेया-उठा लिया | उ.--बाम भुजा 
गिरि लिए. उठेया--१०५६ । 
उठौ--क़ि.अ्र. [हि, 'उठता] जागो, बिस्तर छोडो | उ,-- 
उठी नंदलाल भयो मिनुसःर जग वत नंद की रानी-- 
१० २०८ | 
उख्यौ--क्रि. अ. भूत, [हि, उठना] उठा, खडा हुआ | 
यो, -- बरि उज्यो-जल उठा | उ.-हरि नाम हरि- 
नाकुत त्रिसारथो,उञ्यो बरि बरि बरि। प्रहलाद-हित 
जिहि असुर मारथों, ताहि डरि डरि डरि-१-३०६ । 
उड़--सजा स्त्री, [सं,] (१) नक्षत्र, तारा | (२) पक्षी । 
(३) महलाह । 
4ड्प-संजा पु", [सं] (3) ऋंद्रमा | (२) नाव । 
संज्ञा पु, [हि, उडना] एक तरह का नाच | 
उड़पति, उडराज--संज्ञा पु. [सं.] उंद्धमा | 
उड़गन--संज्ञा पु. बहु [ सं, उड़ु+गण (प्रत्य.) ] तारों 
का समूह । 
जड़त--क्रि. अ, [ हि. उड़ना ] (१) उड़ता हुआ। 


उ,-उड़त उड़त सुक पहुँच्यो तहाँ--१-२९६ (ख) 
फहराता हे | उ.->उछुफ अंग तें उड़त 'ीतपट, 
उन्नत बाहु ब्रिसाल- -२७३ | (३) हवा में गदे 
आदि उडती है । उ.>-(क) नितप्रति आ्रधि जिमि 
गुज मनोहर उड़त जु प्रेम-पराग-२-१२ । (७) 
हरि जू की आरतो बनी । ” "**। उडत फूल उड़गन 
नभ अन्तर, अंजन घटा घनी--२-२८। 

उड़ति--वि. स्त्री. [हि, उड़ना] उडती हुईं। उ.-वाल- 
अबरत्या में तुम धाइ । डड़तते मेंधांरी परी जाइ 
जार | 

उड्दन--संज्ञा स्त्री [हिं. उडना] उडने की क्रिया, उड़ान। 
उ --जनु रबि गत संकुचत कमल जुग, निर्वि श्र 
उड़न न पावे--१०-६५ | 

उड़ना--क्रि. अ, [सं, उड्डपन] (१) पत्तियों का आकाश सें 
इधर-उधर जाना । (२) हवा में विशधार फिरना (३) 
हवा में ऊपर उठता। (४) हवा में फेल जाना । (५) 
हवा में तितर-बितर हो ज,ना | (६) फहराना | (७) 
सदेग चलना । (८) कटकर दूर जा गिरना । (&) 
मिट जाना | (१०) बातों सें भुलावा दुना। 

उड़पति--संज्ञा पु. [सं, उड्डपति] चंद्रमा | उ,--यागग्यौ 
भानु मंइ भयो उडपति फूले तरुन तमाज्-१ ०-२०६। 

उड़सना-क्रि. श्र, [देश,] नष्ट होना, खंडित होना। 

लउड़ाँक--वि, [दिं. उड़ना] (१) उड़नेवाला [(२) जो उड़ 
सकता हो | 

उड़ाइ--क्रि, श्र. [ हि. उडना] (१) हवा सें निशधारउड्ती 
है | 3.--- (क) सरवर नीर भ२, भरि उमड, सूखे 
खेह उडाइ-१-२६४ | (ख) हरि हरि कहत पाप पुनि 
जाइ । पवन लागि ज्यों रू उडाइ--१२-३ | (२) 
जाता रहना, दूर होना, नष्ट होना । उ.--ऊधों हरि 
बिनु ब्रजगिपु बहुरि जिये **। उर ऊ चे उसाँस तृना- 
वर्त तिहि सुख सकल उड़ाइ दिए--३०७३ | 

लड्टाइए--क्रि. स. [ हि. उड़ान ] हवा सें इधर-उधर 
फेलाइए | 

उड़ाइक --संशा पु".[सं उड्डायक]उ उंग(अ दि) उ ड्नेवाला | 

उड़ाई--क्रि, स, [हि, उडाना] (१) उडने को अब्त्त की | 
उ,--तुरत गए नन्द-सदन कन्हाई। अकम द॑ राधा 


( र३े४ ) 


घर पठईं, बादर जहूँ तहें दिए उडाई--६६२। (२) 
उडाकर, (आकाश में हवा द्वारा) उठाकर | उ.--तृना- 
बत ही गयो उडाई । आपुद्धि गिरयौ सिल्ला पर 
आई--३९१ | 

उड़ाए--क्रि, स, [हि, उड़ाना] उडा दिये, उड़ने को 
प्रवृत्त किये | 3उ.--बरह-मुकुट के निकट लसति लट, 
मछुप मनो रुचि पाए. | बिरूसत सुधा जलज आ्रानन पर 
उड़त न जात उडाए--- ४१७ । 

उड़ाओं--क्रि, स, [हि. उढाना] उड़ने के लिए प्रवृत्त करूँ। 

उ,--संभुकी सपथ, सुनि कुकषि कायर कृपण, स्वास 
आकास बनचर उड़ाऊं--६-१२६ | 

उड़ाऊ--ि. [हि. अडना] (१) उडने वाला | (२) बहुत 
खर्चीला | 

उड़ात--क्रि. अ, [हि, उडना] उड़जाता है, सबेग 
भःगता है, भाग चलता है | 35,--विषया जात हर- 
ष्यो गात । ऐसे अंध, जानि निधि लूटत, परतिय 
संग लपठात । बरजि रहे सब, कहथो न मानत,करि 
करि जतन उड़ात-- २-२४ | 

उद्दन--संज्ञा स्त्री, [हि. उडना] (१) उडले की क्रिया । 
(२) छलाँग फंदान। (३) एक दौड में पार 

' की जानेवालीं दूरी (४) कलाई, पहुँचा | 

उड़ाना--क्रि, स, [ हि. उड़ना? का सक,] (१) उड़ने में 
प्रदृस करना । (२) हवा में इधर उधर फेलाना | (३) 
झटके से काटकर अलग करना | (४) दौडाना । 

उड़ानी--क्रि, श्र. [हिं. उड़ना] हवा सें निराघार उड़ते 
फिरना | उ.--बोलत हँसत चपल बंदीजन मनहु धवला 
सोइ धूर उड़ानी+-२३८३ । 

उड़ाने--क्रि. अ, [हि. उद़ना] उडे, आकाश में इधर 
उधर विहरण करने लगे | उ.---ये मधुकर रुचिपंकज 
लोभी ताहीते न उड़ाने-१३३४ । 

उड़ान्यौ--क्रि, अ, [सं, उड्धयन, हिं. उड़ना] उडा, उड़ 
गया | उ,--माथे पर हे काग उड़ान्यौ, कुसगुन बहु 
तक पाई--५४४१ । 

उड़ाहीं--क्रि, स. [ हिं. उडना ] उडाते हैं, हवा में इधर 
उधर फेलाते हैं। 

उड्शायक--वि, [हि, उड़ान+क (प्त्य,) ] उड़ानेबाला। 


उड़ायौ--क्रि. स. भूत, [हि. उडाना] उडने को श्रवृत्त 
किया, उड़ाया | उ.--.धावहु नन्‍्द गोहारि लगौ क्रिन, 
तेरी सुत अंवव।ह उड़ायौ---१०-७७ | 


उड़ावत--क्रि, स, [हि, उडाना] उछ लते हैं, ठुकशाकर 
उडाते है। उ--बाजत बेनु बिधान, सब अपने रंग 
गावत । मुरली घुन, गो-रंभ, चलत पग धूरि उडावत 
--४३७ | 


उड़ावन--क्रि, स, [ हि. उड़ाना] उडने को प्रवृत्त करना। 
उ+--जहँ तहँ काग उड़ावन लागीं हरि आवत उड़ि 
ज/त नहीं--२६४६ । 

उड़ाबै--करि, स, [हि. उड़ाना] हवा में उड़ाता है, उद्धा- 

के झ् 

लता है । उ., ससि सन्पुख जो धूरि उड़ाबै उलटि 
ताहि के मुख परे - १-२३४ | 

उड़ास--संजा स्त्री, [हि, उड़न'+स] उड़ने की चाह । 

संज्ञा स्त्री, [सं, उद्बास] रहने का स्थान, महल । 


उड़ासना--क्रि. स. [ सं.उद्दासन] (१) बिछोना उठाना | 
(२) उजाड़ना, नष्ट काना | (३) बेठने या सोने में 
विध्न डालना | 
उड़ि--क्रि, श्र, हि. उड़ना] उड़कर । 
मुद्दा.--उड़ि खात-उड उड़कर काटता है, घर 
खाता हे । उ,-जरति अगिनि मे ज्यों घृत नायो तनु 
जरि हे है दाख। ता ऊपर लिखि जोग पठाबत 
खाहु नीब तजि राख | सूरदास ऊधो को बतियाँ 
उड़ि-उड़ि बेंठी खात | (२) अभ्रिय लगताहे, सुहाता 
नहीं | (३) तेज चलकर | 
मुहा.--उडि चले-सवेग भागे, सरपट दोड़े। 
उ,--असुर केतनहिं को क्ग्यी कलपन ठुरंग गज 
उडि चले लागी बयारी--१०उ.-३१ | 
उड्बि--क्रि, अ. [हि, उड़ना] उडने को, उडने के लिए 
उ.--डरनि डोल डोलत हैं इहि ब्िधि निरखि 
अ्र्‌ वनि सुनि बात । मानो सूर सकात सरासन, उड़िवे 
को अकुज्ञात--३६६ । 
उड़िबो, उड़िबौ--क्रि. श्र. [ हि. उड़ना ] जाते रहना, 
गायब हो जान! | 3.---:र-बार भ्रीपति कहें, घींवर 


 शेश४ ) 


नहि मानें। मन प्रतीति नहि आवबरई, उड़ित्रो ही 
जाने--९ ४२ । 
संज्ञा सत्र “-उडने की किया | 3.--चलि सखि, 
तिहि सरोवर जाहि। “ '। देखि नीर जु छिलछिलो 
जग समुक्ति कछु मन माहि। सूर क्यों नहि चले 
उड़े तहें, बहुरि उडित्रों नाहि--१-३३८। 
उड्चिये--क्रि, श्र. [ हि. उड़ना ] उडकर, उड़ी-डडी 
उड़ती हुईं | उ.--उड़िये उडा फिरति नैनन सेंग फर 
फूट ज्यों आक रुई--१४३३ | 
उड़ी--सज्ञा स्त्री, [हि, उड़ना] कलाबाजी | 
उद्धु--संज्ञा स्त्री, [स,] पानी | 
उड़ेतना--क्रि, स, [सं, उद्धारण - निकालना अ्रथवा 
उदी रण -- फेकना] (१) एक पात्र का तरल पदार्थ 
दूसरे सें डालना । (२) तरल पदार्थ को फेकना | 
उड़नी--संज्ञा स्त्री, [हि उड़ना] जुगुनू । 
इहै--क्रि, श्र. [हिं उडना] (१)हवा में उड़ती फिरेगी। 
(२) हवा सें निराधार फिरेगी। उ.--या देही को 
गरब न व रिये, स्यार-काग गिध खेहें। तीननि में 
तन कृमि, के बिष्टा, के ह॑ खाहू उड़े हैं-- १-८६ | 
डड़ौहॉ--वि. [हि, उड़ना+श्रोहोँ (प्रत्य),] उड़नेवाला | 
उडयो--क्रि, श्र, भूत, [हि उड़ना] उड़ा, उड गया | 


--पौढे स्थाम अकेले अ्रॉगन, लेत उड़यौ आकास 
चढायो--१०-७७ | 


डठ्कना--क्रि, अ. [हिं. उढकन] (१) ठोकर खाना। 
(२) रुकना, ठहरना | (३) सहारा लना। 

उड़काना--क्रि. स. [ हि. उद़रना ] सहारे टेकना, 
मिड़ाना | 

उद्ठनिया--संज्ञा स्त्री, [है, ओढनी] ( ) ओढ़ने की 
वस्तु, ओढ़नी, उपरेनी, फरिया | (२) पीतांबर | 
उ,--पीत उढनियाँ कहाँ बिसारी । यह तौ लाल 
ढिगनि की और, है काहू की सारी--६६३ | 

उट्रना--क्रि, अर. [ सं, ऊढ़ा -- विवाहिता ] विवाहिता 
स्‍त्री का अन्य पुरुष के साथ निकल जाना। 

उड्नाऊँ---क्रि. स, [हि, ओढ़ाना, उढाना] कपडा ढक, 
आच्छादित करू | उ.--थे मारे सिर पटिया पारे 
कंथा काहि उडाऊ--३४६६ | 


उदाए--क्रि. स. [हि, ओढ़ाना] ढक दिया, कपड़े से ढक 
दिये गये | उ,--उपभा एक अभूत मई तब- जब 
जननी पट पीत उद्ाए--१०-१०४ | 

उड्ाना--क्रि. स. [हि. ओोढ़ाना] कपड़ा ढकना | 

उद्ावनी--संशा रत्री, [हि. उढ़ाना] चहर, ओढनी | 

उतंक्‌-संज्ञा पु, [स, उत्तंक] एक ऋषि | 

वि. [सं, उच'ग] ऊंचा | 

उतंग--वि, [सा, उत्त ग] (१) ऊंचा | उ.-.(क) अति 
उतंग बयारि न ल्ञागत, क्यों टूटे तरू मारी--१८८ | 
(ख) लेहों दान अ्रग अंगन'को । गोरे भाल लात 
सेंदुर छुब्रि मुक्ता बर प्िर सुभग मंग को | नक बेसरि 
खुटिला तरिवन को गरह मेल कुच युग उतंग को 
--१०४२ | (२) उच्च, श्रष्ठ | 

उतंगनि--्रि. बहु [हिं. उतंग+नि (प्रत्य,)] ऊँचे। उ. -- 
अति मद गल्ित ताल फल ते गुर इनि जुग उरज 
उतंगनि को---१०३२ | 

उतंत-वि [स, उन्नत या उत्तत्त- ऊँ चा] सयाना, बड़ी 
उम्र का | 

उत--क्रि. वि, [सं, उत्तर ] (१) वहाँ, उधर, 
उस ओर | उ--छुनत द्वारवती मारु उतसों भयो 
सूर जन मंगल्लाचार गाए---3० उ, २१ | (२) दूसरी 
तरफ, मुंह फेर कर । उ--पचि हरे में मनायो न 
मानो आपुन चरन छुए हरि हाथ | तब रिसि घरिं 
सोई उत मुख करि क्ुकि भाँक्यो उपरेना माथ 
“२७३६ । 

डतकंठ--वि [रथ उत्कृठित] उत्सुक, उत्कठायुक्त,चावयुक्त | 

--खबन सुनन उत्कंठ रहत हैं,जब बोलत तुतरात 

री--१०-१३१६ | 

उतकंठा--सज्ञा स्त्री [स उत्कठा] चाह, लालसा, इच्छा | 

उतका--क्रि, वि, [हि, (१) उत+का ( २) उत्का] (१) 
उधर, उस ओर | (२) (श्लेषसे दूसरा अथ-उत्का «) 
उत्कठिता नायिका के पास। उ--हो कहत ना 
जाउ उतका नंदनंदन बेग | 'सूर” कर आछेप राषी 
आजु के दिन नेग--सा ३४ । 

उतन--क्रि. वि, [प्‌ उ-+-तनु] उस ओर | 


१३६ ) 


उतना--विं, [हिं. उस+तन (प्रत्य,--से, 'तावान” से)] 
उस मात्रा का । 

उतपति--संज्ञा रत्री, [सं, उत्पत्ति] रष्टि । उ,- (क)वुम 
हों करत त्रिगुन त्रिस्तार | उतपति, थिति, पुनि करत 
रेंहार-- ७ २ | (ख) उतपति प्रलय करत हैं येई, 
शेष सहस-मुख सुजस बखाने-३८:० | 

उतपन्न--वि [सं. उत्पन्न | जन्मा हुआ 

उतपल--रज्ञा प॑, [स, उत्पल] कमल | उ,--(क )लालन 
कर उतपल के कारन सॉमक सम चित लावे-सा ७६। 
(ख) जोर उतपल आदि उर तें निकस आयो कान 
+सा. ७७ | 


उतपाटि---संज्ञा प॑, [ हि, उत्पादना] उखाड कर | उ.-- 
द्रम गहि उतपादि लिए, द दे किलकारी । दानव 
बिन प्रान भए, ठेखि चरित भारी--६ -९५ | 

उतपात--सज्ञा प॑, [ सं. उत्पात | (१) कष्टदायक आक- 
स्मिक घटना | (२) अशांति, हलचल | (३) ऊधम 
उपद्रव | उ,-(+क) लोक-लाज सब छुटि गई, उठि 
धाए संग लागे (हो) | सुनि याके उतपात वां, सुकू 
सनऊ्रादिक भागे (हो)-४४(ख) जदुकुज्ञ में दोउ संत 
सबे कहेँ तिनके एः उतपात--३३४१ | (ग) तुम 
प्रिन इहाँ कुबर बर मरे होते जिते उतपात 
--२७०३ | 

उत्तपानना--क्रि, स. [सं, उत्पन्न] उपजाया, पैदा किया । 

उतपाने--क्रि, स, [सं, उत्पन्न, हि. उतपानना] उत्पन्न या 
पेदा किये, उपजाये। उ,--तासों मिलि ठप बहु सुख 
माने | अष्ट पुत्र तासी उतपाने- ६-२ | 


उतमंग-संशा प्‌, [सं, उत्तमाग] सिर, मस्तक । 

उतर--संज्ञा प॑, [सं, उत्तर] उत्तर, जवाब । उ,--(क) 
बूमि ग्वालि निज यह में आयो, नेकु न संका मानि। 
सूर स्याम यह उतर बनायी, चोटी काढत पा ने 
--१०-२८० | (ख) ठाढों थमयो उतर नहिं आवे 
ज्नोचन जल न समात-- २६५७ | 

उतरत--क्रि, अं, [ हि, 35६रना ] उतरता हे, पार जाता 
है | 3,--सूरदास-ब्रत यहै, कृष्ण भजि, भव-जल- 
निधि उतरंत--१-४५० । 

उतरतौ--क्रि, स, [हि, उतरंना] अवनति करता हुआ 


घटता हुआ | उ,-में तें कछू न उरी हरि जू , श्रायौ 
चढत-उतरतों | अ्रजहँ सूर पतित-पर तरतौ, जौ 
श्रौरहु निस्तरती-१-२०३ । 

उतरना -क्रि श्र, [सं, श्रवतरण, प्रा. उत्तरण] (१) ऊपर 
से नीचे अ.ना | (२) अवनति पर होना । (३) स्वर 
या कांति सलिन होना | (४) मनो विकार की उम्रता 
शांत होना | (५) श्रंकित होना | 

क्रि, स, [6, उत्तरण | नदी, एल आदि को पार 

करना | 

उतराई---सज्ञा स्त्री, [हि. उतरना] (१) नदी पार उतारने 
का महसूल । 3.-(7) दई न जात खेवट उतराई, 
चाहत चढयौ जह/ज-१-१०८। (ख) ले मैया केवट 
उतराई | महाराज रघुतति इत ठाढ़े ते कत नाव 
दुराइ---१०-४० । (२) ऊपर से नीचे आने की 
क्रिया । 

उतरात--क्रि, श्र. [हि उतराना] (१) पानी की सतह पर 
तरता है | उ.--हेरि मथानी धरी माठ ते, माखन 
हो उतारत | आपुन गई वमोरी मॉगन, हरि पाई 
हाँ घात-- १०-२७० । (२) उबलता हे, उफान खाता 
है | उ.---करत फन-घात, बिप जात उतरात श्रति, 
नीर जरि जात, नहि गात परत--५५२ | 

उतराना--क्रि, अर. [सं, उत्तरण] (१) पानी पर तेरना | 
(२) उबलना, उफताना | (३) प्रकट होना | 

उतरानी--क्रि, श्र, [हि, उतराना] पानी की सतह पर 
तेरने लगी, उतराने लगी | उ,---या ब्रज वगे बसिबो 
हमे छोडयौ, सो अपने जिय जानी | सूरदास ऊसर 
की ब-षा, थोरे जत उतरानी--१०-३६७। ' 

उतरायल--वि [हि. उतराना] (१) बढका बढका या 
इधर-उधर मारा मारा फिरनेवाला | (२) उतारा 
हुआ पुराना | 

उतरायौ--कि अर. [हि, उतराना] नी अ'दि फे पार 
हुआ, तर गया,तारा गया | उ.--ऐसी को जु न सरन 
गद्दे तैं कहावत सू” उतरायो-१-१४ । 

उतरारी-व्रिि, [सं उत्तर+-हि बारी] उत्तरकी (विशेषतः 
'हवा?) । 

उतराव--सज्ञा पृ. [हि. उतरना] उवार, ढाल । 


( १३१७ ) 


उतराबे--क्रि, श्र. [सं, उत्तरण, हि. उतराना] साथ साथ 
घुमावे-फिरावे, चलावे | 3,--ताको लिए नन्‍्द की 
रानी, नाना खेल्न खिलावे | तब जसुमति कर टेक़ि 
स्थाम कौ, क्रम क्रम करि उतरावे---१०-१२६ । 

उतराह्या--क्रि, वि [स॒ उत्तरकहा ( प्रत्यू ) ] उत्तर की 
ओर | 

उतरि--क्रि स. [स ठत्तरण, हि उतरना] (नदी आदि 
के) पार जाओ, पार कर लो | 5.-(+) भव-उदधि 
जम-लोक दरसे, निपट ही झंघियार । सूर हरि को 
भजन करिं करि उतरि पह्ले-पार --१-८८ (लव) 
सकल जिषय-विकार तजि, तू उतरि साथर-सेत 
““९-३२११ | 

क्रि अ[स, अवतरण, प्रा, उतरण, हि. उतरना] 

(१) उम्म अभाव या उड़ेग दूर हुआ | उ,--उतरि गई 
तब गये खुमारर --१०६६। (२) ऊपर से नीचे 
आकर | (क) रथते उतरि अवनि आतुर है चले 
चरन अति धाए-१-२७३। (ख) नाभि-सरोज प्रकट 
पदमासन उतरि नाल पछिताबे--१ ०-६५ | (३) घट 
जाना, कम हो जाना । उ.-- (क) स+नि सनेहों 
छाँड़ि दयो | हवा जदुनाथ | जरा तन ग्रास्यौ, प्रतिभौ 
उतरि गयौ-१-२९८ | (ख) आ।वत देखे स्थाम हरष 
कौन्हो ब्रजबासी | सोकसिधु गयो उतरि, सिधु आनंद 
प्रकासी---५८६ | 

उतरिन--वि, [सं, उऋण ] ऋण से ऊुक्त । 

उतरिहे--क्रि. स. [हि उतारना] उतारेगा, पार पहुँचा- 
वेगा | उ.--को कौरव-दल-सिधु मथन करि या दुख 
पार उतरिहे--१-२९। 

उतरे--क्रि. स [सं, उत्तरण, हि, उतरना] (१) ( नदी, 
नाले आदि के ) पार गये | उ,--कहौ कपि, केसे 
उतरे पार-- ६-८९ ।(२ ) डेरा या पडाव डाला, 
टिके, ठहरे | उ--कटक-सोर अ्रत घोर दसौ दिसि, 
दीसात बनचर भीर । सूर समुक्ति, स्थुबंद-तिलक 
दोउ उतरे सागर-तीर--६-११५ | 

उतरथौ--क्रि. स, [सं, उत्तरण, हि, उतरना] उतरा, (नदी 
आदि के) पार गया | उ -भवसामर मै पेरि नलीन्‍्हौ। 
“ “” "| अति गंभीर, तीर नहि नियरे, किहि बिधि 


उतरथो जात | नहि अधार नाम अवलोकत, जित” 
तित गोता खात--१-१७४ । 
क्रि, श्र. [स- अवतरण, प्रा उत्तरण, हि. उतरना] 
उम्र प्रभाव दूर हुआ । उ,---श्रजहूँ सावधान किन 
होहि। माया विषम सुजंगिनि को विष, उतरथो 
नाहिन तोहि---२-३२ । 
उतल्ाना--क्रि, श्र. [हिं. आठुर | जल्दी मचाना । 
उतवंग--संज्ञा प॑. [ सं, उत्तमंय ] मस्तक, सिर | 
उतसहकंठा-संज्ञा स्त्री [सं. उत्बठ] तीब इच्छा, प्रबल 
अभिल्लाषा | उ.--सरद सुहाई आई राति। दुड्ें 
दिस फूल रही बन जाति |" '। एक दुह्मवत तें 
उठि चली | एक सिरावत मग महँ मिली | उतसदह 
कंठा हरि सो बढी-१८०६ | 
उतसाहु--संज्ञा पं. [ सं, उत्साह ] (१) उमंग, उछाह। 
(२) साहस, हिम्मत | 
उताइल--वि. [हि, उतावल्ा, उतायल] जदढूदी, शीघ्र | 
उ.--दविसुत-अरि-मष-सुत सुभाव चल तहाँ 
उताइल शआ्राई---सा. ८७ | 
उताइली--सज्ञा स्त्री, [हि. उतावली, उतायली] जढूदी, 
शीघ्रता | 3.--ऋरत कहा पिय अ्रति उताइली में 
कहुँ जात परानी-- १६०१ | 
उतान--वि. [सं. उत्तान] चित, सीधा । 
उतानपाद्‌ - संशा. पु. [ सं. उत्तानपाद ] एक राजा जो 
स्वायं भुव मनु के पुत्र ओर श्रुव के पिता थे। 
उतायल--वि, [सं. उत्‌ + त्वरा] जल्दी, तेज । 
उतायली-ैसंशा स्त्री, [सं, उत्‌ + त्वरा, हि. ज्तावली] 
जल्दी, शीघ्रता | 
उतार--संज्ञा पु, [हि. उतरना (१) उतारन, निहृष्ट | उ,- 
प्रभुजू हो तो महा अधर्मी । अ्पत, उतार, अभागौ, 
कमी 'बषयी, निपट कुकुर्मी-१-१८४६ । (२) उतरने 
को क्रिया | (३) ढाल | (४) घटठाव, कमी । (५) 
उतारा, न्योछावर । 
क्रि, स, [सं, अवतरण, हि. उतारना ] खोलकर, 
अलग करके । उ,- न्हान लगी सब बसन उतार 
-75९६-१४४ | 


( १८: ) 


उतारत--क्रि, स, [ सं. अवतरण, हि, उतारना ] ( १ ) 
(धारण की हुईं वस्तु को ) अल्लग करते हैं, खोलते 
हैँ । 3उ.--उतारत हैं कंठनि तें हार । इरि हित 
मिल्लन होत है ग्रतर, यह मन कियो बिचार--६८७। 
(२) उतार रहा है, स्वयं अपना रहा हे, दूसरे को 
घटाना चाहता है | उ.--मानिन अजहूँ छाँड़ो मान | 
तीन बिवि दधिसुत उतारत रामदल जुत सान--सा 
२१ | (३) सामने रखती हे, दिखाती है। उ,--.ग्रह 
मुनि दुत हित के हित कर ते सुकर उतारत नापे 
--सा. ६ | 

उतारति--क्रि, स, [ हि, उतारना ] (१) उतारती है 
शरीर के चारो ओर घमाती है । उ.--खेलत मे कोउ 
दीठि लगाई, लैन्से राई लोन उतारति--१०-२०० | 
(२) भारण की हुई वस्तु को खोलती या अलग 
करती ढे। 3उ,--अ्ररु बनमाल उतारति गर तें सूर 
स्थाम की मातु--४११ । 


उतारन--संज्ञा प॑. [हि, उतारना] (१) उतरन, उतारा हुआ 
वपढ़ा | (२) न्‍्वोछ्ावर | (३) निरृष्ट वस्तु । 
क्रि, स. [ सं. अवतरण, हि. उतारना ] (किसी 
उग्र प्रभाव को) दूर करने के लिए, ( किसी भार को 
दरका करने फे उद्देश्य से | 3.---(क) रथ ते उतरि 
अवनि आतुर हे, चते चरन अति धए,। मनुसंचित 
भून्भार उतारन, चपत्न भए. श्रकुल्लाए--१-२७२। 
(ख) आज दसरथ के आँगन भीर।| ये भू-भार उतारन 
काएन प्रगठे स्थाम-सरीर--६-१६ | 
उतारता--क्रि स. [सं, अवतरण] (१) ऊँचे से नीचे 
- अतरन। | (२) चित्र आदि खींचना | (३) काटना, 
अल्वग करना | (४) धारण की हुई वस्तु को 
खोलता | (५) न्‍्योद्धावर करना |(६) उम्र प्रभाव को 
दूर करना | (७) जन्म देना । (८) वस्तु या पदार्थ 
करन! 
क्रि, स, [ सं. उत्तारण ] नदी आदि के पार 
ले जाना | 
उतारा--पंशा पं, [ हि. उतरना ] (१) ठहरने या डेरा 
डालने की क्रिया | (२) उतरने का स्थान, पड़ाव | 
सैज्ञ पं, [ हि. उतारना ] (१) क्लेश या ग्रह-शांति 


के लिए कुछ सामग्री व्यक्ति विशेष के चारो ओर घुमा 
कर चौराहे पर रखना | (२) उतारे की सामग्री | 
उतारि--क्रि. स, [ सं. उत्तारण, हि. उतारना ] ( नदी 
आदि के ) पार करके, पार पहुँचाकर, पार करो। 
--लीजे पार उतारि सूर को महाराज ब्रजराज। 
नई न करन कद्दत प्रभु, तुम हो सदा गरंब-निवाज 
“+६«“हैल्प। 
क्रि, स. [ से, अश्रवतरण प्रा. उत्तरण, हि, 
उतारना ] (१) धारण की या पहनी हुईं वस्तु को 
खोलकर | उ.--(क) बिदुर सत्त्र तब सबहि उतारि। 
चल्यो तीरथनि मंड उधघारि--१-२८४ | (ख) इक 
अभरन लेहि उतारि देत न संर करं---१०-२४ | 
(ग) ईंस जतु रजनीस राख्यो भाल तें जु उतारि-- 
१०-१६६ | (२) जुड़ी या लगी हुई वस्तु को काट 
कर, अलग करके | उ,.--अल्लत्थामा निप्ति तह आए | 
द्रोपदी-सुत तहँ सोवत पाए। उनके सिर ले गयी उतारि | 
क्रह्मी, पाडवनि आयो मारि---१-२८६॥ (३) उठाय; 
हुईं वस्तु को पृथ्वी पर रखना | उ.---सूर प्रभु॒कर 
ते गुबधन घरबो घरनि उत रि--६६४ | (४) उतारा 
करके, नजर उतार कर | उ.--कबहूँ ऑअँंग भूषन 
बनावति, राइ-लोन उतारि---१०-११८ | (४) ऊपर 
रखी वस्तु को नीचे रखना | उ.--(क) उफनत दूध 
न धरथो उतारि---१८०३। (ख) एक उफनत ही 
चल्ीं उठि धरणो नाहि उतारि--.प., ३३६ (८४) | 
उतारिए--क्रि. स. [ सं, अवतरण, हि. उतारना ] (१) 
ठहराइए । (२) न्‍्योछावर कीजिए, वारिए | 
उतारी--क़रि, स, [ सं, श्रवतरण, हि. उत्तारना ] (१) 
( पहने हुए वस्त्र आदि ) खोलकर। उ.--(क) 
बसन धरे जल-तीर उतारी। आपुन जल पेंठी 
सुकुमारी--१०-७६६ । (ख) उरते सखी दूर कर 
हारहि ककन धरहु उतारी--२७८२ | (२) आरोही 
को किसी यान से नीचे एथ्वी पर उतार कर, ठहरा 
कर, डेरा देकर । उ.--निरखति ऊधो सुख पायो | 
सुन्दर सुजल सुबंस देखियत याते स्थाम पठायो। 
,.«« | महर लिवाय गय्ने निज मंदिर हरधित लियो 
उतारी--२६६३ । (३) सिर पर उठाए हुए भारको 


( रश्६॥ ) 


भीचे रखकर |5,.--(क) योग मोट सिर बोझ आनि 
तुम कत धों घोष उतारी--३३१६। (ख) लादि खेप 
गुन शान योग की ब्रज में आनि उतारी--३३४० । 
उतारू--वि. [ हि. उतरना ] तैयार, तत्पर | 
उतारे--क्रि. स, [ सं, अवतरण, हि, उतारना ] (१) 
संकट आदि दूर करे । उ.--निर्विष होत नहि केरेहेँ 
बहुत गुनी पति हारे। सूर स्थाम गारुडी बिना को, 
जो सिर गाढ़ उतारे---७४७ । (२) उम्र प्रभाव या 
उद्देग को दूर करे | उ--आ्रानहेँ बेगि गारुरी 
गोबिद॒हि जो यहि बिषहदिं उतारे---३२५४ | 
उततारे--क्रि, स, [ सं, अवतरण, हि, उतारना ] ( पहने 
हुए वस्त्रादि ) खोलें। उ.-इ्त-उत चितवति लोग 
निहारे | कह्मौ सबनि अ्रब चीर उतारै--७६६ । 
उतारे--क्रि, स, [ सं, उत्तारण, हि, उतारना ] ( नदी 
आदि के ) पार पहुँचाना। उ.--भवसमुद्र हरि-पद- 
नोका बिनु कोठ न उतारे पार--१-६८। 
क्रि, स, [ सं, अवतरण, 'हि, उतारना ] उतारा 
करे, नजर आदि उतारे। उ,--जाकों नाम कोटि 
भ्रम ढारे । तापर राई-लोन उतारै--१०-१२६ | 
उतारों--क़ि, स, [ सं. उत्तारण, हि. उतारना ] ( नदी, 
नाले आदि को पार ले जाऊँ, पार पहुँचा दूँ । 
उ.-- ( क ) सोखि समुद्र, उतारों कपि-दल, 
छिन+ बिलंब न लाऊ--९-१०६। (ख) आजा 
होइ, एक छिन भीतर, जल इक दिसि करि डारों। 


' अंतर मारग होइ, सबनि को इहह्ि ब्रिधि पार 
उतारों--९-१२१। 


क्रि, स, [ सं, अवतरण, हि, उतारना ] (१) 
जुड़ी हुईं वस्तु को सफाई के साथ काट, काटकर 
झलग करू | उ,--तब्र सूर संधान सफल हो, रिपु 


को सीस उतारों--६-१ ३७। (२ ) बोझ उतार कर ः 


हल्का करू | उ.--असुर कुल॒हि संहारि, धरनि को 
भार उतारों--४३१ । ह 
उतारौ--संशा पृ. [ हि. उतरना ] उतारा, उतरने योग्य 
स्थान, पडाव | 3,--.(क) जत्न ओड़े मे चहुँ दिसि 
पेस्थो, पाँउ कुल्हारा मारो। बाँधी मोट पसारि 
त्रिबिध गुन, नहिं कहूँ बीच उतारी। देख्यो सूर 
बिचारि सीस परी, तब तुम सरन पुकारौ--१-१५२। 


(ख) ममता-घटा, मे ह की बूँ दें, सरिता मेन अपारी । 
बूड़त कतहेँ थाह नहि पावत, गुरुजन-ओट अधारीे | 
गरजत क्रोध-लोम के नारौ, सूकत कहूँ न उतारो 
“+९-२०६ | 
उतारथौ--क्रि. स. [सं, उतारण, हि. उतारना ] 
( नदी-नाले आदि के ) पार ले गया। उ.--भारद 
जू तुम कियौ उपक्रार । बूड़त मोहि उतास्थों पार 
*> ४-९२ ॥ 
क्रि. स. [ सं, अवतरण, हि. उतारना | (१) 
उठाया हुआ भार पृथ्वी पर रखा। उ,--हरि कर ते 
गिरिराज उतारथौ--१०७० | (२) उम्र प्रभाव को 
दूर किया | उ,--मले कान्ह हो विप्रहि उतारो। 
नाम गारुड़ी प्रगण तिहारो---७६२ | 
उताल -क्रि. वि. [ सं, उद्‌+लर ] जल्दी, शीघ्र । 
उ.--(क) सो राजा जो श्रगमन पहुँचे. सूर सु मबन 
उताल । जो ज़हेँ बलरेव पहिले ही, तौ हँघिहँँ सब 
ग्वाल-- १०-२२३ । (ख) कहे न जाइ उताल जहाँ 
भूपाल तिहारी | हों बृंदाबन चंद्र कह्य कोठ करे 
हमारौ--१११२ । 
संज्ञा स्त्री -- शीघ्रता, जल्दी । 
उताली--संज्ञा स्री. [ हि, उताल ] शीघ्रता, उतावली, 
फुर्ती 
क्रि. वि--- शीघ्रता से, जल्दी से | 
उतावल--क्रि. वि. [सं, उद्‌ + त्वर] शीघ्रता से | उ.- 
कोठ गावत, कोउ बेनु बजाबत, कोऊ उतावज्ञ 
धावत । हरि दर्सन लालसा कारने विविध मुदित सत्र 
अ्रवत---१० उ.-११२। ह 
वि. उतावला, जल्दी मचानेवाल्ता । 
उतार्वला--बि, [स, उद्‌+त्वर] (१) जरुदी सचानेवाला | 
(२) घबराया हुआ | 
उतावलि--संज्ञा स्त्री. [ सं. उद्‌ + त्वर, हि, उतावल्ती ] 
जददी, शीघ्रता, हड़बड़ी । उ,-ओ धयारी आई तह 
भारी | दनुज-सुता तिहि ते न निहारी । बसन सुक्र- 
तनया के लीन्हे | करत उतावतलि परे न चीन्हे-.... 
६१७३२ ॥। 
उतावली--वि. स्त्री, [हि.पं.उतावला] (१) जल्‍दी मचाने 
वाली | (५) घबरायी हुई, ब्यम | उ.--प्रततहि पेनु 


(्‌ १४० ) 


दुह्ययन आई, अहिर तहाँ नहि पाई। तबहि गई मे 
ब्रज उतावली, आई ग्वाल बुल्लाई---७१५८ | 
संज्ञा स्त्री.- ( ५ ) जदुदबाजी, हडबडी | ( २ ) 
व्यग्नता, चंचलता | 
उताहल--क्रि, वि, [ स. उद्‌+ त्वर ] शीघ्रता से, बहुत 
जल्दी से । 
वि.--उतावला, घबराया हुआ | 
उताहिल्ल--क्रि, वि. [ हि. उताहल ] जरदी-जरूदी, 
शीघ्रता से | 
उतिम--वि, [ सं, उत्तम ] उत्तम, श्रेष्ठ उ.,--द्॒तकार 
उतिम बनाइ बानिक सग चंद न आवे--सा. ६१ । 
उद्णु--वि, [ सं, उद्‌ + ऋण |] (१) ऋण से मुक्त। 
(२) उपकार का बदला चुका देनेवाला | 
उतै--क्रि, वि, [ हि, उस-+-त (प्रत्य)-उत ] उधर, उस 
ओर, वहाँ । उ.--उते देखि धावे,अ्रचरज पावे, सूर 
सुरलोक-ब्रजलोक एक हो रहयौ--४८४ । 
उततज्ञा--क्रि, वि. [ हिं, उतावला ] ( १ ) हृडबड़ी करने 
वाला | ( २ ) घबराया हुआ । 
उत्कंठार-संशा सन्नी. [ से, ] (१ ) प्रबल इच्छा | (२ ) 
एक संचारी भाव | 
उत्क॑ठित--वि., [सं,] चाब से भरा हुआ, उत्सुक । 
उत्कृठिता--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] वह नायिका जो मिलन 
के स्थान पर प्रिय के न आने से चितित हो | 
उत्कंप--संज्ञा पृं. [सं,] कंपकेंपी । 
उत्कट--वि, [सं,] तीघ्, उम्र, प्रबल | 
उत्कलिका- संशा स्त्री, [ सं, | (१ ) चाह, ल्ालसा | 
(२) कली | ( ३ ) तरंग | 
उत्कर्ष--संशा प्‌. [ सं. ] ( $ ) बढ़ाई, प्रशंसा। (२) 
बढ़ती, अधिकता । ( ३ ) सम्रद्धि, उन्नति | 
उत्कषंता--संज्ञा स्त्री, [ से, ] (१ ) श्रेष्ठता, उत्तमता | 
(२ ) अधिकता | ( ३ ) समद्धि । 
उत्क्रम--रसंक्षा पूं. [ सं. ] क्रमसंग, उल्लनट-पलट | 
उत्क्रमण--संज्ञा पृ. [सं,] (१) क्रम का ध्यान न रखना। 
२) खव्यु । 
उत्कीण--वि, [सं.] लिखा या खुदा हुआ | 
उत्कृष्ट--वि. [सं, | उत्तम, श्रेष्ठ | 
'उत्कृष्टणा--संशा स्त्री, [सं.] श्रेष्ठता, उत्तमता । 


उत्कोच-संजञा पृ. [सं ] घूस, रिश्वत । 
उत्कोचक --वि. [सं.] घूस लेनेवाला। | 
उत्क्राति--संज्ञा स्त्री. [ स॑ ] पूर्णता या उत्तमता की ओर 
क्रमश; बढ़ने की प्रवृत्ति | 
उत्खाता--वि, [ सं. ] उखाइनेवाला | 
उत्तंस--सश्ा पं. [ सं. अवतंस ] (१ ) भूषण, गहना | 
(२ ) दीका | ( ३) मुकुट, श्रेष्ठ; (४७) माला | 
उत्त-संज्ञा पृ, [सं, उत्‌ ] ("१) आश्चर्य | (२) 
सद्‌ह। 
क्रि, वि.--उस ओर, उधर । 
उत्तम--संशा पुं, [ सं. ] श्र॒व का सोतेला भाई जो राजा 
उत्तानपादु की छोटी रानी सुरुचि से उत्पन्न 
हुआ था । 
वि. [ सं, | सबसे अच्छा, श्रेष्ठ 
उत्तमगंधा---संज्ञा स्त्री. [ सं. ] चमेली 
उच्तमतया--क्रि, वि, [सं.] अच्छी तरह से | 
उत्तमता--धज्ञा स्त्री [स,] श्रेष्टठा, भलाई | 
उत्तमताई--संज्ञा स्त्री, [स.] श्रेष्टता, भलाई । 
उत्तप्ू--वि, [ सं, ] (१) तप्त हुआ। (२ ) दुखी, 
पीड़ित | ( ३ ) क्रोघित । 
उत्तमश्लोक -- वि, [सं,] यशस्वी, की तियुक्त। 
संज्ञा पं, ( १) पुण्य, यश। (२) भगवान, 
विष्णु । 
उत्तमांग--संशा पं. [सं.] सिर, मस्तक | 
उत्तमा--वि. स्त्री. [सं, पूं, उत्तम | अच्छी, भली । 
उत्तमोत्तम--वि, [ सं. ] सबसे श्रच्छा, अच्छे-अच्छे । 
उत्तमीजा--वि. [ सं, उत्तमोजस्‌ ] उत्तम बल या तेज 
बाला | 


' उत्तर-संज्ञा पुं. [सं ] (५) दक्षिण के सामने की दिशा | 


(२) अश्न के समाधान सें कही गयी बात | 
(३) बदला। (०) राजा विराट का पुत्र | (४) एक 
काव्यालंकार | 
वि.-(१) पिछला, बाद का। (२) ऊपर का 
(३) बढ़कर, भ्रष्ट । 
क्रि, वि,-- पीछे, बाद | 
उत्तरदाता-- पं. [ सं. उत्तरदात्‌ ] जिम्सेदार | 


( (४२ ) 


उत्पीड़न--संशा पं. [ सं. ] दुख देना, पीड़ा पहुँचाना । 

उत्पेक्ञा--संज्ञा स्त्री, [ सं. ] (१) उद्भावना । (२) एक 
अर्थालंकार जिसमें उपमपन को भिन्न समभते हुए भी 
उपसेय में उसको प्रतीति की जाय | 

उत्फुल्ल--वि, [ से, | (१) खिला हुआ, विकच | 
(२) चित, सीधा | 

उत्संग--संशा स्री, [स, ] (५) गोद, अंक। (२) 
निर्लिप्त, विरक्त । 

उत्सग--संत्रा पूं. [ सं. | (१) त्याग, छोड़ना। (२) 
दान, निछावर | 

उत्सर्जन--संज्ञा १. [ सं, ] (२) त्याग । (२) दान । 

उत्साह--संज्ञा पुं, [सं ] (१) उमंग, उछाह, जोश। 
(२) साहस, हिम्मत | 

उत्साही--वि. [ सं. उत्साहिन्‌ ] उमंगवाला | 

उत्सुक--वि. | सं. ) (१) इच्छुक, चाह से युक्त । 
(२ ) उद्योग सें तत्पर । 

उत्सुकता--संशा स्त्री, [सं,] (१) तीज इच्छा, उत्कंठा । 
( २) एक संचारी भाव, किसी कार्य के करने में, 
दूसरे की राह न देखकर, स्वयं तत्पर हो जाना | 

उत्सूर--संज्ञा पु. [सं.] सायंकाल । 

उत्सृष्ट--वि. [सं.| त्यागा हुआ | 

उत्सेध--संज्ञा पु'. [ स. ] ( १ ) बढती | (२) ऊंचाई । 

वि.-( $) ऊंचा (२) श्रष्ठ 

उथपना--क्रि, स, [सं. उत्थापन] उखाड़ना, उजाइना। 

उथपै--क्रि, स. [हिं. उथपना] उजड़ जाय, नष्ट हो । 

उथधलना- कि. श्र. [ सं, उत+स्थल | - (१) डगमगाना। 
(३२ ) नीचे-ऊपर होना। ( ३ ) पानी का छिछला 
होना । 

उशलपुथल--पंज्ञा पु, [ हिं. उथलना ]( $ ) उलद- 
पुछूट | ( २ ) दलचल। 

वि,--इधर का उधर | . 


प्रधशल्ला--वि. [सं, उत्‌+स्थल] क्रम गहरा, छिद्ला | 

उदंत, उर्दृतक--संशा पु. [सं] बातों, बृत्तांत । 

उद्क--संशा पु. [सं.] जल, पोनी । 

उद्कना--क्रि, श्र, [स, उद्‌-ऊ१२+क « उदक ] कूदना, 
उछबना,। ,.. .  : । 


उदकि--क्रि, अ, [हि, उदकना] छुदना, कुंड कर । 

उदगार---संज्ञा पु . [सं, उद्गार] (१) उबाल, उफान | 
(२) घोर शब्द | (३) मन की बात सवेग कहना । 

उदगारना--क्रि. स, [ सं, उद्गार | (१) बाहर 
निकालना, उगलना। (२) भड्काना, उत्तेजित 
करना, प्रज्वल्तित करना | 

उदगारी--क्रि, स. [ हि. उद्गारना ] उत्तेजित की, 
प्रवलित की। 


वि.--(१) उगलनेवाला | (२) बाहर निकाल 

वाला । 

उद्ग्ग--वि, [ सं. उदग्र, पा, उदग्ग ] (१) ऊंचा, 
उच्षत । (२) उम्र, प्रचंड | 

उद्ग्र--वि. [ सं. ] ( $ ) ऊँचा, उन्नत | ( २ ) बढ़ाया 
हुआ । (३) प्रचंड, उम्र । 

उद्घटत--क्रि, स. [ हिं, उदघटना ] प्रगट होता हें, 
उदय होता है । 

उद्घटना--क्रि. स. [सं, उद्घट्टन--संचालन] प्रकट होना, 
उदय होना। 

उद्घाटन--शशा पु , [सं, उद्घाटन] प्रकट करना । 

उद्घाटना--क्रि, स, [ से, उत्तघाठन | प्रकट करना, 
खोलना । 

उदघाटी--क्रि, स, [हि, उदघाटना] प्रकट की, खोली । 

उद्थ--संशा पु, [स. उद्गीय--सूर्य] सूर्य । 

उदधि--सच्ञा पु', [सं] समुद्र । 

उद्धिवनयापति--सज्ञा पु. [ से, उदधि (>समुद्र)+ 
तनया--पु त्री--श्ु क्ति--सी१)+पति ( शुक्तिपति-मेघ-- 
नीरद--जीवनद--जीवनदान)_] जीवनदान ।उ,--बेगि 
मिली सूर के स्त्रामी उदधितनया-पति मिल्िदै 
आई---सा, उ, ३० । ढ 

उद्धि मेखला -संशा स्त्री. [स.] शथ्वी | 

उद्घिसुत--साशा पु. [सं, ] (१) चंद्रमा। (३ ) 
अस्त | (३) शंख। (४) कमला। उ.--दिनपति 
चले धो कहा जात | धराधरनघरनिपुत न क्री 
कह्दो उद्धि सुत बात-सा, ८ । ह 


( रडदेः ) 


उद्धिसुता--संशा सत्री [ सं. ] (५) लक्ष्मी (२) सीप । 

उदपान--संज्ञा पूं, [ सं, ] कमंडलु | 

उद्बस--वि. [ सं, उद्घासन-आ्यान- से हटाना ] (१) 
उजाड़, सूना। “२) स्थान से निकाला हुआ, एक 
स्थान पर न रहनेवाला | उ,--अब तो बात घरी 
पहरन सखि ज्यों उदबस की भीत्यो | सूरस्थाम दासी 

' सुख सोवहु भयों उसय मन चीत्यौ--२८८४ | 
उदबासना--क्रि, स. [से, उद्घासन, हि. उदबस ] 


(१) स्थान से उठाना या भगाना | (२) उज़ाड़ना। _ 


उद्भट - वि. [ सं. उद्मट ] प्रबत्न, प्रचंड | 

उद्भव -वि. पं. [ सं, उद्भव ] (१) उत्पत्ति, सृष्टि | 
(२) इद्धि, बढ़ती । । 

उद्भौत--संज्ञा पँ. [सं, अद्भुत] अद्भुत बस्तु, 
अचम्भा । 

उद्रभौति--संज्ञा स्त्री, [/.अद्भुत] अद्भुत्त वस्तु होना या 
घटना | उ.-अँखिय न ते मुरत्नी श्रति प्यारी-वह 
बेरिनि यह सोति | सूर परस्पर कहत गोपिका यह 
उपजी उदभौति--पृ.३श८ | 

उद्मदू--वि. [ स. उद्‌्+मद ] उन्मादपूर्ण, मतवाला। 
उ,--उदमद यौवन आनि ठांढ़ि के केसे रोको 
जाइ--३ ११३ । 

उद्मदना--क्रि, अ. [ सं. उद्+मंद | उन्मत्त या 
मतवाला! होना। 

उद्मदे--वि. [ हिं. उदमाद ] उन्मत्त, सतवाला । 
उ,--गोयन के उदमाद फिरत उदम्दे कन्हाई। 

उदमाद--संज्ञा पं. [ से, उदू+माद ] उन्‍्माद, मतवाला- 
पन, पागलपन | उ.--सरदकाल रितु जाने दीप- 
माजिका बनाई । गोपन के उदमाद फिरत उदमदे 
कन्हाई | 

उदमादी--त्रि. [ हि. उद्माद ] उन्मत्त, सतवाला। 
उ,--मेरो हरि कहेँ दसहि बरत को तुम ही योवन 
मद उदमादी--१०५७ | 

उद्मान--वि. [ सं. उन्मत | उन्मत्त, मत्वात्ा | 
उ,--अग्नि कंबहुँक वरखि बारि बरबा करे प्रधुम्न 


सकल माया निवारी | शाल्व परघधान :उदमान 
मारी गदा प्रद्य म्न मुरछित भए सुधि विसारी-- 
“० उ,-भ६ । 
उदमानना--क्रि, अर. [ सं. उन्मादन | उन्मत्त होना | 
उदमानी--क्रि. श्र, -स्त्री, [ हिं, उदमानना ] उन्मत्त 
हुई, मतवाली बनी। उ.--मेरो हरि कहें दसहि 
बरस को तुमद्दी जोबन मद उनमानी ( उदमादी ) 
-+-रैं ०७ | 
उदय--संज्ञा प॑. [ सं. ] (१) निकलना, प्रकट होना । 
कि, प्र.-- उदय कीनो-- प्रकट किया, प्रकाशित 
किया | उ.--तिलक भात्ष पर परम रुचिर गोरोचन 
को दीनो । मानो तीन लोक की सोभा अधिक 
उदय सो कीनों | 
मुहा,-->उदय अरु अस्त लौं--सारे संसार में, 
सारी एथ्वी पर | उ,--हिरनकस्थप बढ़यों उदय 
अरु अस्त लो, इठी प्रह्मद चित -चस्म लायो। 
भीर के परे तें धीर सबदिनि तज्जी, खम तें प्रगढ 
जन छुड़ायो--१-५ । (१) इद्धि, उन्नति, बढ़ती | 
(३) निकलने का स्थान, उद्यम | 
उद्यगढ़--संज्ञा. पं. [ सं. उदय+हिं, गढ़ ] उदयाचल 
जिसके पीछे से सूर्य निकलता है । 
उद्यगिरि--संज्ञा पृ. [ सं. | उदयाचल जिसके पीछे से 
सूर्य निकलता है | 
उदयाचल--सं, पुँ [ सं, उदव-+-अचल - पर्वत ] पूर्च 
दिशा का एक पर्वत जिसके पीछे से सूर्य निकलता 
दिख्ययी देता है। ५ 


उदयाद्वि--संज्ञा प॑. [ से. उदय+अद्वि--पबंत ] उदया- 
चल । 
उद्र--संज्ञा पुं, [ सं. ] (१) पेट, जठर | 
मुहा.--उदर जियाऊ--पेट पालूँ, पेट भरूँ, 
खाऊं। उ,--माँगत बार-बार सेष ग्वालन को पाऊ | 
आप लियो कछु जानि भक्षु करि उदर जियाऊ | 
. उदर भरें--पेट पाले । मिक्ञा-बत्ति उदर नित भरे 
निसि दिन हरि-हरि सुमिरन करे | 


( १४४ ) 
(२) किसी वस्तु के बीच का भाग । (३) भीतरी उदायन--छज्षा पु. [ से, उद्यान--वाग ] बाग, चाटिका, 


भाग | 

उद्रज्वाला--संशञा स्त्री. | सं, ] (१) जठ्रारिनि। (२) 
भूख । 

उदरना--क्रि. अ. [ हि. उदारना | (१) फटना। (२) 
ढहना, नष्ठ होना । 

उद्वृत--क्रि, श्र, [ से, उदयन, हि. उदवना ] निकलते 
या प्रकट होते ही (या होकर )। उ.--मेरी हरन 
मरन है तेरौ, स्यो कुठुम्ब-संतान। जरिहे लंक 
बनकपुर तेरी, उदवत रघुकुल-मान-- ६-७६ | 

उद्वना--क्रि, श्र, [ सं. उदयन ] निकलना, प्रकट 
होना । 

उद्वाह---सशा पुं, [ सं. उद्बाह ] विवाह । 

उद्बेग--सशा पु. [ सं. उद्दृंग ] (५) चिक्त की घबड़ाहट । 
(२) आवेग, जोश | 

उद्सन--क्रि. अ. | सं, उदसन--नष्ट करना। श्रथवा 
उद्बासन ] (१) उजड़ना । (२) अंडबंड होना | 

उदात--संज्ञा पृ. [ रा. उदात्त ] एक अलंकार जिसमें 
संभावित वेभव, ऐश्वर्य या समृद्धि का बहुत बढ़ा- 
चढ़कर वर्णन हो | उ.--यह उदात अ्रनूप भूषन 
दियो सच्न घर तोर | सूर सब रे लच्छनन जुत सहित 
सब त्रिन तोर--सा-६४ । 

उदात्त--वि. [ स. ] (१) ऊँचे स्वर से उच्चरित। (२) 
दयालु । (३) दाता, दानी । (४) श्रेष्ठ | (५) ससथ, 
योग्य | (६) स्पष्ट, विशद | 

साज्ञा पं, [ सा, | (१) ऊँचा स्वर| (२) एक 

काव्यालंकार | 


. 


उदान--सज्ा प॑, [ रा. ] प्राणवायु का एक सेद जिसकी 

गति हृदय से कंठ ओर सिर से अमध्य तक है । 
वि.--उडे-उडे, मारे मारे, अस्थिर। उ.--अब 

मेरी को बोले साखि ! केसे हरि के राग सिधारे अब 
लो यह तन राखि। प्रान उदान फिरत ब्रज बीथिनि 
अवल्लोकनि अग्रमिन्ञाएि---२८४७ | 

सदाम--वि. [ रा. उद्दाम | (१ ) उम्र, उद्ंड । (२) 
स्वतंत्र | (३) गंभीर | 


उपवन | 
उदार--रुज्षा पु. [सा] (१) दयालु, दानशील | 
यौ.---उदार-उदधि---बहुत दयालु, महानदानी । 
उ.--प्रश्नु को देखो एक सुमाइ | अति-गं भीर-उदार- 
उदधि हरि जान-सिरोमनि राइ---१-८। 
/ (२) महान, श्रेष्ठ ( ३ ) उदार विचारवाला | 
( ४ ) सरल, सीधा, शिष्ठ | ( & ) अलुकूल | 
उदारचरित--वि. [सा] उच्च आचार-विचार रुखनेवाला | 
उदारचेता--वि. [प. उदारचेतस्‌ ] उदार चित्त वाला । 
उदारता--सज्ञा स्त्री. [ सा. ] ( $ ) दानशीलता | (२) 
उच्च विचार, विशालहृदयता | 
उदारना क्रि. स, [ स. उदारण ] (१ ) फाइना | (२) 
ढहानां, नष्ट करना । 
उदारी--वि, [ शा, उदार ] उदार, दयालु। उ.--धावत 
कनक-मृगा के पाछे, राजिव-शोचन परम उदारी-- 
६१९८ | 
उदाराशय--वि, [स. उदार+अ[शय] उच्च विचारवाला, 
विशाल हृदय, महात्मा | 
उदारों--क्रि, स, [ हि. उदारना ] तोड़ फोड़ दूं, छिन्न- 
भिन्न कर दूं, नष्ट कर डालूँ उ.--जो तुम शआराशा देहु 
कृपानिधि तो एहि पुर सहारो। कहहु तो लंक 
उदारो (बिदारों)--९-१०७ | 
उदास--वि. [रा] (१) खिन्न चित्त, दुखी | उ.---( क ) 
हरि अमृत लें गए. श्रकास। असुर देखि यह भए 
उदास--- ७-७ | (ख) रामचन्द्र अवतार कहत है 
सुनि नारद मुनि पास | प्रगट भयो निस्चर मारन को 
सुनि यह भयो उदास (२) जिसका चित हट गया हो, 
विरक्त| 3,---( के ) राजिव रवि को दोष न मानत, 
ससि सो सहज उदास--३२१६। (ख ) ऐसे रहते 
उतहिं को आ्रातुर मोसो रहत उदास। सूर स्थाम के 
मन क्रम बच भए रीके रूप प्रकास--९७ ३३२४। 
(३) जो किसी से सम्बन्ध न रखे, तठस्थ, निरफेत्ष | 
उ,--में उदास *बसों रहों इह मम सहज सुभाइ | 
ऐसोजाने मोहि जो मम माया न रचाइ-१० उ,-४७ 
संज्ञा पु ,--दुख, खेद । 


( १४५ ) 


उदासना--क्रि, स, [ से, उद्दासन ] (१) उजाडइना, नष्ट 
करना | (२) लपेटना | 
उदासा--वि [ रा. उदास ] (५) जिसका चित्त हट गया 
हो, विरक्त | उ.--निःकंचन जिनमें मम बासा । 
नारि शग मैं रहों उदासा--१० उ, ३२। (२) खिन्न 
चित्त, दुखी | 3,.--अ्ररुणोदय डठि प्रात ही अक्रर 
बोलाए। -...--। सोवत जाइ जगाइ के चलिए 
नप पासा | उद्दे मंत्र सन जानि के उठे चले 
उदासा-- २४७६ | 
सशा प्‌ृ.--6ुख का प्रसंग, दुख की बात | 3.--- 
मन ही मन अक्रूर सोच भारी.. ... । कुबलिया मन्ल 
मुश्कि चाणूर स कियो मैं कर्म यह अति उदासा--- 
२५५१ ॥ 
उदासिल--व, [ सं. उदास+हि, इल ( प्रत्य,)] उदास, 
उदासीन | 
उदासी-- (शा पं, [ से, उदास+हि, ई (प्रत्य. )] 
विरक्त या त्यागी पुरुष, संन्‍्यासी | 
संज्ञा स्त्री,.--विरक्ति, त्याग । उ.--जोग, 
शान ध्यान, अवराधन साधन मुक्ति उदासी। नाम 
प्रकार कहा रुचि मानहि जो गोपाज़ उपासी--- 
३१०६। (२) खिद्नता, दुख। उ.--डिनु दसरथ 
सब चले तुरत ही कोसल्पुरके बासी। श्राए रामचन्द्र 
मुख देख्यो सब्रकी मिटी उदासी | 
वि.-दुखी,विरक्त,स्यागी , उदास। उ,--(क) ब्रज 
बासी सब भए उदासी को संताप हरे--३०४७ । 
(ख) किहि अपराध ज़ोग लिखि पठवत प्रेम 
भक्ति ते करत उदासी | सूरदास तो कौन बिरहिनी 
माँगे मुक्ति छोड़े गुनरासी--१३१३५ । (२) रुष्ट, 
अप्रसन्न | उ.--सूर सुनत सुरपती उदासी | देखहु ए. 
ग्राए, जत़्रासी---१ ०६१ । 
उदासीन--वि., [सं,] जिसका चित्त किसी वस्तु या 
व्यक्ति से हट गया हो, विरक्त | (२) जो किसी के 
भागे सें न पड़े, निष्पक्ष, तटस्थ।| ( ३) रूखा, 
उपेक्षा से पूर्ण | 
उदासीनता--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१ ) चित्त का इटना, 
विरक्ति | (२) उदासी, खिन्नता | 
उदाहरण--सक्ञा पु . [सं,] दृष्टांत। 


उद्ति--वि. [सं] (3) जो उदय हुआ दो, निकज्ञा हो | 
उ,--(+) धर अबर, दिवि-बिदिति,बढे अति साबक 
फिरन-समान । मानों महाप्रलय के कारन, उदित 
उभय षद भान--९-१२८। ( ख ) उदित चांद 
चन्द्रिका अवर उर अंतर अम्रत मई---२८४३ । (२) 
प्रफुह्लित, प्रसन्ष । उ.--श्रति सुख ववेसल्या उठि 
धाई। उदित बदन मन मुदित सदन तेँ, आरति 
साजि सुमित्रा ल्याई--६-१६६ । (३) प्रकट | (४) 
उज्ज्वल, स्वच्छ | 

डद्तियौवना--सज्ञा स्त्री,सिं ] वह सुग्धा तामिका जिसमें 
बचपन का भोलापन शेष हो । 

इदियाना--क्रि, अ. [सं. उद्विग्न] घबड़ाना, देरान 
दोना | 

उदीची--पंशा स्त्री, [सं.] उत्तर दिशा | 

उदीच्य--वि. [ से. ] (१) उत्तर दिशा अथत्रा प्रदेश का 
रदनेवालः | (२) उत्तर दिशा का | 

उदीपन---संज्ञा पं, [ सं. उद्धपन ] (१) उत्तेजित करने 
की क्रिया, जगाना | (२) उत्तजित करने की वस्सु | 

उदेग--संज्ञा पूं. [ सं, उदं ग ] चित्त की व्याकुलता। 

बदै--संज्ञा पृ. [ सं, उदय ] उदत्र, निकल्लमा या प्रकट 
होना । उ.--डुले सुमेरु, सेघ-सिर कंपे, पश्विम उदे 
करे बासरपति | सुनि त्रिजडी, तोहूँ नहि छाड़ों मघुर 
मूर्ति रचुनाथ-गात-रति---६-८२ । 

उदो--संज्ञा पूं. [ सं, उदय ] बृद्धि, उन्नति, बढ़ती, 
उदय। उ.--(क) तुम्दरो कठिन बियोग विषम 
दिनकर सम उदो करे | हरि-पद बिमुख भणए सुनु 
सूरज को इृह्दि ताप हरे---३४५८। (ख) राकापति 
नहिं कियो उदो सुनिया सम ये नहि आवति--- 
सा, उ, १३ | 

लदोत--संज्ञा पूं, [ सं. उद्योत ] प्रकाश, दिँध्ति। उ.-- 
नव-तन-चहू-रेख मधि राजत, सुर-गुरु-शुक्र-उदोत' 
परस्पर---१०-६ ३ । 

वि.-(१) प्रकाशित, दीघ । (२) उत्तम । 

उदोतकर--वि, [ सं. डद्योतकर ] (१) प्रकाश करने 

वाला | (२) उज्ज्वल करनेवातला | 


उदोती--वि, [ सं, जद्योत ] (१) प्रकाशित। (२) उत्तम। 


( शएड६द ) 


- (३) प्रकाश करनेवाला, विकाशक | 
संशा पू,.--प्रकाश | 
उदौ--संज्ञा प॑, [ सं. उदय ] उदय, प्रकटना, जन्म | 
--नंद-डदी सुनि आयौ हो, बृषमानु को जगा-- 
१०-२७ | 
उद्‌---उप, [ सं] एक उपसर्ग जो शब्दों के आदि में 
जुडकर इन अर्थों की विशेषता लाता है | ऊपर, जैसे- 
उद्गमन | अ्रतिक्रमणण, जसे-... उत्तीण । उत्कषे,--- 
ज उद्बोधन । प्रबलता,---जेसे उद्गार | प्रधानता 
“+जसे उद्देश्य | कमी,--जेसे उद्दासन | प्रकाश,--- 
जैसे उच्चारण | दोष,---जैसे उद्मार्ग (उन्‍्सार्ग) | 
संशा पं.--(१) मोक्त, सुगति। (२) बह्मा । 
(३) सूथ | (४७) जल | 
उद्गत--वि. [ से ] (१) उत्पन्न, जन्मा हुआ। (२) 
प्रकट | (३) फल्ला हुआ, व्याप्त | 
दूगम--संज्ञा पं. [ सं ] (१) उदय । (२) उत्पत्ति का 
स्थान । (३) स्थान जहाँ से नदी निकलती है | 
उद्गार- संज्ञा पं, [ सं, |] (१) उबाल, उफान | (२) 
तरल पदार्थ जो सवेग बाहर निकले । (३) घोर 
शब्द | (४) मन की पुरानी बात जो सतेज और 
एकबारगी कह्टी जाय । (५) वसन होने की क्रिया 
और वस्तु । (६) बाढ़, अधिकता | 
उद्गारी--संज्ञा पुं, [ सं, उद्गारिन ] प्रकट करनेवाला। 
उद्गीणु--वि, [ से, ]) (१) निकला हुआ, कहा हुआ । 
(२) उगला हुआ | 
उद्घाट--संज्ञा पं [ सं, ] खोलने की फ्रिया । 
उद्घाटन--संशा पु. [ स, ] (3) खोलना। (२) प्रकट 
करना, प्रकाशित करना | 
उद्घात--संज्ञा पृ. [ सं. ] (१) धक्का, झोकर । (२) 
आरम्भ | 
उद्घातक--वि, [ सं ] (१) धक्का देनेचाला। (२) आरंभ 
करनेवाला | 
संशा प॑..सूनत्रधार की नांटकीय ग्रस्तावना में 
उसकी बात का मनसाना अथथ लगाकर नेपथ्य से कुछ 
कहना | 


उद्दूघाती--वि, [ सं. उद्घातिन्‌ ] (१) ठोकर या घकका, 


भारने चाज्ा। (२) जो ऊँचा-नीचा या ऊबड़-खाबढ 
हो। 
उद्ंड--वि, [ से, उदंड | अवखड, निडर । 
उद्दाम--वि, [ सं, ] (१) बंधन रहित । (२) उम्र, उच्ंड। 
(३) स्वतंत्र | (9७) महान | 
सशा पु.-वस्ण | 
उद्ित--वि. [ सं, उदित ] उज्ज्वल, स्वच्छ, प्रकाशपूर्ण, 
कांतिवान | (क) उ,--नव-मनि-मुकुट-प्रभा अति 
उद्दित, चित्त-चकित अनुमान न पावति--१८-७ | 
(ख) तहँ अरि-पंथ-पिता जुग उद्दित वारेज बिबि 
रंग भजो अकास---सा, उ, २८। 
उदिष्ट--वि, [ सं, ] (५) दिखाया या संकेत किया 
हुआ । (२) लक्ष्य, अभिप्रेत | 
उद्योपक--वि, [ सं, ] उत्तेजित करनेवाला, भावों को 
उभाडनेवाल।! | 
उद्दीपन--संशा पं. [ सं, ] (१) उत्तेजित करना, जगाना। 
(२) उत्तजित करनेवाला पदार्थ या वातावरण । 
(३) रस को उत्तजित करनेवाला विभाव | 
उद्देश--संज्ञा ५. [ सं. ] (3) चाह, इच्छा । (२) कारण, 
.. हेत। 
लद्ृश्य--वि. [ सं, ] इष्ट, लक्ष्य | 
संशा पु .---(१) आशय, अशभ्निप्राय, अभिप्रेत 
अथे | (२) वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाथ, 
विशेष्य । 
उद्दौत--संशा पु , [ सं, उद्योत ] प्रकाश | 
वि.--(१) अरकाशयुक्त, चमकीला । (२) उत्पन्न, 
उदित । 
उद्ध--क्रि, वि. [ ', ऊरद्ध, पा. उद्ध ] ऊपर | 
उद्धत--वि. [ सं. ] (१) उम्र, प्रचंड । (२) प्रकॉड, 
महान | 
उद्धना--क्रि. श्र, [ से. उद्धरण | उड़ना, बिखरना 
ऊपर उठना | 
उद्धरण--सज्षा पु, [सं ] (१) ऊपर उठना। (२) 
सुक्त होना । (३) दशा अच्छी होना। (४) 
किसी पुस्तक आदि से उसका कुछ अंश नकल करना। 
(९) उखाइना | 


( ऐड ) 


उद्धरणी--संज्ञा स्त्री, [ सं, उद्धर्ण+हि. ई ( प्रत्य, )] 
(१) पाठ का अभ्यास | (२) अभ्यास, रटना। 

उद्धरन--वि, [ स॑, उद्धरण, हि. उद्धार, उद्धरना ] 
उद्धार करनेवाले | 3.--(क) गए तरि ले नाम केते 
पतित हरि-पुर-घरन | जासु पद-रजे-परस गौतम- 
नारि-गति उद्धनन--१-३०८ । (ख) भक्तबछल 
कृपा। रन असरन-सरन पतित-उद्धरन कहे बेद 
गाई-८-९ | (ग) देखि देखि री नंदकुल के 
उधारी | मातु पिठ दुरित उद्धर्न, ब्रज उद्धरन 
धरनि उद्धरन सिर मुकुट घारी--- १४०३ | 

उद्धरना--क्रि, स, [ स'., उद्धरण ] उद्धार करना । 

क्रि, अ.-- मुक्त होना, छूटना । 

उद्धरि--क्रि, स, [ स', उद्धरण , हि, उद्धरना ] तर गयी 
मुक्त हो गयी । 3.--जे पद परसि सिल्ा उद्धरि 
गईं, पांडव गृह फिरि आए-४६८। 

उद्धरिही-क्रि स. [सं, उद्धरण, हि. उद्धार] उबरोरे 
मुक्त होगे, छुटकारा पाओगे | उ,--ल ति पढ़ि के 
तुम नहि उद्धरिहों। विद्या बेचि जीविका करिदौ 
“४-४ | 

उद्धरौ-क्रि, स, [ स'. उद्धरण, हि. उद्धरना ] उद्धार 
करो, उबारो | उ.--ओर जो मो पर किरपा करो | 
तो सब जीवनि को उद्धरौ--७-२। 

उद्धव--स ज्ञा पुं. [ सं, | (५) उत्सव। (२) कृष्ण के 
सखा, ऊधव |] 


उद्धार--संज्ञा, पु, [| सं, ] (५) सुक्ति, छुटकारा, मरण, 
निस्तार, दुख-निद्॒त्ति | 3उ.---(क) अब मिथ्या तप, 
जाप ज्ञान सब, प्रगट भई ठकुराई | सूरदास उद्धार 
सहज गति, चिता सकत्न गेवाई--१-२०७ | (ख) 
धन्य भाग्य, तुम दरसन पाएं। मस उद्धार करन 
तुम आए---१-३४१ । (ग) बाल गोप बिहाल गाई 
करत कोटि पुकार | राख गिरिघर लाल सूरज नाथ 
बिनु उद्धार--सा., ३०। (२) सुधार, उन्नति। 
(३) ऋण से छूटना । 


उद्धारन--संशा, पु, [ स', उद्घार ] मुक्ति, छुटकारा 
निद्ृत्ति, निस्तार | 


उद्धारना--क्रि, स. [ स॑. उद्धार ] सुक्त करना, 
छुटकारा देना । 
उद्धारि--क्रि, स. [ सं, उद्धार, हि. उद्धारना ] उद्धार 
करके, मुक्त करके | उ,---संखासुर मारि के, बेद 
उद्ध रि के, आपदा चतुरमुख की निवारी--८-१७ | 
उद्धारिही--क्ि. स, [ सं, उद्धार, हि उद्धारना ] उद्धार 
या मुक्त करूँगा, छुटकारा दूंगा! | 3.--कंस को 
मारिहो, धरनि निरवारिदी, अमर उद्धारिहों उरग- 
घरनी--१४१ 
रि--क्रि. स, [ सं, उद्धार, हि. उद्धारना ] तार दिखे 
मुक्त किये | 3.--दोउ जन्म ज्यों हरि उद्धारे। सो 
तो में तुमसी उच्चारे--१०-२। 
चद्धृत--वि. [ सं. ] किसी पुस्तक-पत्र आदि से नकल 
किया हुआ (अंश) । 
उद्लुद्ध--वि. [सं.] (१) खिला हुआ, विकसित | (२) 
जगा हुआ। (३) चेतयुक्त, संजग । 
उद्बुद्धा--संज्ञा स्त्री. [ सं. | उपपत्ति से स्वयं प्रेम करने 
बालो परकीयां नायिका | 
उद्बोधंक--वि, [ सं, ] (१) ज्ञान करानेवाला, सचेत 
करनेवाला | (२) सूचित करनेवाला | (३) उत्तेचित॑ 
करनेवाला | (४) जगानेवाला । 
उद्बोधन--संजा (. [सं,] (१) चिताना,ध्यान दिलानो । 
(२) उत्तेजित करना । (३) जगाना | 
उद्बोधिता--संश्ञा स्त्री, [ सं, ] उपपति की इच्छा समझ 
कर प्रेम करनेवाली परकीया नायिका | 
उद्भट--वि. [ सं, ] (१) श्रेष्ठ, उत्तम ।. (२) उच्च विचार 
वाला | 


उद्भव--संशञा प्‌ं. [ सं, ] (१) उत्पत्ति, स्टि। (२) बद्धि, 
उन्नति, बढ़ती । 

हउद्भावन-संशा पं. [ सं. ] (१) सन सें विचार खाना: 
(२) उत्पन्न होना | 

उद्भावना--सज्ञा स्त्री, [ स. ] (१) कल्पना । (२) 

* उत्पत्ति | 


उद्भास---संज्ा प्‌. [ सं, | (१) प्रकाश, आभा। (२) 
मन में कोई बात जन्मना | 

उद्भासित--वि, [ सा. ] (१) उत्तेजित | (२) पअकट, 
प्रकाशित । (३) प्रतीति, विदित । 


( शृष्ट८ ) 


उंदर्भांत--वि, [स, ] (१) घूमता या चकर खाता” 


कुपआ। (२) भूला-भटका । (३) भोचका । 

उर्दृभिज--संशा पूं, [ स. उद्मिज ] शथ्वी से पेदा होने- 
वाले प्राणी, वनस्पति | 

उद्भिद--संज्षा पूं. [ स, ] भूमि से पेदा होनेवाले प्राणी, 
घनस्पति | 

उदूभूत--वि, [ सं. ] उत्पन्न | 

उद्भेद--सश्ा पू.. [ सं, ] (१ ) प्रकाशन। ( २) एक 
काय्याल्ंकार जिसमें गुप्त बात लखित की जाय | 

उदुभेदून--संज्ञा प॑. [ सं, ] तोड़ना, फोड़ना, भेदना। 

उचद्यत--वि, [ सं, ] तैयार, उतारू, प्रस्तुत । (२) ताना 
हुआ | 

उद्यम--संज्ञा प॑, [ सं. ] (१) प्रयास, प्रयत्न, उद्योग । 
उ.-- (क) अति प्रचंड पोौरुष बल पाएँ, केहरि 
भूख मरै | अनायास बिच्चु उद्यम कीन्हें, अ्रजगर 

दर भरे-.१०१०४ । (ख) साधन, जंत्र, मंत्र, 

उद्यम, बल, ये सब डारो खोई ।जो कछु लिखि 
राखी नेंदनंदन, मेटि सके नहि कोई--१-२६२ | 
(ग) मस सरूप जो सब घट जान | मगन रहै तजि 
उद्यम आन--३१-१३ । (२) कामधंधा, व्यापार 

उद्यमी--वि, [ सं, उंद्यमिन्‌ ] परिश्रमी, उच्येनी | 

उद्यान--संज्ा प॑, [ से, | बगीचा, उपवन | 

उद्यापन--संशा प॑, [ सं, ] किसी बत के समाप्त हो 
जाने पर किये जानेवाले हवन, दान आदि काय | 

उद्यक्त--वि, [ सं, | तथार, तत्पर | 

उद्योग---संज्ञा प्‌. [ सं, ) (१) प्रयस्नं, प्रयास। (३) 
काम-घंधा | 

उद्योगी--वि. [ सं, उद्योगिन्‌ | प्रयत्न करनेवाला । 

उद्योत--संज्ञा पं. [ सं, ] (१) मकाश, उजाला। 3,--- 
(क) सूरदास प्रभु तो जीवर्दिं देखहि रविहि उद्योत 
--रैबे६० | (ख) दामिनी थिर धमघटा बर कबहूँ 
है एहि भाँति | कबहूँ दिन उद्योत कबहूँ होतअरति 
कुहराति---सा. उ, ५। (२) चमक, रूलक | 


उद्योतन - संज्ञा पं. [सं,] (५) चमकता या अमकांना, प्रकट 


था व्यक्त करना | 
उद्धेक--संशा पु, [ सं, ] (६) धढ़ती, अधिकता | (२) 


एक काव्यालकार जिसमें वस्तु के कई गुणों यां 
दोषों का एक के आगे मन्द हो जाना वर्णित होता 
ददे। 
उद्विग्न--वि. [ से. ] घबराया हुआ 
उद्विग्तनता--संशा स्त्री. [ से. | घबराहट, व्याकुलता 
था व्यग्रता । 
उद्वेग--संज्ञा पु.. [सं, ] .3) घबराइट | (२) आवेश | 
(३) भझोंक | (४) रसशाख्त्र सें वियोग की व्याकुलता। 
उद्वंजन--संशा पु. [ सं. ] घबड़ाना । 
उधर--क्रि, वि. [ सं. उतर ] उस ओर, दूसरी ओर | 
उधड़ना--क्रि. श्र, [ सं. उद्धरण-उखडना ] उखइना, 
तितर-बितर होना | (२) फटना, अल्वग होना | 
उधरत--क्रि, स, [ उद्धरण, हि. उधरना | उद्धार पाता 
होता है, छूटता है | 3,--धर्म कहैं, सर- 
सयन गंग-छुत, वेतिक नाहि संतोष । सुत सुमिस्त 
आतुर द्विज उधरत, नाम भयो निर्दोष -- १०२१५ । 
(ख ) उधरत लोग तुम्हारे नाम--११-५। 
उधरना--क्रि, स. [सं,उद्धरण] सुक्तहोना, छुटकारा पाना | 
क्रि, स,.--मुक्त करना, छुटकारा दूवा। 
उधराइ-«क्रि, श्र, [ हि. उधराना |] हवा में इधर उधर 
उड़कर, बिखरकर। उ.--लोक सकुच मर्यादा कुल 
की छिन ही में बिसराइ | ब्याकुल फिरति मवन बन 
जहँ तह तूल झ्राक उधराइ--४० ३२१ | 
उधराना--क्रि, अ. [ सं. उद्धरण ] (१ ) हवा में इधर- 
उधर उड़ता, बिखरना। (२) उधम मचाना | 


उधरो--क्रि. स. स्त्री, [सं. उद्धरण, हि, उद्धार, उघरना] 
उद्धार पा गयी, मुक्त हो गयी । उ,--गीध ब्याध- 
गज-गनिका उधरी, ले लें नाम तिहारौ--. १-१७८ | 


उधरे--क्रि, श्र. [ सं. उद्धस्ण, हि. उधरना ] उद्धार या 

छुटकारा पावे, मुक्त हो | 3,.--(क) भक्त सकामी हू 

जो होइ | क्रम-क्रम करिके उधरे सोइ-."३-१३। 

(ख) राज-लच्छुमी मद नहि होइर | कुल इक्रीस लो 

उधर सोइ | ७-२ । (ग) बिना गुन क्‍यों पुहमि 
उधारे यह करत मन डोर-२६०६ | 

कि. स,--उद्धार या मुक्त करे, छुटकारा दिललावे | 


( १४६ ) 


उँ --चूर स्थाम शुरु ऐसो समरथ, छिन मैं ले उधरे 
-- ५-५ | 
उधरो--क्रि, स, [ सं. उद्धरण, हिं. उद्धरना ] उद्धार 
करूँ, उबाझू, रक्षा करू । उ.छीर-समुद्र-मध्य तें 
यो हरि दीरघ बचन उचारा | उधरो धरनि, असुर- 
कुल मारी, घरि नर-तन अवतारा-१०-४ | 
उधरपौ--क्रि, स. [ सं. उद्धारण, हिं. उधरना ] उद्धार 
या छुटकारा पाया, मुक हुआ । उ,--तिन में कहो 
एक की कथा | नारायन कहि उधरबो जथा--- 
-- ९-३ | 
उधार--संज्ञा प॑, [ सं, उद्धार ] उद्धार, मुक्ति, निस्तार 
3,--इहि सराप सों मुक्ति ज्यों होइ। रिषि कृपालु 
भाषौ श्रव सोइ | वह्मौ जुधिष्ठिर देखे जोइ। तब 
उद्धार उप तेरों होइ---६-७ । 
संज्ञा पृ. [ सं, उद्धार-बिना व्याज का ऋण ] 
ऋहण | 
उधारक--वि. [ सं, उद्धारक ] मुक्त करनंवाला | 
उवारन--संशा पूं, [ सं, उद्धार, हि. उधारना ] उद्धार 
करनेवाले, उद्घारक | 5.--(क) अब कहाँ लो कहां 
एक मुख यथा मन के कृत काज | सूर पतित, तुम 
पतित उधारन, गहौ विरद्‌ की ल्ञाज---१-१०२। 
(ख) बॉपन लागी धरा, पाप ते ताड़ित लखि जदुराई। 
आपुन भए, उधारन जग के, में सुधि नीके पाई 
“- १०-२०७ | 
उधारनहारे--संज्ञा पुं, [ हि. उधारन+हारे ] उद्धारक, 
उद्धार करनेवाले । उ,.--अ्रब मोसों अलसात जात 
हो अधम-छघधारनहारे---१-२५ | 
उधारना--क्रि, स, [ सं, उद्धरण | मुक्त करना, उद्धार 
करना | 
उधारा-र श्ञा पु. [ सं. उद्धार | उद्धार, सुक्ति, छुटकारा | 
उ.---सूरदास सब तज हरि भजिये जब कब करे 
उधारा--१०३.,-२३६ । 
उधारि--क्रि, स, [ सं. उद्धरण, हि. उधारना ] उद्धारो, 
ऊुक्त करो, पारं लगाओ | उ.--अब के नाथ, मोहि 
उधारि । मगन द्वीौ भव-अंबुनिधि में, कृपासिधु 
मुरारि-- १-६६ । 


'उधारी--वि, [ सं. उद्घारिन | उद्धार करनेवाला, उद्धारक | 
उ.--देखि देखि री नंदकुल के उधारी। मातठु पितु 
दुरित उद्धरन ब्रज उद्धरन घरनि उद्धरन सिर मुकुट- 
घारी-- १४०१ | 

उधारे--क्रि, स. बहु, [ सं. उद्धरण, हि उद्धार ] वार 
दिये, मुक्त किये, (उनका) उद्धार किया | उ.-- क) 
गज, गनिका अरु बिप्र अजामिल, श्रगनित अधम 
उधारे-- १-१ २५ | (ख) अवगाहौ पूरन गुन स्वामी, 
सूर से अधम उधारे---१-१६७ | 

उधारें- क्रि. स. [ सं. उद्धरण, हि. उधारमा ] उद्धार या 
मुक्त करे । उ,--जो-जो मुख हरि-नाम उचारे। 
इरि-गन तिदह्दि तिहि तुरत उधारै-.६-४ | 

उधारे--क्रि. स. [ सं, उद्धार, हि, उद्धारना ] उद्धार करे, 
मुक्त करे, छुटकारा दिलावे | उ.--तुम बिनु करुना- 
सिंधु और को प्रथी उधारै--३-११ | 

उधारों - क्रि. स, [ से. उद्धरण, हि, उधारना ] उद्घार 
करू ; मुक्त कख । उ,---नारद-साप मए, जमल्ाजु न, 
तिनकों अब जु उधारों---१ ०-३४२ | 


उधारौ--क्रि. स. [ सं, उद्धारण, हि. उघारना ] उद्धार 
करो, मुक्त करो | उ.--(क) संतत दीन, महा श्रपराधी, 
काह सूरज कूर विसारी ! सोकहि नाम रह्ौ प्रभु 
तेरों, बनमाली, भगवान, उधारौ--१-१७२। (ख) 
प्रभु मेरे मोती पतित उधारौ--१-१७८ | (ग) नाथ 
सको तो मोहि उधारो--१-१३१।| 


उधारधौ--क्रि. स. [ हि. उधारना ] उद्धारा, मुक्त किया, 
रक्षा की | उ.--(क) संकठ ते प्रहाद उधारथो, 
हरिनाकसिपु-उदर नख फारी--१-२२ । (ख) धरनी- 
धर पिधि बेद उधारयौ मधु सों सन्नु हयो--२२६४ | 

उधेड़ना--क्रि, स, [ सं, उद्धरण--उखाड़ना ] (१) अलग 
करना, उचाड़ना। (२) सिलाई खोलना । (३) 
बिखराना | 

उधेड़बुन--संशा पुं, [हिं. उधेड़ना + बुनना] (१) सोच- 
विचार, ऊहापोह । (२) युक्ति सोचना | 

उनत--वि. [ सा. उन्नयन ] झुका हुआ | 

उन--सव, [ हि. “उस! का बहु. ] उन्होंने | उऊ,--उन 


( ११५ ) 


तो करी पाछिले की गति, गुन तोरथौ बिच धार-- 
१-१७५ | 

उनइ--कि, अर. [ हि. उनवना ] छा जाना, घिरकर, 
उमडकर | उ.--आज़ु घन स्थाम की अनुहारि | 
उनइ आए सॉवरे ते सजनी देखि रूप की आरि-.. 
र्प२६ | 

उनई--क्रि, श्र, [ हि, उनवना ] घिरी, छा गयी,उमडी। 
उ.--माया देखत ही जु गई। ” । सुत-सतान- 
स्वजन-बनिता-रति, घन समान उनई। राखे सूर 
पब्रन पाखंड हृति, करी जो प्रीति नई--- १-५० | 

बनईस--वि, [ हि. उन्नीस ] बीस से एक कम | उ.-- 
जपत अठारहो भेद उनईस नहि बीसहू बिसों ते 
सुखहि पेहै--१२७८ | 

उनचास--वि., [ स, एकोनपंचाशत; पा. एकोनपंचास, 
उनपंचास ] पचास से एक कम । 

उनतीख--वि. [ से. एकोनत्रिशत, पा, एकुतोसा, 
उन्तीसा | तीस से एक कम | 

उनते--सर्व, [ हिं. 'उ3? का बहु, “उन! +ते (प्रत्य,)] 
उनसे | 

डलदा--वि, [ सं, उन्निद्र | नींद से भरा, उन्नींदा । 

उनदौहाँ--वि. [सं, उन्निद्र, हिं. उनीदा ] नींद से 
ऊंघता हुआ । 

उनमत--वि, [ से, उन्मत्त ] उन्मत्त, मतंवाला| उ-- 
(%) निद्रा-बस जो कबहूँ सोबे । मिलि सो अविद्या 
सुधि-बुधि खोबों | उनमत॑ ज्यो सुख-दुख नहि 
'जाने | जाएं वहै रीति पुनि ठाने--४-१२। (ख) 
बहुरौ भरतहि दे करि राज । रिषम ममत्व देह कौ 

।. त्याग | उनमत की ज्यों विचरन लागे | अ्तन- 
बसन की सुरतिहि त्यागे--४-२ | 

उनमत्त--वि, | से, उनन्‍्मत | मतवाला, मदांध | उ,-- 
माघों जू , मन सबही विधि पोंच | त्रति उनमत्त, 
निरंकुत, मैंगल, चितारहित, अंसोच--१-१०२ | 

उनमद्‌-- वि. [ से. उदू+मद | उन्मत्त, मतवाला | 

उनसना--वि, [ हि, अनमना ] उदास, खिन्न, उचाट 
ज्रित्त का | 


उनमाथना--क्रि, स. [ सं, उन्मप्न ] सथनो | 
उनसमाथी--वि. [ हि. उनमराथता ] सथनेवाला, 
बिलोनेवाला | 
उनमादू--संज्ञा पुं. [ सं. उन्‍्माद ] मतवालापन, पागल- 
पन | 5.--भानुतरन किसान अह के रच्छुगरालक 
आप | मद्ध ठाढो होत नंदनंदन कर उनमाद- 
सा, ११६ | 
उनमान--संज्ञा पृ. [ सं. ] (१) अनुमान, ध्यान, समझ । 
उ.--(४) कहिबे मै न कछू सक राखी | बुधि 
विवेक उनमान आपने मुख आई सो माखी 
-- ३४६६ | (ख) सुनि खबन उनमान करति हौ 
निगम नेति यह लखनि लखी री-२११३ । 
(२) अटकल । 
संज्ञा पं. [ से, उद्‌+मान ] (१) नाप, थाह, 
परिणाम | उ.--अ्रागम निगम नेति करिं गायो, 
सित्र उनमान न पायो | सूरदात बातक रसज्ञीज्ा 
यह अमिलाधष वढायो । (२) शक्ति, सामथ्य, 
योग्यता | 
वि.-तुल्य, समान | उ.--(क) तुब नासापुट 
गात मुक्तफकल्ल श्रधर ब्रिब उनमान | गंजाफत् 
सबके सिर धारत प्रकटी मीन प्रमान | (ख) उरग- 
हृदु उनमान सुभग भुनत्र पानि' पदुम आयुध 
राज--१-६६ | 
उनसानना--क्रि, स, [ हि. उनमान ] अनुमान करना, 
सोचना, समझना | 
डउनमीलत--विं.- सं, उन्मीलित ] स्पष्ट, प्रकट, खुल। 
हुआ | उ.--बाँसुरी तें जान मो़ो परो ना सुत 
सोह | सूर उनमीलत निहारो कहेँ का मति भोह- 
सा, ७७ | 
संज्ञा पं---एक काव्यालंकार जिसमें दो वस्तुओं 
की बहुत अधिक समानता हो, पर केवल थोड़ी बात 
का ही उनमें भेद दिखायी दे। 
उनमुना--वि, [ सं. अन्यमनस्फ, हि, श्रनमना ] मौत 
चुप | 
उन्तमुनी--संशा स्री. [ से, उन्मनी ] हठयोग की एक 
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मुद्दा जिसमें भा को ऊपर चढ़ाते और दृष्टि को 
नाक की नोक पर गडाते हैं। 

उनमूलता--क्रि, स. [ से, उन्मूलन ] उखाड़ना | 

डउनमेखना--क्रि, स, [ सं, उन्मेष ](१) आँख खुलवा | 
(२) खिलना, फूलना | 

जनमेद--संशा पं. [ सं. उद+मेद--चरबवी ] पहली वर्षो 
के पश्चात जल में उत्पन्न जहरीला फेन जिससे 
मधहुलियाँ मर जाती है, माँजा। उ,---इ द्री-स्वाद 
विबस निसि बासर आपु अपुनपों हारथो। जल 
उनमेद मीन ज्यों बपुरो पाँव कुल्हारों माथ्यो । 

उनय-- क्रि, अर. [ हि. उनवना ] झुकती है, लटक रही 
ह। 

उनयो--क्रि, श्र, [हि, उनवना] छाये, घिर आये | उ--- 
(क) आजु सखी अरुनोदय मेरे नेनन धोख' भयो। 
की इरि आजु पंथ यहि गौने कीर्घों स्याग जलद 
उनयो--१६ २८ । (ख) नेक मोहि मुसुकात जानि 
मनमोहन मन सुख आन्यो | मानो दव द्रुम जरत 

,. आस भयो उनयो अंबर पान्यो--२२७५। 

उनरत--क्रि. अर. [हिं. उनरना] उठता हे, उभडता हे । 

उनरना-हक्रि. अर. [सं. उन्नरण] उठना, उभडना । 

उनरी-क्रि, श्र. [ हिं, उनरना ] उमड़ी, उसड-उमड़ 
कर आयी । 

उनरोगी--क्रि, श्र. [ हि. उनरना ] उठोगी, उमडोगी, 
झुकोगी, प्रतृत्त होगी । 


उनवत--क्रि, अर. [हि. उनवना] घिरकर, चारो ओर छा 
जाती है | 

उनवना--क्रि. अ, [ सं. उन्नमन] (५) झुकना,लटकना | 
(२) छा जाना, घिर आना । (३) ऊपर गिरना, टूट 
पड़ना | 

उनवर--वि, [ सं. ऊन > कम ] कम, तुच्छ | 

उनवा--क्रि. अ. [ हि, उनवना ] हट पडा, ऊपर आ 
पड़ा | 

उनवान---संशा पं. [सं. अनुमान |] सोच, ध्यान, समझ। 

उन्नसठ--बवि. [सं, एकोनषष्ठि, प्रा. एकुन्नसद्ठि, उनस] 
पचास ओर नो 


उनहार--वि. [ सं. श्रनुसार प्रा, अनुहार ] समान, तुलूष 
सदश | उ,-+नेनन निपट कठिन बत ठानी ।**' 
समुकि समु कि उनहार स्थाम को' अति सुन्दर बर 
सारंगपानी | सूरदास ए मोहि रहे श्रति हरि मूरति 
मन मॉक समावी--३०३७ | 

उनहारि--संज्ञा ज्ली, [ हिं, उनहार .] समानता, एक 
रूपता | 

वि.-समान, सहश | उ. तामें एक छबीलो 

सारंग अध सारंग उनहारि---सा, उ. २। 

उनहीं--8र्ण. [ “उस” का बहु. ] उन्हीं | 

उनाना--क्रि, स, [ सं, उन्नमन ] (१) कछुकाना। (२) 
प्रेरित या प्रवृत्त करना | (३) सुनना, ध्यान देना (४) 
आज्ञा मानकर काम करना | 

उनि--सर्ग. [हि. उन] उन्होंने | उ.--कह्मों, सरमिष्ठा 
सुत कहूँ पाए ?# उनि कह्मौ, रिषि किरपा तें जाए 
--९ १७४ | 

उनिहारि--सजश्ा हरी, [सं, अनुस्तार, प्रा, श्रनुहारि ] 
समानता, एकरूपता । 

उनिहारी -वि. [ सं. अछ्ुसार, प्रा. अनुहार, हि, उनहार] 
सदश, समान । उ.--तब चितामनि चिते चित्त इक 
बुधि बिचारी । बालक बच्छ बनाइ रखे वेही 
उनिहारी--४९२ | 

उनिहारे--संज्ञा त्री, [स, अनुसार, प्रा, अ्रनहारि, हि, 
उनहार| समानता, एकरूपता | 

उरनींदा--वि, [सं, उन्निद्र] नीद से भरा हुआ, ऊंधता 
हुआ | ५ 

उनीदे--वि, बहु, [ हि, उनींदा ] नींद से भरे हुए, 
ऊँचते हुए । 3.--(क) बछरा-बृद घेरि आगे करि 
जन-जन स्तग बजाए. | जन बन कमल सरोवर तजिके, 
मधुप उनी रे श्राए---४३२ | (ख) स्थाम उनींदे जानि, 
मातु रचि पेज बिछाई | तापर पोढ़े लाल अतिदि 
मन हरष बढ़ाई--४३७ | 

उने--सर्व, सव्रि. [ हि, उन ] उससे, उनको | 

क्रिआ्ज [सं, उन्ननन,हि. उनवना] उसड़ उसड़ कर 

घिरकर, चारों ओर छाकर | उं,--उने -घन बरपत 
चगव उर सरित सलिल भरो--२८१४ ।॥ः 


( १४२ ) 


उन्नत--वि, [सं] (१) ऊचा, ऊपर उठा हुआ | उ.--(क) 
गोबिंद कोपि चक्र कर लीन्हों ।******। कछुक अंग 
तें उड़त पीतपट, उन्नत बाहु पिसाल--१-२७३। 
(ख) आवहु बेगि सकल दुड्-ुं दिसि तें कत डोजत 
अकुलाने । सुनि सदु बचन देखि उन्‍नत कर, दरषि 
सबे समुदाने-१०३ । (२) बढ़ा हुआ । (३ ) श्रेष्ठ, 
बड़ा । 

क्रि. वि,--ऊपर की ओर | उ,--हुतासन ध्वज 
उमँगि उन्‍नत चलेउ इरि दिसि वाउ--२७१५। 
उन्नति--पंशा स्री, [स.] (१)ऊँचाई, चढ़ाव | (२) दृद्धि, 
बढ़ती । 

उन्नाय--सशा पु. [स,] (१) ऊपर ले जञाना,उठाना। (२) 
सोच-विचार | 

उन्नायक--वि. [सं.] (१) ऊपर उठनेवाल्ा | (२) बढ़ाने 
वाला | 

उन्निद्र--वि, [सं.](१) निद्रा रहित । (२) जिसे निद्वा न 
आयी हो । (३) खिला हुआ, फूला हुआ | 

उन्मेना--क्रि. श्र. [सिं, उन्नयन] झुकना । 

उन्मत्त--वि, [स.] (१) मतवात्वा, मद्ांघ | उ.-ते दिन 
बिसरि गए इहाँ श्राए । अश्रति उन्मत्त मोह-मद 
छावयो, फिरत केस बगराए---१-३२० | (२) जो 
आपे में न हो, मेसुध । (३) पागल, बावस्धा, मत* 
वाला | 

उन्म त्तता--संजा स्त्री, [सं.] मतवालापन | 

उनमनी--संज्षा स्त्री, [सं.) हठयोग की एक मुद्रा जिसमें 
दृष्टि को नाक की नोक पर गड़तेि और भोंद को ऊपर 
ढ़ात हैं 

उन्मादू--संज्ञा पृ. [स,] (१)पागलपन | (२) एक संचारी 
भाव जिसमें वियोग, दुख अ'दि के कारण चित्त 
ठिकाने नहीं रहता | 

उन्मादक--वि. [सं.] ( ) ) पागक्ष बनानेवाला। (२) 
नशा करनेवाल्ा | 

उन्मादन--संशा पु, [सं,] (१) मतवाला करने की क्रिया | 
(२) कामदुव का पुक वाण | 

उन्‍्मादी--वि. [ सं. उन्‍्मादिन्‌ ] उन्मत्त, पागल | 


उन्मार्ग--संज्ञा पं. [सं.] (१) कुप्तागे। (२) ब॒रा आचरण | 
उन्मार्गी--वि. [ से, उनमार्गिन्‌ ] डरे आचरणवाला, 
कुमार्गी | 
उन्मीलन--संज्ञा पु*. [ सं. ] (३) नेत्र का खुलना । (२) 
बिल्लना, विकसित होना | 
उन्मीलना--क्रि, स, [ सं, उन्‍्मीज्ञन ] खोलता। 
उन्मीलित--पि, [सं.] खुला हुआ 
संज्ञा पु एक काव्यालंकार जिसमें दो वस्तुओं 
की बहुत अधिक समानता वर्णित दो ओर अंतर 
केवज्ष एक छोटी बात का रह जाय | 
उन्मुख--बि. [से.] (१) ऊपर सु ह करके ताकवा हुआ । 
(२) उत्सुक । (३) तेयार, प्रस्तुत । 
उन्मूचनक--वि, [से.] जड़ से नाश करनेवाला | 
उन्मूलन--संज्ञा पुं, [ सं, |] जड़ से नाश करना | 
उन्मेख-संशा पं. [ उन्मेष ] (६३) ऑख का खुलना। 
(२) फूल खिलना | (३) प्रक्राश । 
उन्मेष--संज्ञा पं. [ सं. ] (५) आँख का खुलना | (२) 
खिल्लना । (३) थोड़ा प्रकाश | 
उन्हानि--संजञा स्री, [ हिं. उन्ह।रि ] समता, बराबरी | 
उपंग--संजा पूँ. [ सं. उपाग ] (१) एक बाजा, नस 
तरंग | 3,--(क) उघटत स्पाम नुत्यत नारि। 
धरे अध उपंग उपज़े लेत हैं गिरिधारि--४, ३४६ 
(४५) | (ख) बीन मुरज उपंग मुरली झाँक भालरि 
ताल। पढ़त होरी बोलि गारी निरस्त के ब्रजला त-- 
२४१४५ । (ग) डिमडिमी पतह ढोल डफ बीणा 
मृदंग उपंग चंग तार। गावत है प्रीति सद्दित श्री 
दाम बाढयौ है रंग अ्रपार--२४८६ (१) ऊधव के 
पिता एक यादव | 


उपगसुत | संशा पै, [ स, ] उपंग का पुत्र, ऊधव जो 
उपंगसुत | श्री कृष्ण का सखा था। 3उ,--(क) हरि 


गोकुल्ञ की प्रीति चलाई । सुनहु उरपेंगसुत मोहि न 
ब्रिसरत त्रजनिवास सुखदाई | (ख) कहत हरि सुन 
उरपंंगसुत यह कहदत हों रसरीति--१६१६। 
उपंत--वि, [ सं, उत्पन्न, प्रा, उप्यन्न ] उत्पन्न, पैदा, 
जन्मा । 
उप--[ से ] समीपता, सामथ्यं, न्‍्यूनता आदि अरथों का 
चोतक पक उपसर्ग | 


( रैशेई ) 


डपकरणा--संज्ञा प॑, [ से, ] (१) साधन, सामग्री | (२) 
छत्न चंवर ज्यादि राजचिह्न । 

उपकरन--संज्ञ पु. [ से, उपकरण ] सामग्री, सामान | 

उपकरना--क्रि, स, [ से उपकार ] भल्न ई करना । 

उपकार--सज्ञा प॑, [ से. ] (१) भत्न है। (२) लाभ | 

उपकारित्ति--संज्ञा स्त्री, [ सं, उपकारिणी ] उपकार 
करेवाली | 3,--तोसी नहीं ओर उपकारिनि यह 
बसुधा सब बुधि करि हेरी--२७५२ | 

उपकारी--वि. [सं, उपक़्ारिन] (१) भक्ताई करनेवाला। 
(२) लाभ पहुंचाने वाला । 

उपकूल-संज्ञा पु. [सं, ] (१) छिनारा, तट। (२) 
किनारे या तट की भूमि | 

उपक्रम सशा (१. [ स, ] (१) कार्योरंध | (२) भूमिका | 
(३) तयारी । 

उपक्रमण - संज्ञा ५. [ सं. ] (१) आरंभ, उठान। (२) 
तैयारी । (३) भूमिका । 

उपक्रिया-सज्ञा स्त्री, [ स. ] भल्वाई । 

उपखान--संज्ञा पँ. [ से, उपराख्यान ] घुरानो कथा 
पुराना वृत्तत | उ,--मासा बात सुनहु बजनार। 
एक ठपंखान चलत जिभुवन मे तुमर्सा आजु उबाररें 
“-+१०६९ | 

उपगति --संशा स्री. [ सं, ] (१) प्राप्ति । (२) ज्ञान | 

डपचय--संज्ञा प. [ सं, ] (१) इछ्धिं, उच्नति। (२) 
संचय | 

उपचर्या--संज्ञा स्त्री, [ स, ) (१) सेवा, पूजा । (२) 
चिकित्सा | 

उपचरना-- सजा पु, [ सं, उपच ण | (१) पास जाना । 
(२) सेवां या पूजा करना | 

उपचार--सशा पं. [स, | चॉकत्सा, दवा, इलाज । 

--( के ) जा कारन तुभ यह बन सेयो,, सो तिय 

मदन-भुग्रगम खा | वाहि कछु उपचार 
न लागत, कर मीडे सहचरि पछिताई--७८८। 
(ख) दिसिग्रति कलिदो अति कारी । अहो फ्थिक 
कहियो उन हरि सो मई बिरह-ज्यर जारी | '****"| तट 
बारू उपचार चूर जल परी प्रसेद पनारी--२७श५८। 
(ग) आपुन वो उपचार "करों कछु तब ओरन सिख 


देहु | बड़ो रोग उपज्यो है तुमको मौन सबारे लेहु-- 
३०१३। (घ) आगम सुख उपचार बिरह ज्वर 
सर ताप नपावते--२७३४ । (२) सेवा । (३) 
व्यवहार, प्रयोग । (५) पूजा के सोलह अंग-- 
आवाहन, आसन, अर्धपाच, आचमन; सधुपक,स्नान 
व्राभरण, यज्ञोपवीत, गंध. (चंदन ), उुष्य, धूप, 
दीप, नेवेच, तांबूल, परिक्रमा, वंदना । (४) 
खुशामद | (६) घस | 

उपचारना--क्रि. स, [ सं. उपचार ] (१) काम में 
लाना । (२) विधान करना | 

उपचारे--क्रि, स, [ हि. उपचारना | (३) चिकित्सा 
करें, इलाज करें | उ.--बिरही कहाँ लौ आपु 
सेभारे | | सू'दास जाके सब अंग बिछेरे 
केह्दि विद्या उपचारे---३१८९ | (२) विधान करें । 
उ.--धघर घर तें आईं ब्रज सुन्दरि मंगत कांज 

«  सवारे | हेम कलस सिर पर धरि पूरन काम मन्र 
उपचारे | (३) काम में लाये, व्यवहार करे | 

डउपचित---वि| [स॒] (१) बढा हुआ । (२) संचित | 

उपज--रंज्ञा पु [सं.] (१) उत्पत्ति, पेदावार। (२) नयी 
उक्ति, सूक | (३) मनगढंत | (४) गान में राग की 
निश्चित तानो के अतिरिक्त नयी ताने अपनी ओर से 
मिलाना । उ.---उर बनमालास।है सुन्दर बर गोपिन 
के संग गागै। लेत उपज न गर-नागरि संग बिच 
बत्रिच तान सुनावे--प, ३४१-(७०) | 

उपजत--क्रि. अ. [हि. उपजना] उत्पन्न होता है, पेंढा 
होता है, मिलता है। उ.--मोहन के सुख ऊपर 
वारी । देखत नेन सबे सुख उपजत, बार बार तातेँ 
बलिहारी-१-३० | 

उपज्ञति--क्रि, अर, स्‍त्री [हि, उपजना] पेदा होती है, 
उत्पन्न होतो है। उ--चितवत चलत अधिक रुचि 
उपजति, मेंवर परति सब अ्रंग-६ २८ । 

उपजना--क्रि, अ [सं, उपज] उगना, पेदा होना। 

उपजाइ--क्रि, अ [हि उपजाना ] (१) उत्पन्न करता 
है, पेदा करके | उ-यह बर दे हरि- कियो उपाइ | 
रृद-सन खंसथ उपजाइ-१-२२६ । (२) ध्यान मे 
लगाकर | उ-ब रो जतन, न भंजो तुमको, कछुक 


( रैप४ ) 


मन उपजाइ | सूर प्रभु की सबल् माया, देति मोहि 
भ्ुताइ-१ “४२ | 

उपजाई-क्रि, स, ज्ली. [ हि. 'उपजना! का स, रूप, 
“उपजाना! ] उत्पन्न की, पेदा की | उ.--अरजहँ लों 
मन मगन काम सों, बिरति नाहि उपजाई-१-१८७। 

उपजाओई--क्रि, स. [हि. उपजाना] उत्पन्न या पेदा 
करूँ । उ.--संक्ट परे जो सरन पुकारों, तो छत्री 
न कहाऊँ । जन्महि तें तामस आराध्वी, केसे हित 
उपजाऊ --९-१३६२ | 

उपज्ञाऊ--वि. [हि. उपज+श्राऊ (प्रत्य.)] जिसमें अच्छी 
उपज हो, उबरां । 

उपजाए--क्रि, स, [हि. उपजाना (उपजञना! का स, 
रूप) ] (१) उत्पन्न किये, पेदा किये | उ.---गो सुत 
अर नर-नारि मिले अ्रति हेत लाइ गई | प्रेम सहित 
वे मिलत हैं जे उपजाए आजु--४३७ | (२) प्रदान 
किया, दिया | उ.--गिरि कर धारि इंद्र-मद मर्चों, 
दास,न सुख उपजञाए--- १-२७ | 

उपजाना--क्रि, स, [ हिं. “उपजना” का सक, ] उत्पन्न 
करना | 

उपजाया-क्रि, स, भूत, [ हिं, उपजाना |] उत्पन्न किया, 
रचा | 3.--पंचतत्व तैं जग उपजाया--१०-३ । 

उपजायौ--क्रि, स, भूत [ हिं, “उपजना“ का स, रूप 
“उपजाना? ] उत्पन्न किया, पैदा क्रिया। उ,--नर- 
तन, सिह-बदन, बपु कौन्हों, जन लगि भेष बनायो। 
निज जन दुखी जानि मय तें अति, रिपु हृति, सुख 
उपजायौ-- १-१६ ० । 

उपजाबत-क्रि. स. [हिं. “उउजना? का स रूप “उप 
जाना? ] उत्पन्न करता है, पेदा करता हे, स्थिति- 
विशेष उपस्थित करता है। उ--(क) मन्त्री काम- 
क्रोध निज, दोऊ अपनी-अ्रपर्नी रीति । दुबिधा-दुद 
रहे निसि-बासर, उपजावत बिपरीति--१-१४१। 
(ख) नँदनदन बिनु कपट कथा एकत कहि रुचि 
उपजावत--२६८६ । 


उपजावहु--क्रि, स्‌ [हि, उपजाना] उत्पन्न करो, पेंदा 
करो । उ--तारी देहु आपने कर की परम प्रीति 
उपजावहु-- १८-१७९ । 


उषजावे--कि, स, [हिं, उपजना का स, रूप उप्जाना] 
उत्पन्न करता है। उ--(क) परम स्वाद सबही सु 
निरन्तर अमित तोष उपजागै--१-२। (ख) पुरुष 
वीय सौं तिय उपजावे--३-१३ | (ग) मन में रुचि 
उपजाबे, भावे, त्रिुवन के उजियारे--४१९ | 

उपजि--क्रि श्र [सं, उपज, हि, उपजना] उत्पन्न होकर, 
पैदा होफर। उ --उपजि परथौ, सिसु कर्म-पुन्य-फल, 
समुद-सीप ज्यी लाल--१०-१३८। 

मुहा--उपजि परी--सामने आयी,ज्ञात हुईं, जान 

पड़ी | उ-तनु आत्मा समर्पित तुम कह पाछे 
उपजि परी यह बात--१० 3-११। 

उपजी--क्रि, अ. बहु. [हि. उपजना] जम्मीं, पेंदा हुई 
उ.--दच्छ के उपजी पुत्री सात- ४-३ । 

उपजी--क्रि, अ्र, सत््री, [हि, उपजना] उत्पन्न हुईं, पेंदा 
हुईं । (क) भाव-भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन 
विषया में दीनौं--१-६४ | उ--(ख) काढ़ि काढ़ि 
थाक्‍्यो दुस्सासन, हथनि उपजी खाज-१-२५५ | 
(ग) विषय-विकार दवानल उपजी, मोह-ब्यारि कई 
““-(९“२९६ । (घ) सूरदास मोहन मुख निरखत 
उपजी सकत्न तन काम गुंभी-१४४६ | 

उपजे--क्रि, श्र बहु [हि, उपणना] (१) उत्पन्न हुए, 
जन्मे, पेदा हुए | उ-दस सुत मनु के उपजे और। 
भयो इच्छबाकु सबनि सिरमौर-९-२ | (२) उपजने 
पर, उत्पन्न होने पर। उ--समुक्ति न परत तुम्हारी 
ऊधो | ज्यो त्रिदोष उपजे जऊक लागत बोतत बचन 
न यूधो--३०१३ । 

उपजें--संज्ञा पूँ [सं उपज | गाने में राग की निश्चित 
तानों के अतिरिक्त नयी ताने मिल्लाना | उ--धरि 
अधार उमंग उपजें लेत हैं ग्रिरिधारि--प ३४६ 
(४) । 

उपजे--कि, श्र, [ हि. उपजना ] उपजता है, उस्पन्न होता 
दे । उ.-- (क) जाक्ी नाम लेत अघ उपजें, सोई 
करत अनीति-- १-१२६ । (द्) प्रेम-कथा अनुदिन 
हुने (रे) तऊ न उपजे ज्ञान--१ -३२५ | (ग) शानी- 
संगति उपजे ज्ञान ३०१३ । 


 हैफप, ) 


उंपजेहै--क्रि, स. [हि उपजाना ] उप्पस्न करेगा। 
उ.--आ्रान सखी सुत है पुत्री के मदन बहुत उपजहै 
““सी, ८१ | 

उपजौ--क्रि. श्र, [ हि, उपजना ] उत्पन्न हुआ, पेंदा 
हुआ। 3,--अ्रब मेरी राखो लाज मुररी । संकट मैं 
इक संकट उपजो, कहै मिरग सो नारी-- १०२२१ | 

उपज्यौ--क्रि, श्र, [ हि, उपजना ] उत्पन्न किया हुआ | 
जन्मा, पंदा हुआ । उ,-- (क) गनिका उपज्यो पूत 
सो कौन को वहावे २-६ । (ख) बड़ो रोग उपज्यो 
है तुमको मौन सवारे लेहु--३०१३। 

उपटना--क्रि, श्र, [ सं. उत्पट-पट के ऊपर अथवा 
उत्पतन+ऊपर उठना ] (१) चिन्द्र बनना, निशान 
पडना | (२) उखडना | 


डपटाना--क्रि, अ. [ हि, 'उपटठना! का प्रे० ]) उबटन 
लगवाना | 


क्रि, स, [ से, उत्पाटन ] उखाडना | 
उपटाय--क्रि. स, | हि, उपटाना ] उखाडकर, तोड़कर | 
--दिरिद को दंत उपटाय (उपठाय) तुम लेत हो 

डहे बल आज काहे न समारथो---२६०२ | 

उपटारना--क्रि, स, [ सं, उत्पटन ] उठाना, हृठाना | 

उपटारि--क्रि, स. [ हि, उपदारना ] उठाकर, हटाकर । 
3.--फोकिल हरि को बोल सुनाव | मधुबन तें उपटठारि 
(उपठारि) स्थाम को यहि ब्रज लें करि आव 
““-२८४१ | 

उपठाय--कि, स, [ सं, उलाठन, हिं, उपटाना ] उखाड़ 
कर | उ, द्विरद को दंत उपठाय ( उपठाय ) तुम 
लेत हो उद्दे बल आ्राज काहे न सैभारथौ--२६०२ | 

उपठारि--क्रि, स, [ सं, उत्पटन, हि. उपठारना ] 
उठाकर, हटाकर | उ.-कोक्लि हरि को बोल 
सुनाव । मधुबन से उपठारि ( उपटारि ) स्थाम को 
यहि ब्रज ले करि आव--१८५१। 

उपदंस--संज्ञा पृ, [ सं, उपदंश ] भद्य की ऊपरी वस्तु, 
घाट । 3,.--राधिका हरि अतिथि तुम्हारे। अधर 
हुघा उपदंस सीक सुचि बिधु पूरन मुख बास 
संचारे | 

उपदेश--संशा पं, [ स॑] (५) हित की बात, शिक्षा | 
(२) दीक्षा, गुरुमंत्र । 


उपदेशन[|--क्रि, स, [ से. उपदेश ] (१) :शक्षा देना। (२) 
दीक्षा देना | 

उपदेस--सज्ञा पु. [ से उपदेश ] शिक्षा। 3,--सतगुद 
हृदय धरि, जिन श्रम सकल निवार्थौ--१-३३६ | 

उपदेसत--क्रि, स. [ सं, उपदेश, हि उपदेशना ] सिंखाते 
हैं, शिक्षा देते हैं। उ.-.(क) गोविन्द-मजन करो 
इहि बार। संकर पारबती उपदेसत, तारक मंत्रलिख्यो 
खति-ह।र--२-३ । (ख) जद्यपि श्रलि उपदेखत 
ऊधो पूरन ज्ञान बखानि | चित चुमि रही मदन 
मोहन वी जीवन मदु मुसुकानि--३२१४ | 

उपदेसना--क्रि, त, [ सं, उपरेश+ना ( प्रत्य, )] शिक्षा 
दना | 

उपदेस---संश्ञा पं, [ हि, उपदेशना ] उपदेश देने पर, 
उपदेंशों से | उ.--जेसे अंधो अंध कृप में गनत न 
खाल-पनार । तेंसेहि सूर बहुत उपदेस सुनि सुनि गे 
के बार---१-८४ | 

उपदेसौं--क्रि. अ. [ सं, उपदेश, हि. उपदेशना ] उपदेश 
सा शिक्षा दू , समझाऊ | उ, - अब में याको दृढ़ 
देखो | लखि बिस्वास, बहुरि उपरेसो - ४-६ | 

उपदेस्यौ--कि. स, | हि. उपदेशना ] शिक्षा दी, 
सिखलाया | उ,--ठुम हमको उपदेश्यों घ्म | ताको 
कछू न पायो मर्म--१८१२। 

उपद्रव--संज्ञा पं. [ स. |] (१) उद्यम, गडबड़। उ.-- 
इहाँ सिव-गननि उपद्रव कियौ---४-४ । (२) उत्पात 
हलचल, विश्व 

उपधरना--क्रि, अर. [| से, उपधरण-अपनी और 
आकर्षित करना ] अपनाना, शरण मे लेना | 

उपधान--सज्ञा १. [ सं, | (१) सहारे की चीज । (२) 
तकिया, गेड़आ | (३) प्रेम | 

उपनंद--सशा पं. [ प्र, ] ब्जाधिप नंद के छोटे भाई | 

उपनना--क्रि. अ. [ हि. उपजना ] पेंदा होना | 

उपनय-- संक्षा पु. [ सं, | पास ले जाना | 

उपनयन-संशा पूं, [सं] ६१) पास ले जाना | (*) 
यज्ञोपवीत संस्कार | 

उपना--क्रि, अ, [ सं. उत्पन्न] पेंदा होना | 

उपनियाँ--क्रि, अ [हि उपनना] पेंदा हुई, उपजी, 
उत्पन्न हुईं, जन्मी | उ -कुटिलभंकुटि, सुख कौ 


[ श्च६ ) 


निधि आनन, कल्ल कपोत्त की छुबि न उपनियाँ 
“-7१०-१०६ | 

उपनिपद्‌्--संज्ञा पु [सं ] ब्राह्मण अंथों क वे अंतिम 
भाग जिनमें आत्मा-परमात्मा का सम्बन्ध निरूपण 
मिलता है | इनकी संख्या के सम्बन्ध में मतभेद हे | 
कोई इन्हें १८ मानता हे तो कोई १०८। 

उपपत्ति--सशा स्त्री [सं] (१) मेल मिलाना, चरिताथ 
होना । (२) युक्ति। 

उपप्लव--सशा पु [सं] (१) उत्पात, हलचल । (२) 
विध्त, बाधा । 

उपबन--संज्ञा पु. [ स॑ उपवन ] (१) बाग, बगीचा | 
(२) छोटे-मोटे जगल | 

उपभोग--संजश्ा पु. [सं]( १ ) वस्तु के व्यवहार का 
आनन्द | (२) सुख या विज्ञासत की वस्तु | 

उपमा--संशा स्त्री. [सं] (१) साइश्य, समानता, तुलना, 
मिल्लान | उ--(+) सःदास-प्रभु भक्त-बछुल हैं, 
उपभा को न पियौ-१-३८ | (ख) परम सुसील 
सुध्च्छन जोरी, बिधि की रची न होइ। काकी तिनकौ 
उपमा दौजे, देह धरे थी कोइ--९-४५। (ग) श्रणिर 
पद-प्रतित्रिब राजत चज्ञत उपमा-पुँज। प्रति चरन 
भनु देम बसुधा, देति आसन कंज-१०-२१८६। (२) 
एक अल्ंफार जिसमें दो भिन्न वस्तुओं में समान 
धर्म बताया जाय । 

उपसमाइ--संज्ञा स्त्री, [सं] उपमसा, साइश्य, तुलना, पटतर । 
उ--मुक्तमाल बिसाल उर पर, कछु कहो उपमाह | 
मनो तारा-गननि बेध्ठित गमन निसि रहो छाइ 
“+(१०“२३२४ | 

डप्सान--संशा पु [सं ] वह वस्तु जिस से उपमा दी 
जाय | उ “प्रथम डार उपमान कहा मुख बैठी मंत्र 
सु डारो--सा २०। 

उपमेय--संश्ा पु. [6] वह वस्तु जिसकी उपभा दी 
जाय | उ +(क) तीन दम कर एक दोऊ आप ही में 

! दोर। पंच को उपमान लीनो दाद आपुम तौर--सता 
१०१ | (ख) भामिन आजु भवन में बेंठी। मानिक 
निपुन बनाव नीकन में घनु 3उपमेय उमेठी---सां ११२ 

डपयुक्त-+विं [सं ] दीक, उचित | 


उपयोग--संज्ा पु, [ से ] (१) प्रयोग, व्यवहार | (२) 
योग्यता । (३) आवश्यकता | 
उपर--क्रि, वि, [ सं, उपरि हि ऊपर ] पर, ऊपर | 
“-( के ) नन कमरू-दत्ञ बिसाल, प्रीति-त्ापिका 
मरात्, मदन लक्षित बदन उपर कोटि वारि 
डारे-१०-२०५ | (ख) सूर प्रभु नाम सुनि मदन 
तन बत्न॒ भयों अंग प्रति छुब्रि उपर रमा दासी 
“९८९४ । 
उपरना--संशा पु" [हि ऊपरकना « प्रत्य )] ओढ़ना, दुपह्म 
चहर | उ -- (क) पहिरे राती चूनरी, सेत उपरना 
सोहे (हो)--१-४४ । (ख) लियो उपरना छीनि दूरि 
डारनि अटकायो--११२४ । 
क्रिस [सं उत्न्न] उखडना | 
डउपरफ्ट--वि [ से उपरि+स्फुट ] ऊपरी, इधर-उधर 
का, व्यरथ का, निष्प्रयोजन | उ--बाह तुम्हारी नेकु 
न छोड़ो, महर खीमिहें हमको | मेरी बाह छोड़ि दे 
राधा, करत उपरफट बाते। सूर स्थाम नागर नागरि 
सो करत प्रेम की घात--६८१। 
उपरफट्ट- वि, [ स॑ उपरि -- स्फुट ] (१ ) ऊपर का 
अलग का | (२) व्यथ का, निष्प्रयोजन | 
उपरात-क्रि वि. [ से ] अन॑तर, बाद | 
उपराग-सरा पु [स ] (?) रग। (२) वासना, 
विज्ञास की इच्छा। (३) चन्द्र या खूय-मद्रण। 
--जिनु परवहि उपराग श्राजु हरि तुम है चलन 
कह्यी | को जाने उहि राहु रमापति कत हे सोध 
लकह्यो--२५२७ । 
उपरागा--सज्ञा पु. [ सं. उपराग ] चन्द्र या सूर्यग्रहण | 
उपराज--संज्ञा ज्री. [हि, उपज] पेंदावार । 
डपराजना--क्रि. स. [ स॑. उपाजन ] (१) पेंदा करना 
उपजाना | (२) बनाना, रचना | (३) उपाजन करना । 
उपराजा--क्रि, स, [हि. उपराजना] रचा, बनाया । 
उपराजी--क्रि, स, [हि; उपराजना ] पेदा की,उत्पन्न की । 
--बाँधो सुरति सुदरग सबन को हरि मिल्लि प्रीति 
उपराजी-- ३०६४ | 
उपराजू--क्रि. स. [हि, उपराजना] (३) उत्पन्न करे । 
(२) उपाजन करे । 


( (४७ ) 


बंपराना--क्रि, श्र. [ से, उपरि] (१) प्रकट होना। (२) 

उतराना | 
क्रि, स.--उठाना, ऊपर करना | 

उपराम--संज्ञा पु. [सं. ]( ) त्याग, त्रिरक्ति। (२) 
आराम, विश्राम | (३) छुटकारा | 

उपराला--संज्ञा पृ. [हिं, ऊपर-- ला (भत्य,)] सहायता, 
रक्षा। 

उपराबटा-वि. [रस उपरि-+-अ्रावत्ते] गब॑ से सिर ऊंचा 
किये हुआ, अकडता हुआ | 

उपराहुना--क्रि, स, [>श,] बडाई करना | 

उपराही--क्रि, वि. [हि. ऊपर] ऊपर | 

वि, -- श्रेष्ठ, बढकर | 

उपरि--क्रि, वि. [स ] ऊपर । 

उपरी-उपरा--संज्ञा प॑, [हि ऊपर | (१) एक वस्तु के लिए 
कई आदमियों का प्रयत्म | ( २) द्ोड, स्पा, 
प्रतियोगिता । | 

उपरेना--सश्ञा प॑, [हिं. ऊपर--ना (प्रत्य,) दुपट्टा, चर । 
उ.--(क) सिर पर मुकुट, पीत उपरेना,  भगु-्पद 

हा उर, भ्रुज चारि धरे--१०-८। (ख) तब रिस घरि 
सोई उत मुख करि कुके राँक्यों उपरैना माथ 
“२७३६ । 

उपरेनी--सजा स्त्री, [सं उत्‌ +- परणी] ओढनी | 

उपरोध--संज्ञा पु. [स.] (१) रुकावट, अटकाव | (२) 

! छहकना, आड।| ५ 

उपरीना--संज्ञा पृ. [दि, उपरना] दुपष्मा, चादर | 

डपल--संज्ञा पु. [ सं, ] (१) पत्थर । उ, - हिम के उपल 

' जताई अंत ते याक्रे 'जुगुत प्रकासो--सा, १०५ 
(२) ओछा । (३) मेघ | 

उपलक्ष्य-संज्ञा पुं, [ से, ] (१) संकेत । (२) उद्देश्य । 

उपले--संज्ञा पृ, [ स, उपल ] पत्थर, उपल | उ,--इहि 
'बिधि उपल्ते तरत पात ज्यों, जदपि सल्न अति भारत | 
बुद्धि न सकति सेतु रचना रचि, राम-प्रताप 

 'बिचात--६-१२३। 

उपवन--संज्ञा पृ. [ सं. ] बाग, फुल्वारी । उ.---उपवन 
बन्यो चहुूँधा पुर के श्रति ही मोकी भावत--२५४५९ | 


उपबना --क्रि, श्र. [ सं, उर + यमन ] उड़ जाना, लोपे 

हो जाना। 
क्रि, श्र, [ सं, उदय ] उगना, उदय होना । 

उपवास--संज्ञा प॑, [ सं, ] भोजन न करना | 

उपवीत--संज्ञा पुं. [ सं. ] (+) जनेऊ | (२) यज्ञोपवीत 
संस्कार । 

उपशम--संज्ा पं, [ सं. ] (५) वासना को दबाना, 
इंद्रियों को वश सें करना | (२) निवारण करना, दूर 
करना | 

उपसंहार--संज्ञा पृं. [ सं, ] (१) समाप्ति | (२) पुस्तक 
का अंतिम अध्याय | (३) सार, सारांश | 

उपसुद--संज्ञा पं. [ सं, ] एक देत्य जो सुद का छोटा 
भाई था। ये दोनों परस्पर युद्ध करके एक दूसरे के 
हाथ से मारे गये थे | 

उपस्थान--संज्ञा पं. [ सं, ] (१) सामने आना। (२) 
खडे होकर स्तुति या पूजा करना | (३) पूजा का 
स्थान । (४) सभा। 

उपस्थित--वि, [ सं, | (१) सामने या पास आया हुआ | 
(२) विद्यमान, मोजूद | 

उपहार--संश्ञा पूं. [ सं, ] भेंट, नजराना। उ.--.(क) 
सुन्दर कर आनन ससीप, अति राजत रहिं आकार | 
जलरुद्द मनी बेर बिधु सौ तजि मिंलत लए उपहार--. 
३२८३ । (व) आये गोप भेंट ले ले के भूषन-ब्रसन 


सोहाए। नाना बिघ उपद्ार दूध दधि श्रागे धरि 
सिर नाए | 


उपहास--संज्ञा पु [ सं ] (१) हँसी, ठठा। (२) निंदा, 
बुराई। 3,--(%) निदा जग उपहास करत, मग 
बेदीगन जस गावत | हृठ, अन्याय, अधमे सूंर नित 
नोब्रत द्वार बजावत--१-१४१ | (ख) सूरदास 
स्वामी तिह्-ुं पुर के, जग-उपहास डराइ-.९-१६१। 
(ग) घेरि राखे हमहि नहि बूके तुमहि जगत मे कहा 
उपहास तेहौ--२६०५.। (घ) हम अ्रत्ति गोकुलनाथ 
श्रराध्यो। .... . । गुरुजन कानि अग्नि चहुँदिसि 
नभ त्तरत्ि ताप बिनु देखे | पिवत धूम उपहास जहाँ 
तहँ अपयस सबन श्रलेखे---३०१४ | 

उपहासी--संज्ञा स्त्री, [ सं, उपहास ] (१) इसी । (२) 
निदा । 


( श्ं८ ) 


उपही --संज्ञा पु', [ हि. ऊपरा ] अपरिचित या अजनबी 
व्यक्ति | 
उपांग--संज्ञा पु". [ सं, ] (१) झंग का भाग । (२) 
तिलक, टीका | (३) एक ग्राचीन बाजा | 
उपाइ--संज्ञा पु. [सं, उपाय ] (१) थुक्ति, सभधन, 
उपाय | उ,--(क) अबकी बार मनुष्य-देह धरि, कियो 
न कछू उपाइ--१-१ '५। (ख) यह बर दे हरि क्रियो 
उपाह | नारद मन-ससय उपजाइ--१-२२६ । (२) 
शत्नर पर विजय पाने का साधन या युक्ति। उ,.--- 
जब्र ते जन्म लियो ब्रज-मीतर तब ते यहै उपाइ | 
सूर स्थाम के बल्न-प्रताप ते, बन-अन चारत गा३ई-..- 
प०्८ | 
क्रि. स. [ सं, उत्पन्न, पा, उत्पन्न, हिं. उपाना ] 
उत्पन्न की, उपजायी | उ.--सकल जीव जज्ञ-थत् के 
स्वामी चींटी दई उपाहई। सूरदास प्रभु देखि ग्वालिनी, 
भुज पकरे दोड आइ---१०-२७८ | 
उपाई--संज्ञा पं. [ सं, उपाय ] उपाय, युक्ति, साधन | 
--(क) गुरु-हत्या मौते है. आई। कल्मों सो छूटे 
कोन उपाई--१-२६१ | (ख) पृथ्वी हित निंत वर 
उपाई--१२-३ | 
क्रि, स, [सं, उत्पन्न, प्रा. उप्पन्न, हि. उपाना ] 
(१ ) उत्पन्न की । 3उ.--(क) सूरदास सुरपति रिस 
पाई । कीड़ी तनु ज्यों पाँच उपाई--१०४१। (खत) 
ब्रह्मा मन सो भली न भाई | सर सृष्टि तब ओर 
उपाई---३-७ । (२) संपराहन की, की | उ,--(क) 
तबहि स्थाम इक युक्ति उपाई-१८३। (ख) सुने 
जदुनाथ इृद बात तब पथिक सों धर्मंसुत के 
हृदय यह उपाई--१० उ,-५० । (ग) प्रीति तिनकी 
सुमुरि भय अनुकूल हरि सत्यमामा, हृदय यह 
उपाई---१० उ,-३१ | 
उपाउ--संज्ञा प॑, [ सं, उपाय] थुक्ति,तदबीर | उ.---सखी 
मिल कंरहु कछू उपाउ--सा, उ,-४० । 
बुपाझ--क्रि, स, [हिं, उपाना] उत्पन्न करू , पैदा करूँ | 
--(क) अब में उनकों ज्ञान सुनाऊँ | जिद्दि तिहि 
विधि बेराग्य उपाझे--१०र८४ । (ख) जेंसी वान 
तुम्हारे मुख की तेसिय मधुर उपाऊँ--पुूं, ३११। 


(ग) सुनहु सूर प्यारी हृदय रस बिरह उपाऊँ 
““३., २१२। 

उपाए--कि. स. [हि. उपाना] उत्पन्न किये | 3.--ती नि 
पुत्र तिन और उपाए।। दच्छछुन राज करन सो 
पठाए--६-२ | 

उपाख्यान--संज्ञा 7.[सं, ] (१) प्राचीन कथा | (२) दत्तांत । 
(३) कथा के झंतरगत प्रासंगिक कथा | 

उपाटत--करि, स, [ हि. उपाठना ] उखाइता है, नष्ट 
करता है, नोचता है | उ,---जन के उपजत दुख किन 
काटत ! जेसे प्रथम अषाढ ओऑॉजु वृन, खेतिहर निरखि 
उपायत-- १०१०७ | 

डउपाटना--क्रि, स, [ सं, उत्पादन ] उखाड़ना | 

उपाटि- क्रि, स, [हिं, उपाटना] उखाड़ कर | उ.-तरु- 
वर तब इक उधाठि हनुमत कर लीन्हौ--६-६६ । 

उपाटी--क्रि, स, [हिं. उपादना] उखाड़ या खोद ली। 
उ.--जोजन बिस्तार सतिल्ला पवन-छुत उपादी--- 
६-६६ | 

उपाती--संशा स्त्री, [सं, उत्पत्ति] जन्म, उपज । 

उपादान--संज्ञा पृं. [सं] (१) महण,स्वीकार | (२) ज्ञान, 
बोध । (३) इंद्रियनिप्रह | 

उपादेय--वि, [सं.] ( १ ) स्वीकार करने योग्य | ( २) 
उत्तम, श्रेष्ठ ((३) उपयोगी । 

उपाधा--संज्ञा प॑. [सं, उपाधध] उपद्रव, उत्पात । उ,+« 
संगति रहति सदा पिय प्यारी क्रीड़त करत उपाधा | 
कोक कला बितपन्न भर है कान्ह रूप तनु आधा 
““रड३े७ । 

उपाधि--संग्ञा स्त्री, [ सं. ] (१ ) छुक्ल, कपट। (२) 
कतव्य का विचार, धर्मचिता | ( ३ ) प्रपंच, माया, 
मंझट | उ.--(क) मन-बच-कर्म ओर नहि जानत, 
सुमिरत और सुमिरावत। मिथ्याबाद-उपाधि-रहित 
हू, बिमल-विमल जतस गावत--२-१७ | 3,--(ख) 
क्रमकम क्रम सों पुनि करे समाधि । सूर स्थाम भजि 
मिटै उपाधि--२-२१ । (४) प्रतिष्ठासूचक पद । 
(५) उपद्रंव, उत्पात । 

उपाधी--वि, [ से, उपाधिन्‌ ] उत्पात करनेवाल्षा, 
उपद्रवी । 


९ 
उपानत्‌--सुशा प॑. [ सं, |] (१ ) जूता, पनही | (२ ) 


खडाऊँ | 

उपानह--सँज्ञा प, [से.] जूता। 

उपाना--क्रि. स. [ सं, उसन्न, पा, उप्पन्न ] (१ ) पैदा 
करना, उपजाना | ( २) विचार सूकमा, सोंचना । 
(३) करना | 

उपाय--संज्ञा प॑. [ सं, | ($ ) साधन, युक्ति | ( २) 
पास पहुँचना, निकट आना । 

उपायन---संज्ञा पं. [ सं, ] भेंट, उपहार । 

उपाया--क्रि, स, [ हिं, उपाना ] उत्पन्न किया, रचा, 
बनाया | 3उ.,--तुम्दारी माया जगत उपाया 
““१० उ,-१२६ | 

उपायौ--क्रि, स, [ हि. उपाना ] (१) किया, संपादन 
किया | उ.--(क) ता रानी सो उप-हित भत्रौ। 
ओर दियनि कौ मन अति तयौ। तिन सब्रहिनि 
मिल मंत्र उपायो। उप त-केंवरि को जहर पियायो 
““ ६-४ । (ख) धर्मपुत्र जब॒जज्ञ उपायो द्विज मुख 
हे पन लीन्हो--१-२६ । (२) उत्पन्न किया | उ.--- 
(क) तिन प्रथमहि महतत्व उपायो। तातें अहंकार 
प्रगटायो- ३-१३। (ख) तातें कीने ओर बनह्न-नाल 
उपायो--.४३७ | 


उपारत--क्रि, स. [ हि, उपारना, उपाठना ] उखाड़ते 
समय, उखाड़ने में | उ.--मंदराचल उपारत भयौ 
खम बहुत, चहुरि लें चलन को जब उठायौ--८-८ | 

उपारना--'क्र, स, [से, उत्पादन हि, उपाठना | 
उखाडना | 


लपारि--क्रि. स, [ हि. उपादना, उपारना ] उखाड़ कर, 

अलग करके | उ.--(क) स्वग-पताल माहिं गस 

ताकौ, १हिये कहा बनाइ । केतिक लंक उपारि बाम 

कर, ले आबे उचकाइ--९-७४ । (ख) कहो तो 

सेल उपारि पेड़े तै, दे सुमेह सौ मारौ--६-१०७ | 

(ग) कंध उपारि डारिहों भूतत सूर सकल सुख 
पावत--६*१ ३३ ) 

उपारी--क्रि, स, [ हि उपाठना, उपारना ] उखाड़ ली | 

--(क) सिव हे क्रोध इक जठा उपारी | बीर॒मद्र 

ऊजज्यो बलमारी--४-५ । (ख) क्रद्ध होइ इक 


श्श्६ ) 


जटा उपारयौ--.६-३। (ग) पटक्यो भूमि फेरि नहिं 
मठक्यों लीन्दे दंत उपारी---२५६४ | 
उपारे--क्रि. स, [ हि, उपारना, उपाठना ] ज्खाड़ 
किये | उ.-रजक धनुष जोधा हृति दंतगज़ उपारे 
“3१६०१ | 
उपारों--क्रि. स. [ हि. उपारना, उग़ाठना ] डखाड़ों, 
नोचू , तोड | उ.-(क) जारों लंक छेदि दस 
मस्तक, सुर संकोच निवारों। भ्रीरघुनाथ-प्रताप-चरन 
करि, डर ते भुजा उपारों--९-१३२। (ख) प्रबल 
कुबलिया दंत उपारौं--११६१ | 
उपारौ--कि. स. [ हिं उपाटना ] उखाड ल्वो, ( किसी 
वस्तु से ) अलग कर लो | उ,---गठ चटाइ, मम 
त्वचा उपारी | हड़नि कौ ठुम बच् सँगारो--६-५। 
उपाजन--उ्ञा प॑, [ सं, | पंदा करना, ग्राप्त करना | 
उपारथौ--क्रि, स, [सं, उत्ताटन, हि, उपाटना, उपारना] 
उखाड़ लिया, नोच-खसोट लिया। उ,--बीरभद्र 
तब दच्छुहि मार्यो । अर #ंगु रिषि को केस 
उपारयो--४-५ । 
उपालंस--संज्ञा पं. [ सं. ] उत्चाहना । 
उपाब--तसंज्ञा पं. [ सं, उपाय ] उपाय, साधन, युक्ति। 
--(क) श्रति उनमत्त मोइ-माया-बस, नहिं कछु 
बात बिचारी | करत उपाव न पूछत काहू, गनत न 
खाटो-खारौ--१-१५२ | (ख) कद्दौं पितु, मोसो 
सोइ सतिभाव । जाते दुरजोधनन्दल जीतौ, किहि 
बिधि करों उपाव--१-२७५ | 
उपाये--क्रि. स, [ हि. उपाना उत्पन्न करें, रचे, बनावे । 
3,--बहुरो अह्मा सृष्टि उपायं--१२-४ | 
उपास--सज्षा पुं, [ सं. उपवास ] भोजन न करना, 
लंघन | 
उपासक--वि, [ से | भक्त, सेवक | 
उपासन--सज्ञा पुं. [सं, | सेवा, पूजा, आराधना। 
--जौ मन कबहँक हरि को जॉचे। आन प्रसंग- 
उपासन छोड, सन-बच-क्रम अपने उर साँच--- २-१ १ | 
इपासना--सश्ञा स्त्री, [ सं, उपासन ] आराधना, पूजा | 
क्रि, स.--पूजा-सेवा करना, भजना। 
क्रि, श्र. | से. उपवास ] निरादार रहया। 


( १६० ) 


उपासी--वि, [ स॑. उपासिन्‌ ] सेवक, अक्त | उ.--(क) 
माम गोपाल जाति कुल गोपक गोप गोपाल उपासी 
“११४ | (ख) हम ब्रज बाल गोपाल उप,सी 
“३४४२ | 


लपासे--क्रि. स, [ हि, उपासना ] भजे, सेवा की | 

उपास्य---वि. [ सं. | पूजा-सेवा के योग्य, पूज्य, सेब्य, 
आराध्य । 

उपेंद्र--संशा पं. [ सं. उप+-इंद्र ] वामन, वि रख, कृष्ण । 

उपेक्षा--संज्ञा स्त्री. [ सं. ](१) चित्त का हटना, विरक्ति | 
(२) घृणा, तिरस्कार | 

पै-क्रि. अ. [ से, उपक्यमन, हिं उपत्रना ] लोप 
होना, उड जाता है, विल्लीन होता है । 

उपेना--वि, [सं. उ+ पहव ] खुला हुआ, नग्न | 

क्रि, अ. [देश, | उड़ना, लोप हो जाना | 

उपेनी--वि. स्त्री, [हि. टपेना] खुली हुई, नंगी, आच्छा- 
दन रहित । जय जय जय माघव-त्रेनी। जगहित 
प्रगण करो करुनामय, अगतिनि को गति देनी 
जानि कठिन कलिकराल कुटिल ठप, संग सजी अधघ- 
तैनी। जनु ता लगि तरवारि त्रिव्रिक्रन, धरि घरि 
कोप उपेनी--६-११ | 

उपैहौं>-क्रि, स, [ से, उत्पन्न, पा, उप्पन्न, हि, उपाना ] 
कह गा, संपादन करू गा  3,--स्याम तुम्दारी कुसल 
जानि एक मंत्र उपेहों--६३३/४) | 

उफइना- क्रि. श्र. [ हि. उफनना ] उबलना, उफान 
खाना | 

उफनत--क्रि. श्र, [ से. उत्‌+फेन, हिं. उफनना ] 
उश्नलता हैं, उफनता है।उ,-(क ) उफनत छीर 
जननि करि व्याकुल्ल इहि जिधि भुजा छुड़ाई--१०- 
२४२ | (ख) एक दुद्दनी दूध जावत को सिरावत 
जाहि | एक उफनत ही चल्लीं डउठि घरथो नही 
उतारि--४., 3३३६ (८४) | (ग) उतसहृकंठा हरि सो 
बढ़ी । उफनत दूध न धरथो उतारि । सीमो शूत्री 
चूल्हे दारि-- १८०३ । 

जउफतना--कि श्र. [सं 3त्‌ + फेन] (१) उबलना, उफान 
आना | (२) अंकित होना, चिह्न पड़ना । 

डउफनात--क्रि, आ. [ हिं. उफनाना ] (१) उबलता है 
फेन!उद्षता है | (२) उमड़ता है, द्विक़्ोर मारता है। 


उफनाना--क्रि, अर. [सं,उत्‌--फेन] (१) आँच या गरमी 
से फेना उठना | (२) हिलोरा मारना, उसडना | 

उफलि--क्रि, अ. [हि, उफनना] उबलकर, उफान आकर 
फेना उठ कर, छिंटक कर | उ.--ऊतकति तक उफनि 
आऔँग श्रावत नहि जानति तेहि कालहि सो-- ११८० | 

उफान--संज्ञा पु. [हि, उफनना] उबाल, फेना उठना | 

उन्नट--संज्ञा पु, [सं उदबाद ] ऊबडखाबड़ मार्ग | 

वि--ऊचा नीचा, ऊबड़ खाबड़ | 

उबटन--संज्ञा पं [सं उद्बत्तन, पा उच्बठन ] बदन 
अभ्यंग | उ -क्यो हूँ जवन जतन करिं प्राए। तन्न 
उबटठन तेल लगाए--१०-१८३ । 

उबटना--प्तज्ञा पूं. [ हि. उब्टन ] सुगन्धित लेप, 
बटना | उ.--एक दुद्गयव्रत ते उठि चत्नी |... -- 4 
लेत उबटना त्यागो दूरि। मागन पाई जीवन मूरि। 

क्रि, अ.,--बटना मलना, उबटन लगाना | 

उब्टतो--सज्ञा पृ. [ हि. उबटन ] बटना, उबटन | उ. -- 
तेल उबटनों अरु तातो जल्न ताहि देखि भज्ि 
जाते -- २७०७ ॥। 

उबटनौ--संज्। प [ हि. उबटन ] उबटन, बटना, अभ्यंग | 
उ,-- (क) तब महरि बाई गहि आने। ले तेल 
उबटनी साने-- १०-१८३ । (ख) करेसरि कौ उबटनो 
बनाऊ रचि रत्रि मेल छुडाऊ ---१०-१८५ । 

उब्रटि--क्रि. अ॒ [ हि, उब्रटना ] बठना मलकर, उबठन 
लगाकर | उ.--(क) जननी उबदि नहवाइ के (सिसु 
क्रम सो लीन्हे गोद--१०-४२। (ख) जसुमति 
उ4टदि न्ह्वाइ फानह के, पट-भूषन पहराइ--६०-- 
८९। (ग) इक उबटदि खौरि स'गारि सखिश्रन 
केंग्ररि चोरी आनियो--४, १४८ ( ५८-१ ) । 


उबरते--क्रि, अ. [ हि. उबरना ] मुक्त होते, बचते 
छुटकारा पाते । उ.--यह कुमाया जो तबहीं बरते। 


तो कत इन ये जिवत आजु छो या गोकुल के ज्ोग 

उबरते--२७१८ | 
उबरन--क्रि, अ. [ हि. उबरना ] उद्धार पाना, मुक्त 
होना | छुटकारा या निष्तार पाना | 3.---मुनि याके 
उतपात को, सुक सनक्रादिक भागे (हो)। बहुत: 
कहाँ ली बरनिऐ,पुरुष न उब सन पावे (हो)--१०४४। 
संज्ञा, स्त्री-- रक्षा, बचाव, सुक्ति। उ.-- बढ़े आग्य 
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हैं महर महरिके | ले गयौ पीठि चढाइ असुर इक, 
कहा कहो उबरन या हरि के--६०७ |. 

उबर॒ना--क्रि, स. [ सं. उद्वारण, पा, उब्बारन ] (१) 
मुक्त होना, छूटना | (२) बच रहना, बाकी बचना | 

उबरा--वि, [ हि, उपरना ] (3) बच्ण हुआ | (२) 
जिसका उद्धार हुआ हो । 

उबरिबो--क्रि. श्र, [ हि. उबरना ] छुटकारा पाना, बच 
सकना | 3.--मिलहु लोकपति छोड़ि के हरि होरी 
है। नाहि उबरित्रो निदान अहो हरि होरी है 
“२४१४५ | 

उबरिहौ--क़रि, अ. [ हि. उबरना ] उद्धार, मुक्ति या 
छुटकारा पाओओगे। उ.---उनके क्रोध भस्म हे जेहो 
करो न सीता चाउ। तब तुम काकी सरन उबरिहों 
सो बलि मोहि बताउ--६-७८। 

उबरी--क्रि, अ. स्त्री. [ हि. उबरना ] मुक्त हुईं, उद्धार 
हुआ, रक्षा हुईं, बची | 3,--(क) सभा मंम्कार दुष्ट 
दुस्स।सन द्रौोपदि आनि धरी | सुमिरत पट कौ कोट 
बढ़थों तब, दुखस|गर उबरी--१-१६ | (ख) सूरदास 
प्रभुसों यों कहियो केला पोष सेंग उबरी बेरि--. 
३२५८ | (ग) जाति स्वभाव मिटे नहि सजनी अंतत 
उबरी कुबरी--३ १८८। 

वि. स्त्री.--(१) सुक्त, जिसका उद्धार हुआ हो। 
(२) बच्ची हुई, शेष । 
संज्ञा स्त्री, [ सं, विवर, हि. ओबरी ] कोठरी, 

छोटा कमरा | उ.--ब्रिज्ञग मति मानहु ऊधो प्यारे | 
वह मथुरा काजरि की उबरी जे आये ते कारे 
"२३ ९१७५५ | 

उबरे--क्रि, श्र, [सं, उद्वारण, पा, उब्बारण, हि, 
उबरना ] बच गये, मुक्त हुए। 3उ.--(क) बड़े 
भाग्य हैं नंद महर के, बड़ भ[गिनि नदरानी | सूर 
स्थाप्त उर ऊरर उबरें, यह सब घर-घर जानी - १० 
-५३ | (ख) तात कहि तब स्याम दौरे, महर जियो 
अकव,रि । केसे उबरे बृच्छुतर ते सूर है बलिहारी 
-- रै८७ | 

उबरे- कि, श्र. [ हि, उबरना ] बच जायें, मुक्त रहें, 
निस्तार पा जाय। उ.--केसहुँ ये बालक दोउ उबरें , 
पुनि पुनि सोचति परी खभारे--५६५ | 


उबरे--क्रि, श्र. [हि, उबरना] (3) उद्धार पा सकता है. 
सुक्त हो सकता है, छूट सकता है, निस्तार पा सकता 
है | 35.---(क) सूरदास भगवत-मजन करि,सरन गए 
उबरं--१-३७ । (ख) इहि कतलिकाल-ब्याल-मुख« 
ग्रातित सूर सरन उबरे--१-११७ । (२ ) रचित 
रहेगा, बच जायगा, छुटकारा पा जायमा । 
उ,--(क) रे मन, राम सो करि देत। हरि-सजन 
की बारि करि ले, उबरे तेरौ खेत--१-३११ | (ल) 
सुनत घुनि सब ग्वाल डरपे अब न उबरें स्थाम। 
हमहि बरजत गयौ, देखो, किए. केसे काम--.४२७ । 

उबरो--क्रि. श्र, [ दि, उबरना ] (१) सुक्त हुआ, छूटा । 
(२) बाकी रहा, शेष रद! | उ,--मली करी हरि 
माखन खायो | इहो मान लीन्दही अपने सिर उबरो 
सो दरकायौ-१शर८े।.. 

उबरौगे-क्रि, अ. [हिं उबरना ] निर्तार पाओगे 
छूटोगे, बचोगे, उद्धार पाओगे। उ,--अपनो पिंड 
पोषिबे कारन, कोटि सहस जिय मारे। इन पापनि 
तें क्यो उबरोगे, दामनगीर तुम्दारे--१-३२४ । 

उबर॒यौ--क्रि. श्र, [ हि. उबरना ] (३) मुक्त हुआ, 
रक्षित, रहा, उद्धार या निस्तार पाया | उ.-[क) 
गाए सूर कौन नहि उबस्यो, इरि परिपालन पन रे 
--(१-६६ | (ख) उबरणथों स्थाम, महरि बड़मागी। 
बहुत दूर तें आइ परयो धर, थों कहूँ चोट न॑ लागी 
-- १-७६ | (२) जीवित बचा, बाकी रहा | उ,-- 
मारे मल्ल एक नहि, उबस्थो--२६४३ (३) काम 
न आया, बाकी बचा, शेष रहा। उ.--(क) फोरि 
भॉड़ दधि माखन खायो, उबरथो सो डारथौ रिस 
करिके--१०-३ १८ । (ख) माखन खाइ, खवायौ 
खालनि, जो उबरथो सो दियो लुढाई--१०-३०३ 


उबलना--क्ि, श्र, [ सं उद्‌ + वल्षन 5 जाना ] (१) 
उफनन। | (२) उमड़ना | 

उबदना--क्रि, स, [ सं. उद्वहनी, पा. उब्बहन -- ऊपर 
उठना ] (१) शख्त्र उठाना, शस्त्र खींचना | (२) पानी 
उल्लीचना | 


वि. [ सं. उपानह ] बिना जूते का, नंगे पैर । 
क्रि, श्र, [ सं. उद्भइन ] ऊपर उठता | 
उबहने--वि, [ हिं. उबहना ] बिना जूता पहने । 
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जबहे--क्रि. स, [ हिं. उबहना ] शजत्र उठाया। 

उर्बाँट--संज्ञा स्री. [ सं, उद्बात ] जल्दी, वमन, के | 

उबाना--वि [हि. उबहना] नंगे पर। 

उबार--संशा.पुं [सं, उद्धारण, हि. उद्धार] उद्धार,निस्तार 
छुटकारा, बचाव, रक्षा | उ (+) अब उबार नहीिं 
दीसत कतहू सरन राखि को लेइ--3 २८ । (ख) 
यासों मेरो नहीं उबार। मोदि सारि मार परिवार 
“४८५ । (ग) भरभराति भदराति लपट अति, 
देखियत नहीं उबार--+९ ३ । 

उबारन--संज्ा पँ [हि, उबारना] उबारने वाले, उद्धार- 
कर्ता | उ --संत-उबारन, असुर-संहारन दूरि करन 
दुख-दंदा-१०-१६२ । 

उबारना--क्रि. स [ सं, उद्धारण ] उद्धार करना, रहा 
करना, मुक्त करना । 

उयारा--संज्ञा पुं, [हि उबार] उद्धार, छुटकारा | 

उबारि--क्रि स, [दिं. उबारना] उद्धार या झुक्त करके, 
रक्षा या विस्तार करके। उ.--करि बल-तिगत उबारि 
दुष्ट दे, आह गत बेकुंठ दियो--१-२६। 


उबारी--क्रि. स, [हि, उबारना] उद्धार किया, रक्षा की, 
मुक्त किया, बचाया। उ.--द्ुपद-सुता जब प्रगट 
पुकारी । गदत चीर हरि-नाम उबारी--१-२८। 

उबारे--करि स, [हि, उबारना] उद्धार किया, रक्षा की, 
मुक्त करे, छुड़ाये | 3उ.--(+) लाखाणह ते जरत पांडु- 
सुत बुधि-बल नाथ, उबारे-१०१० । (ख) व॒म्दारी 
कृपा बिनु कौन उबारे-१-२४५७। 

उद्यारें--क्रि स, [ हि. उबारना ] उद्धार करें, छुटकारा 
दिलाएं, बचाएं | उ,-- जाइ मिलि अंध दसकन्‍्ध, 
गहि दंत तून, तो भें मृत्यु-मुख तें उबारं--&-१२६। 

उबारे--क्रि, स, [ हि, उबारना ] उद्धार करे, मुक्ति दे, 
छुटकारा दे | उ --दुहूँ भाँति दुख भयो आनि यह, 
कौन उबारे प्रान-- १-९७ । 

उबारों--क्रि स [हि उबारना ] रक्षा करू, बचाऊ | 
उ--कंस बंस को नास करत है, कह लो जीव 
उबारों - १००४ । 

उबारो--क्रि. स, [ हि, उबारना ] बदारो, छुड़ाओ 
निस्तारो, सुक्त करो | उ,--अ्रव भोहिं मज़्जव क्‍यों न 


उबारी | दीनबन्धु, करनामय, स्वामी, जन के दुःख 
निवारौ--१-२०६ । 

उबारथौ-क्रि, स, [६िं उबारना ] मुक्त किया, उद्धार 
किया, रक्षा की । उ--(क) सरन गए. को को न 
उबारथी । जब जब भीर परी संतनि को, चक्र 
सुद्रसन तहाँ सेमारथौ-१-१४। (ख ) ततकालहि 
तब प्रगट भए हरि, राजा जीव उब,स्थो--१-१०६ | 

उबाल--संज्ञा पूँ [हि उबलना] (१) उफान । (२) जोश, 
स्ोभ, मुभलाहट | 

उबासी--संज्ञा स्त्री, [रस उश्वास] जाई । 

उब्राहना--क्रि, स्‌ [हि उबहना] इथियार उठाना | 

उबीठना--क्रि स [सा अरब, पा ओकस, दृष्ट, पा 
इट्ट-- ओइठ ] अरुचि हो जाना, मत भर जाना | 

क्रि अर --ऊबना, घबराना | 


उब्रीठे--क्रि, स्‌ [हि उबीठना] अर्ध्चकर हुए, न भाये | 
--सुठि मोती लाड़ मीठे | व॑ खात न ब बहुं 

उबीठे--१०-१८३ | 

उबीधना--क्रि श्र, [ सं, उद्विद्ध ] (१) फंसन। | (२) 
गड़ना । 

उबीधा--वि, [हि, उबीयना] (१ ) घंसा हुआ गड़ा 
हुआ । (२) काँटों से युक्त | 

उबेना--वि, [हि,उ--नहीं + स| उपानइ-जूता] नंगे पर, 
बिना जूते का | 

उभइ--वि, [रा उभय] दोनों । 

उबदता--कि अर [हि उभरना] अभिम्ान करना । 

उभइना--कि, श्र [| उद्िभिदन, अथवा उद्भरण, 
प्रा उब्भरण] (१) प्रकट द्ोना, उत्पन्न होना। (२) 
बढ़ना, अधिक होना | 

उभय--वि [स] दोनों । 

उभरोंहॉ--वि. [ हि, उमार + श्रौहाँ (प्रत्य) ] उमरा 
हुआ । 

उभाडू--संज्ञा पूं [हिं उभड़ना] (१) उठना (२) ओज, 
चद्धि | 

उसाना--क्रि, श्र, [हि अ्रमुझ्ाना] हाथ पेर पटकना ओर 
सिर हिलाना जिससे सिर पर भूत झाना समझा 
ज्ञाता है। 


गे 
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उमिटना--फि, अ. [हिं. उबीठना] द्विचकना, ठिठकना | 

उभिटे--क्रि. श्र, [ हि. उमिटना ] डिठके, दिचके । 

उम-व वि. [ सं. उभय ] दोनों | उ.--मनु उमे अंभोज- 
भाजन, लेत सुधा भराइ>-६२७ | 

उमंग, उमंग--संज्ञा स्त्री, [ सं, उद-ऊपर+मंग-चलना, 
हि. उमंग ] (१) उदलास, मोज, आनंद । उ.-- 
(क) उमेंगो ब्रजनारि सुभग, कान्ह बरष-गाँठि-उमेंग, 
चहति बरष बरषनि--१०-६६ । (ख) बसे जाय 
आनंद उमंग सो गयाँ सुखद चरावें। (२) उभाड, 
उभड़ना | (३) अधिकता, पूर्णता | 

उर्मेंगना--क्रि. अ. [ हि, उमंग+ना (प्रत्य, ) ] (१) 
उमड़ना, बढ़ चलना । (२) हुलसना, आनद में 


होना | 

उमेंगि--क्रि, श्र, [6िं, उमगना ] (१) सोज्नास, 
हुलास-सहित, जोश सें आकर | 3उ.--(क) भ्रात- 
मुख निरखि राम बिलखाने | मंडित केस-सीस, 
बिहवल दोठ, उमेंगि कंठ लपटठाने--९-१२ | (ख) 
आनंद भरी जसोदा उममंगि अंग न? माति, आनंदित 
भई गोपी गावति चहर के---१०-३० । उमड़ कर, 
ऊपर उठकर | उ.--भरत गात सीतल है आयो, 
नैन उमेंगि जल ढारे। सूरदास प्रभु दई पाँवरी,अवध 
पुरी पग घारे--९-५४ | 

उमंगी--सश्ा स्त्री, [ हि, उमंग ] (५) मौज, उल्बास, 
आनंद । (२) उभाड़ | (३) अधिकता, पूरणता | 

वि,---अधिक, बहुत, ज्यादा, श्रपार | उ.--पारथ 

तिय कुरुराज सभा में बोलि वरन चहे मंगी। खवन 
सुनत करुना-सरिता भए, बढ़यो बसन उमंगी-- 
१-२१ | 

डमंगी-*क्रि, अर, स्त्री, [ हिं. उमंग+ना (प्रत्य.) ] 
उभड़ने छ्वगी , उसर्डी । 

वि. स्त्री.--डमडी हुई, उमड़ कर प्रवाहित होती 

हुईं | उ --उमैँगी प्रेम-नदी-छबि पावँ । नंद नंदन- 
सागर की धार्वे--१०-३२ | 

इरसेंगे--क्रि, अ, [हिं. उमंग+ना ८ प्रत्य ) ] (१) 
इमड़ने लगे, उमड़ चले, बह चले | 3,--सूरदास 
उमंगे दोठ नेना। सिधु-प्रवाइ बह्मौ--१-२४७। 


(२) आनंदित होकर, हुलास से भरकर। उ,- 
उमेगे ज्ोग नगर के निरखत, अति सुख सबहिनि 
पाइ--९-२६ । 

उमेगे--क्रि, श्र. [ हि. उमंग + ना ( प्रत्य. )>उमगना ] 
उमड़े, उभड़े, उमड़ कर बह चले। उ.--उमेंगे 
प्रेम नैन-मग हैके, कापे रोक्‍्यौ जात री--१०-१ ३६ | 


उम्ग--संज्ञा स्त्री, [ हि. उमंग ] (१) आनंद, उल्बास | 
(२) अधिकता | 

उमगन--संज्ञा स्त्री, [ हिं, उमंग ] आनंद, उज्ञास | 

उमृगना--क्रि श्र, [ हि. उमंग + ना ] (१) उसड़ना | 
(२) आनंदिंत दोना | या 

उम्रवना--क्रि, श्र. [ सं. उनमश्च 5 ऊंपर उठना ] 
(१) तल्लुए को जोर देकर किसी वस्तु को दबाना, 
हुमचना | (२) चौंकना, चोकन्ना दोना | 

उम्चि--क्रि. श्र. [ हिं. उमचना ] चौंककर, चौकन्ञो 
होकर । उ.--चकृृत भईं बिचार करते यह बिसरि 
गई सुध गात। उमचि जात तबहीं सब संकुचति 
बहुरि मगन है जाति | सूर स्याम सो कहों कहा यह 
कहत ने बनत लजाति--११९० | 

उसड़--संशा स्त्री, [ सं, उन्मंडन्‌ ] (१) बाढ़, बंदाव | 
उ.--फिरि फिरि उककि झॉकत बांत | बह्ि-रिपु 
की उमड़ देखत कस्त कोंटिन ख्यात--सां, ३४। 
(२) छाजन, पिराव । (३) धावा | उठान | 


उमड़्ना--क्रि, अ. [ हि. उमंग ] (१) द्रव पदार्थ के 
अधिक होने से बह चलना | (२) उठकर फेलना, 
घेरना । (३) आवेशयुक्त होना, च्ुब्च होना। 

उ्मांडि--क्रि, श्र. [ हि उमड़ना ] (द्वव की बहुतायत 
के कारण ) ऊपर उठकर, उतराकर | उ.--हा सीता, 
सीता कहि सियपर्ति, उमड़ि नयन जतल्ल भरि-भरि 
ढारत---६ ६२ । 

इमड़ी--क्रि, अर, [ हि. उमड़नां ] (१) द्रंष पदार्थ 
अधिक भर जाने से बह चली । (२) आवेश में 
भर गयी | (३) छा गयी, घेर लिया | 


उमड़े--क्रि, अ, [ हि. उमड़ना ] फेंलकर, चारों ओर 
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- छा कर, घिरकर | 3.--अ्रति आनंद भरे गुन गावत 
उमड़े फिरत अद्दीर--९२० । 

उमड़ें--क्रि. श्र [हि, उमंग] उतराकर बद चलता है । 

“परवर नीर भरें, भार उमड़े, सूखे, खेह उड़ाइ 

“-(१०-२६५ | 

उप्र 7.+- करे, अ, [हिं. उमड़ना | (१) भर आया, उतरा 
कर बह चलता (२) उठकर फला, छाया, घेरा | 
उ,-अन् हों कौन को मुख हेरो ! रिपु-सेना-स्मूह-जल 
उमड़यौ, काहि राख ले फेरो-- ९-१४६ । 

उम्रदेनां--क्रि. श्र. [, उन्‍्मद] (१) उमंग में भरना | (२) 
उमड़ना | 

उमदात--क्रि, श्र. [ हि. उमदाना ] सतवाल्ा होता है, 
उन्मत्त होता है । 

उमदाना--क्रि, अर. [स. उन्मद, हि. उमदना] (१) सत- 
वाला होना, उमंग में भरना | (२) आवेशयुक्त होना। 

ह--क्रि, अ, [हि. उमदना] उसड़ते हैं। «| 

उमराव--सं. पै. | श्र. उमरा ] प्रतिष्ठित व्यक्ति, सरदार, 
दरबारी | 5.--असुरपति अति ही गंवे धरथों। 
*“**“*| महा महा जो सुभट देत्यबत्न बेठे सब उमराव | 
तिहाँ भुवन भरि गम है मेरो मो सम्मुख को आाव 
--१३७७ | 

डउमहनां--क्रि, अं, [स, उन्मंथन, प्रा, उम्महन अ्रथवा 
से, उद्‌ + मह -+ उभड़ना] (१ ) (द्वव पदार्थ की 
अधिकता के कारण ) बहना, उमड़ना | (२) घेरना, 
छा जाना | (३) आवेशयुक्त होना। 

उमरहायो--क्रि. श्र. [ हि. उमड़ना ] द्वव पदाथे की 
अधिकता से) बह चला, उमड़ा | उ,--नहिं ख॒ति 
सेस मद्देस प्रजापति जो रस गोपिन गायो | कथा गंग 
लागी मोहि तेरी उहि रस सिर्धु उमहायौ--३४६० । 


उर्मही--क्रि, श्र, [हि. उमहना] (१) उमंग में भर गयी, 
आवेशयुक्त हो गयी | उ.-( क ) सिर मढकी मुख 
मोन गही। प्रमि-अ्रसि बिबस भई नव ग्वालिन नव 
कान॑ के रस उमही--१२११३। (२) उमड़ पड़ी है। 
3.,--पालागो तुमद बूकत हों तुम पर बुधि उमही 
“>-३ै२७० | 

इसहे-क्रि. अ, [ हि. उमहना ] छा गये, घेर किया | 


उ,--सघन बिमान गगन भरि रहे । कौतुक देखन 
अम्मर उमहे-- १८१६ । 

उमहै--क्रि. अ. [हि, उमहना] उसंग में आती है,आवेश 
युक्त हो जाती है। उ, (क) पहिले अग्नि सुनत 
चन्दन सी सती बहुत उमहैँ। समाचार ताते अर 
सीरे पाछे जाइ लहै---२७१३। 

उम्रद्यो, उमह्यौ--क्रि, अ [ हि. उमहना ] (१) छा गये 
एकत्र हुए | उ (+) अनद अति से मयो घर-घर, रृत्य 
ठॉवहि-ठाँव । नंद-द्वारे मेद ले ले उमद्यो गोकुल 
गॉव--१०-२६ | (ख) उमझो मातुष घोष यों रंग 
भीजी ग्वालिन---२४०५ | (२) उमंगयुक्त हुआ, उमड 
पड़ा | 35.--मदन गुपाल मिज्ञन मन उमझोौ कौन बसे 
इृह यंदपि सुदेस | ३२२५ । (३) उसड पड़ा, उतराकर 
बह चला--उ,--तोलो भार तरग महँ उदधि सखी 
लसोचन उमह्यो--३४७० | 

उसमा--सश्ञा स्त्री, [र,] शिव की ख्री, पार्वती | 

उसमाकना- क्रि, श्र, [रा. उ > नहीं -- मंक -5 जाना] 

नष्ट करना | 

उमाकिनी--वि, स्त्री, [हि, उमाकना] खोद कर फेंक देने- 
वाली | 

उमागुरु-रशा पु.. [स] पावंती के पिता हिमाचल । 

उमाचना--क्रि स, [ रा, उनन्‍्मंचना |] (१) ऊपर उठाना | 
(२) निकालना | 

उमाची--क्रि, स, [हिं, उमाचन।] निकाली है | 

उमाधव--सज्ञा पु. [सा.] पावेती के पति, शिव । 

उमापति--सज्ञा पु, [स,] महादेव, शंकर, शिव | 3,--- 
यहै कहहि पति देहु उमापति गिरिधर नन्द-कुमार 
“७५६५६ | 

उमाह--हज्ञा पु, [त, उद्‌ + माइ"-उमगाना, उत्साहित 
करना] उत्साह, उमंग | 

उमाहना-क्रि, अ, [हि, उमहना] (१) उमड़ना (२) उसंग 
सें आना | 

क्रि, स.--बेग से बढ़ाना | 

उमाहल--वि, [हिं, उमाह] उमझ्युक्त, उत्साहित | उ,.--- 
ब्रज घर घर अति होत कोल्ल.हल | ग्वाल फिरत 
उर्मेंगे जहँ तहँ सब अति आनन्द भरे जु उमाइल | 
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उमेठन-राशा स्त्री, [ स, उद्देष्ठन ] ऐंठन, बल, 
मरोड। 
उमेठी--वि. [हिं, उमेठना] (१) ऐंठी हुईं, अग्रसन्न | 
उ,--भामिनि आजु भवन में बैठी । मानिक निपुन 
बनाय नीकन में धनु उपमेय उमंठी-सा, ११२। 
(२) इतराती हुई, गव॑ भरी | 3,--अंगदान बल्ल कों 
दे बेठी। मन्दिर आजु आपने राधा अन्तर प्रेम 
उमेठी--सा १०० । 
उम्रेल्--सज्ञा प॑. [स, उन्‍्मीलन_ वर्णन । 
उमेलना--क्रि, स. [स, उनन्‍्मीलन] (१) खोलना, प्रकट, 
करना | (२) वर्णन करना । 
उये--क्रि, अर. [स, उद्गमन, पा. उग्गवन, हि. उगना] 
उदय हुए, श्रकटें, उगे | उ.--नंदनेंदन मुख देखो 
माई। अ्रग-अंग छुबि मनहु उये रवि,ससि अरु समर 
लजाई--६२६ । 
उयौ--क्रि, श्र, [ हिं. उदयन, उश्नना ] उदय हुआ, 
उगा। 
उरग, उरंगम--सज्ञा पु. [श.] साँप । 
उर---संशा पृ. [ स, उरसू ] (१) वच्तस्थल, छाती। उ.-- 
(क ) भगु को चरन राखि उर ऊपर बोले 
बचन सकल सुखदाई--१-३। (ख) दनुज दरथो 
उर दरि सुरसॉई--१-६ । 
मुहा.--उर आनना यालाना- छाती से लगाना, 
आशिगन करना । तियो उर ज्ञाई--छाती से लगा 
लिया | उ.--महाराज कहि श्री मुख लियो उर लाई 
“-रै६१६। 
(२) हृदय, मन, चित्त 
मुद्दा.-डर आनना या घरना--ध्यान करना, 
विचारना | उर धरना--ध्यान से रखना। उर धरी--- 
मन में सोचा, निश्चय किया। उ,--पदा सहाय 
करी दासनि की, जो उर घरी सोह प्रतिपारी-- १- 
१६० । 
लरई--संज्ञा स्त्री, [ सं. उशीर | खस । 
उरकना--क्रि, श्र, [ हि, रुकना ] 5हरना । 
उरग--संशा. पुं. [ सं. | (१) सॉप | 
मुह्दा.--भई रीति हृढि उरग छल्लूं दर--साँप 


छुछू दर की गति होना, दुविधा या अजमंजस में 

पड़ना | उ.--जब वह सुरति होति है बात। 

सुनो मधुप या वेदन को रति मन जाने के गात | रहत 

नहीं अतर अ्रति राखे कहत नही कहि जात । मईरीति 

हठि उरग छद्में दरि छाँडे बने न खात--३१२७। 

(२) वेणी, चोटी, ( क्योंकि इसकी उपमा साँप-- 

उरग से दी जाती है। ) 3.--.हरि उर मोइनि बेलि 

लसी। तापर उरग ग्रसित तब सोमित पूरन अस 

ससी---सा, उ, २५। 

उरग इंद्र-संज्ञा पं. [ सं, ] सपंराज, बासुकी | उ,--. 
उरग-इंद्र उनमान सुभग भुज, पानि पहुम अ.युध 
राज--१-६६ । 

उरगना- क्रि. स [ सं, ऊरीकरण ] मानना, स्वीकारना | 

उरगाद--सश्ञा पं. [ सं, | गरुड | 

उरगारि--संज्ञा पुं. [ स, उरग + अरि ] सॉँप का श्र, 
ग़रुड | 

उरगिनी--संज्ञा स्त्री, [सं, उरगी, हि, उरगिनी ] 
सर्पिणी, नागिनी। उ.--सूर-प्रभु के बचन सुनत, 
उरगिनी वल्यो, जाहि श्रव क्‍यों न, मति भई भरनी 
“--*४१ । 

उरज--संज्ञा पूं, [ सं. उरोज ] कुच, स्तन | उ,--(क) 
दे-दे दगा बुलाइ मवन मैं भुज भरि भेंटति उरज 
कठोरी-- १०-३०५ | (ख) उरज भँवरी मेंवर मानों 
मीन सनि की काति--१४१६ | 

उरजात--संशा पं. [ सं, उरसू + जात ] कुच, स्तन । 

उरमना-क्रि. श्र, [ हि. उल्कना ] फेंसना, अटकना । 

उरमाई--क्रि. श्र. [ हि, उल्तकना ] उलझककर, गुथकर, 
फंसकर | उ,-- मन चु भ रही माधुरी मूरति अंग 
अंग उरफाई-- ३३१७ । 

उरमाना--क्रि, स. [ हि, उल्कना ] फेसाना, अटकाना | 

उरमानो--क्रि, स, [ हिं. उत्ममना ] उल्लक गया, फेंसा, 
लिप्त हुआ | उ.--नवकिसोर मोहन मु मूरति तासों 
मन उरभफानो---३०६४ । 

उरमि--क्रि. अर, [ हि. उल्कना ] फेंसकर, अटककर, 
उलभकर | उ.--पग न इत उत घरन पावत, उरकि 
मोह सिवार>-१-९९ । 


“( १६६ ) 


उरमयौ--क्रि, अ. भूत, [ हि. उत्तकना ] (१) उल्लकी, 
फंसी, अटकी | उ.---मोहझो जाई कनक-कामिनि-रस 
ममता-मोह बढाई। जिह्ा-स्वाद मीन ज्यों उरभ्यों, 
सूकी नहीं फंराई--१-१४७। (२) काम में फंस 
गया, लिपत हुआ, लगा रहा | उ.--बात-चक्र-बासना 
प्रकृति मित्ति, तन तृन तुच्छ गह्मो । उरभूय्रों बि्रस 
कर्म-निरअंतर, समि सुख-सरनि चह्मौ--१-१६२। 

उरमे-क्रि, श्र, [ हि, उल्तकना ] लिपटे, उल्लू गये । 
उ.--उरभे संग अंग अंग प्रति भिरह बेलि की 
नाई--२८२१। 

उरदुू--संज्ञा पूं, [ सं, ऋद्ध, पा, उद्ध ] एक अनाज । 
उ,--मुँग मसूर उरद्‌ चनदारी। कनक-फटक धरि 
फटकि पछारी--३६६ | 

उरघ--क्रि, वि. [ सं ऊरदव्य ] ऊपर, ऊपर की ओर । 

उरधारना--क्रि, स, [ हि, उधाड़ना ] बिखराना, 
छितराना | 

उरधारी--वि. [हि. उधड़ना, उरधारना] बिखरी हुई । 
उ,+-उरधारी लटे छूटी श्रानन पर भीजीं फुतेलन सों 
अली संग केलि । 

उरबसी--संज्ञा स््री. [ सं. उवशी ] उबंशी नाम की 
अप्सरा | 

उरमत--क्रि, अर. [ हि. उरमना ] ल्टठकता है। 

उरमना--क्रि, श्र, [ सं. अवलंबन, प्रा, श्रोलंबन ] 
लटकना । 

उरमाई--क्रि, स, [हि. उरमाना] लटकाया | 

डरमाना--क्रि. स, [ हि. उरमना ] लटकाना | 

जरला--वि. [हि, विरल] विरला, निराला | 


उरविज्ञ--संज्ञा पु, [ सं. उर्वी - पथ्वी+ज -- उत्पन्न ] 


मंगल अह | 

उरवी --संज्ञा स्त्री, [ सं, उर्बी | शथ्वी | 

उरहन--संशा पै. [हिं. उरहना, उलाइना] उल्लाहना | उ.- 
(क) उरहन दिन देखें काहि, काहै तू इतो रिसाइ। 
नाहीं ब्रजबात, सास, ऐस विधि मेरौ--१०-२७६। 
( ख ) ग्वालिनि उरहन के मिस आई। नंदनंदन 
तन-मन इरि-लीस्हौ, बिनु देखे छिन रहो न जाइ--+ 
१०-३०३ | ( ग) द्था ब्रज की नारि नित प्रति देइ 
उरइन आन-«सा. ११४ | 


उरहने -- सजा पु . [हिं. उरहना] उलाइना | उ.--आवति 
सूर उरहने के मिस, देखि कुँवर मुसुकानी-- 
१०-३११ | 

उरहनो, उरहनौ--सशा पु, [ हि. उरहना, उल्ाहना ] 
उलाहना । उ.--नेननि कुकी सुमन मैं हँसी नागरि 
उरहनो देत रुचि अधिक बाढ़ी -१०-३०७। 

उरस--वि. [स, कुरस] फीका, नीरस | उ,--तू कह्दि 
भोजन करथो कहा री। बेसन मिले उरस मेदा सों 
श्रति कोमत्न पूरी हे भारी | 

साशा पु, [.] (१ ) छाती, वक्तश्थल | (२ ) 

हृदय, चित्त । ;ल्‍ 

उरसना--क्रि, श्र. [ हि. उड़तना ] ऊपर नीचे करना, 
हिलाना | उ.-जसुदा मदन-गुपाज्ञ सोवायै। * ***। 
स्वाँस उदर उरसति ( उससित ) यों मानो दुग्ध-सिधु 
छुबि पावे--१०--६५ । 

उरपतिज--सशा पु. [स, ] स्तन । 

उरस्क--संज्ञा पु , [स] वक्षस्थल्, छाती | 

उरहना--शज्ा पु", [ रा, उपालभ या श्रवरज्ञंमन, पा, 
ओलंमन, हि. उल्ाहना] उल्लादना | 


उराना--क्रि, अ. [हि. शोर + भ्राना ( प्रत्य, ) ] समाप्त 
होना । 

उरारा--वि, [स. उरु] विस्तृत, विशाल | 

उराव--संशा पु. [स, उरस--आव ] चाव, उमंग, चाह। 
उ,--जे पद-ऊमल सुरसरी परते पिहूँ भवन जस 
छाब॑ । सूरस्याम पदकमतल परसिदों मन अ्रति बढ़यो 
उराव-२४८४ । 

उराहना--रुशा पु. [स. उपालंभ,] उल्लाइना । 

उराहनौ--संशा पु. [ हि. उन्नाइना ] डउल्माहना | उ.-- 
(क) श्रॉखे भरि लीनी उराइनौ देन लाग्यो। तेरी री 
सुबन मेरी, मुरली ले भाग्यो ।--१०-२८४ | (ख) 
अब न देहि उराइनो जसुमतिहि आगे जाई 
“२७४५ | 

उरोज--संशा पं. [ से, ] कुच, स्तन, छोती। 

जरिन--वि. [ सं. उकण ] ऋण से मुक्त | 

उरु-वि. [ सं. ] (१) ब्ंबा-चोडा । (२) विशाल, 
बड़ा | 

संशा ६. [ सं, ऊर ) जाँघ। 


( ४६७ ) 


उरक्रम--वि. [ रु, ] (१) बल्ली। (२) लंबे डग भरने 
वाला | 
संशा पु" --(१) वामन अवबतार। (२) सू्य । 
उरेह--संशा पु. [ सं, उल्लेख ] चित्रकारी । 
उरेहना--क्रि, स, [सं, उल्लेखन ] (३) चित्र आदि 
रूोंचना, लिखना | (२) रंगना | 
उमिला--स्शा सत््री, [ सं, ऊर्मिला ] सीताजी की छोटी 
बहन जो लक्ष्मण को ब्याही थीं | 
उवरा--सशा पं, [ स,] (१) डउपजाऊ भूमि। (२) 
पृथ्वी | 
वि.--- उपजाऊ | 
उबंशी--संज्ञा स््री. [ सं, ] एक अप्सरा | 
उर्वी--सजा स्त्री, [ स', ] धृथ्वी | 
डलंघना उल्ंघना--क्रि, स, [ स', उल्लंघन ] (१) 
नॉघना, फाँदना, उल्लंघन करना। उ.--बसुधा त्रिपद 
करत नहि आह्षस तिनहि कठिन भयो देइरी उलंघना 
-7१०-११३ | (२) न मानना, अवहेल्लना करना | 
उलघि--क्रि, स, [ हि, उलंघना ] नॉघना, फाँदना, 
पार करना। उ,--कब्हुँकऊ तीनि पेग भुत्र नापत, 
क्बहुँऊ देहरि उलेंधि न जानी--१०-१४४। 
उलघी- क्रि, स, स्त्री, [ हि, उलंघना ] नॉघी, फॉँदी, 
उल्लंघन की । उ.--धर श्रॉगन अति चल्तत सुगम 
भए, देहरे अटकाबत । गिरि-गिरि परत, जात 
नहिं उलेंधी, अति सम होत नैंघावत--१०-१२५ | 
उलमन- -सशा पु, [सं, अवरुधन, या श्रोरुज्कन ] 
(१) अटकाव । (२) बाधा । (३) समस्या, चिता। 
उल्लकना--क्रि, अ, [हिं. उल्कन (१) फेसना, 
अटकना । (२) लिपटना। (३) गश॒ुध जाना। (४) 
लीन होना, रत होना । (५) प्रम करना । (६) 
ल्ड़ना,भगढड़ना । विवाद करना। (७) कठिनाई में 
फंसना । (८) रुक जाना । 
उलमाना--क्रि, स, [हि, उतना ] (१) फेसाना, 
झटका देना । (२) अटकाये रखना। 
क्रि, अ,--उलभना, फेसना । 
उत्षमाव- सं शा पु". [ हि, उलूकना ] (3) अटठकाव। 
(२) संभट । (३) समस्या, उक्कर। 


उल्मोंहाँ--वि, [ हि. उलकना ] (५) अटकानेवाला। 
(२) लुभाने वाला । 

उल्टना--क्रि, श्र, [ स'. उल्लोंठन ] (१) औधा होना, 
पलटना । (२) घूमना, पीछे सुड्ना । ( ३) उलक 
पड़ना,उमड़ आना | (४) अस्तब्यस्त हो जाना । (४) 
कुछ का कुछ हो जाना | (६) कुछ होना । (७) नष्ट 
होना । (८) अचेत होना, बेहोश होना। ( & ) 
इतराना । 

क्रि. स.-- (१) औधा करना। (२) अस्तब्यस्त 

करना । (३) बात दोहराना। (४) खोद डालना । 
(४) नष्ट करना। (६) रटना, जपन्‍ा | 

उलटहु--क्रि, श्र, [ हि, [उल्नटना ] लोट आओ, पल्लट 
आओ, वापस आजाओ । उ,-- अश्रब इलधर उलटहु 
काह तुम धावहु ग्वाल जोरि-- २४४६ (३) | 

उल्लटाइ--कि, स, [ हि, उल्लटाना ] उलटाकर, चित 
करते, पेट के बल से पीठ के बल लिटा कर। उ,- 
महरि मुदित उलटाइ के,मुख चूमन ल्ञागी--१०-६८। 

उल्लटाना--क्रि मं, हि, उलटना] ($ ) पीछे फेरना । 
(२) कुछ का बुछु कहना या करना । 

उल्टावहु --क्रि, स, [हि, उत्तदाना] पल्टाओ, लोटाओ, 
पीछे फेरो । उ. - बिहारीज्ञाल आवहु आईं छाक | 
भई अबार, गाइ बहुरावहु, उल्लटाव्हु द हाँऊ-४६४। 

उल्नटि - क्रि, अ, [ हि. उलदना ] ( १ ) लोटकर, उल्लद 
कर, वापस आकर, पीछे मुडकर, घूसकर । उ,--.(%) 
उल्नटि पवन जब बावर जरियो, स्वान चल्यो सिर 
भारी - १-२२१। (ख) जैसे सरिता मिले सिधु को 
उलटि प्रवाइ न आवे हो-२८०४ | (ग) हम रुचिकरी 
सूर के प्रश्च सो दूजे मन न सुद्दाइ | उल्नटि जाहि 
अपने पुर माहीं बादिहि करत लराई---३११० । (घ) 
जाइ समाइ सूर वा निधि में, बहुरि न उत्नटि जगत मै 
नाचै--२-११ । (२) जपर-नीचे होकर, उलट 
पलट कर | उ,-वृत्यत उल्नटि गए. अंग भूषण भिथुरी 
अलक बाँधे। सँवारि--४.३६४२ (८४) | (३) ऊपर से 
नीचे गिर कर। उ,-ससि-सन्मुख जो धूरि उड़ाबे, 
उल्लटि ताहि के मुख परे-१-२३४ | 


( १६८: ) 


इल्टी--वि, [हि, उल्टना] (१) ऑंधघा, ऊपर का नीचे । 
(२) क्रम-विरद्ध, इधर का उधर। (३ ) अनुचित, 
अडबंड, अयुक्त । उ,-(+) इंद्री अजित,बुद्धि बिषया 
रत, मन की दिन-दिन उल्टी चाज़---१-१२७। 
(ख) हँ।ति रिसाति बोलावति बरजति देखहु उल्टी 
चालहि-- १ १८१ | ( ग) अरब समीर पावक्र सम 
लागत सब ब्रज उलटी चाह-३१५५। (४७) असमान, 
विरुद्ध, विपरीत | 
क्रि, वि.--लोटकर,पीछे की ओर पल्चषट कर। उ,--- 
" जमुना उत्नदी धार चली बहि पवन थक्रित सुनि बेनु 
“-3. १४७ (५३)। 
मुहा,--उलटी परी-आशा के विरुद्ध हुआ, दूसरे 
को हानि पहुँचाने के प्रयत्न में स्वयं हानि उठायी या स्वर 
नीचा देखा । उ,--अंबरीष को साप देन गयो बहुरि 
पठायौ ताकी | उलटी गाढ परी दुर्बासै दहत सुदरतव 
जाकों--१-११३ | उल्तटीयलटी-भली-बुरी, उचित- 
अनुचित । 3.---तब उत्तटी पल्चलटी फबी जब सिप्तु 
रहे कन्हाई | अब उहि कल्लु धोखें करो तो छिनक 
माँह पति जाई---१०१० | उत्नदी-पुलटी --अं डबंड, 
बिना दीक-ठिकाने । उ,--तुमहि उल्नटी कहौं तुमहि 
पुलटी कहौ, तुमह रिस करति मै कछु न जानो | 
उल्नटे-- वि, [ हि, उलठना, उल्लटा ] (१) ऑंघे,पट, पेट 
के बल । 3,--(+) हैँसे तात मुख हेरि के, करि पग- 
चतुराई | किज्ञकि कट कि उत्तटे परे, देवनि-मु निगाई 
१०-६६ | (ख) स्याम उल्वटे परे देखे, बढ़ी सोभा 
लहरि--- १०-६७ | ( २ ) पीछे करके, पीठ की ओर 
मोड़ कर । उ.--पलना पोढ़ाई जिन्हें बिकट बाउ 
बाटे | उलटे भुज बॉधि तिन्हें क्कुट लिए डॉट 
“३४८ | 
एलटोइ--वि, सवि, [ हि, उत्तटा + ही ( प्रत्य, ) ] 
विपरीत, अयुक्त, अनुचित, विरुद्ध । उ,--उलगेइ 
ज्ञान सकत्ञ उपदेसत सुनि सुनि हृदय जरे-- ३३११] 
उत्टौ--वि, [ हि, उलटा ] उल्लटा, पट, पेट के बल | 
उ,--एक पाख त्रय मास को मेरो भयी कन्हाई | 
पटकि रान उल्लदों परथौ, मैं करो बधाई---१०-६८। 
उल्ञटयौ--क्रि, स, [हि, उल्तटना ] उल्टा दो गया, 


पीछे की ओर चला। उ,--अश्रति थह्तित भयौ 
समीर। उत्तव्यो जु जमुना-नीर-.६२३ । 
उतल्नथना--क्रि, अ. [ सं, उत्थज्ञन ] ऊंपर-नीचे होना। 
उलटना । हे 
क्रि, स.---उल्लट-पुलट करना | 
उलद्‌-सज्ञा स्त्री, [ हि. उल्लदना ] वर्षो की झड़ी । 
उल्लदत --क्रि. स. [ हि. उल्नदना ] गिराता है, लोटाता 
है, बरसात है। 
उल्लदूना--क्रि, स, [ हि. उत्तगना ] गिशना, बरसाना। 
उलमना--क्रि, अ. [ स', अवलंग्रन, पा, ओलेक्न ८८ 
लटकना ] लटकना, झुकना । 
उल्लसना--क्रि, स, [स', उल्लपन ] सोहना, शोमित 
होना । 
इल्लहना--किं, से. [स', उल्लैपन ] (१) निकलना, 
उगना । (२) हुलसता, प्रसन्न होना । 
संज्ञा पु, [ हि. उलाहना ] उल्लाहना । 
उल्लाहता--त ज्ञा पु, [ स. उपातमन, प्रा, उवाहन | 
शिकायत, गिला । 
क्रि. स.--(१) गिला करना । (२) दोष देना । 
उज्ञीचना -क्रि, स. [ स'. उल्लंचन ] पातो फेंकना या 
उछालना । 
उलीचे -क्रि. स [ हि उल्लीचना ] उल्लीचती है, पानी 
फेंकती है| उ.--चिरिया कहा समुद्र उल्तीचे-- 
१-२२४ | 
उलूक--स'ज्ञा पु, [स, ] (१) उल्लू चिड़िया। (२) 
इंद्र । 
संज्ञा पु. [ स',, उल्फा ] लो, छुक | 
उलूखल--सज्ञा पु , [स,] (५) ओखली । (२) खल, 
खरल । 
उल्लेड़ना--क्रि, स, [हिं, उडेलना] ढरकाना, एक पात्र से 
दूसरे में ढालना । 
उत्नेड़े --क्रि, स, [हि, उडेलना] उं डेले, ढरकाये । उ',-.. 
गारी दोरी देत दिवावत | ब्रज में फिरत गोपिकन 
गावत | रुक्ति गए बाइन नारे पेंडे | नयक्रेसर के 
मार उलेडे | 
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उलेत्ष--संज्ञा स्त्री, [ हि. कुलेल ] उमंग, जोश । 
वि,- ->अल्हड', बेपरवाह । 

उज्लंघन-संज्ञा पु', [सं] (५) लॉघना। (२) पालन न 
करना, नीति-विरुद्ध आचरण । 

उल्का--संशा स्त्री, [सं,] (१) अकाश, तेज | (२) छुक, 
लो । (३) दिया, दीपक । 

उलकापात--संज्ञा पूं, [सं | (५) वारा 
उत्पात, विध्न । 

उल्तकसन--संज्ञा पु... [सं.] (१) दर्ष करना। (२) 
रोमांच | 

उल्लापन - संज्ञा पु. [सं] खुशामद, ठकुरसुहाती । 

उल्लास--सज्ञा पु. [स,] (१) रूलक, प्रकाश । (२) हृषं, 
उत्साह | 3.--हो चाहे तासो सब सीखब रसबस रिभयो 
कान | जागि उठी सुन सूर स्थाम संग का उल्लास 
बखान---सा.---६८ | (३) एक अलंकार जिसमें एक 
के गुण-दोष से दूसरे में गुण-दोष आना वर्णित हो । 

उल्जासना--क्रि, स, [ सं, उल्लासन ] प्रकट करना, 
प्रकाशित करना | 

उल्लिखित--विं, [सं, | (१) लिखा हुआ । (२) खोदा 
हुआ । (३) चित्रित । 

उलल्‍लेख--सशजञा पु. [ सं. ] (५) लिखना, लेख | (२) 
वर्णन, चचा। (३) एक अलंकार जिसमें एक वस्तु 
था व्यक्ति का अनेक रूपों में दिखायी पड़ना वर्णित 
हो | 5.--मुरल्ी मधुर बजाबहु मुख ते रुख जनि अनते 
फेरो | सूरज प्रभु उल्लेख सबन को हो पर पतनी ढेरो 
“सी, ८ | 

डउवत--क्रि, श्र, [हि, उबना] उगता है, उदय होता है। 
उ.--अथवत आये ग्रह बहुरि उवत भान डठो प्रान- 
नाथ महाजान मनि जानकी-१६०६ | 

उबना--क्रि, अ, [हिं, उगना] उत्पन्न होना । 

उवलि--संश्ञा स्त्री, [हि. उवना ] झद॒य, प्रकाश | 

उशीर--संज्ञा पु , [स.] खस। 

उषा--पंत्ञा स्‍त्री, [सं,] ( १ ) अभात, अह्ृबेला | ( २ ) 
सूयोद्य की लालिमा । (३) वाणासुर की पुत्री जो 
अनिरुद्ध को ब्याही थी। 

उ षाकाल--संज्ञा पु . [सं, | भोर, प्रभात । 


हटना । (२) 


उष्णता--संजा स्त्री, [सं.] गरमी, ताप । 

उधष्णीष--संज्ञा स्त्री, [स, | (१) पगड़ी । (२) सुकुट । 

उष्त--वि. [सं, उष्ण] तप्त, गरम | उ.--धर बिधंसि 
नत्त करत ककिरपि इल, बारि बीज बिथर | सहि 
सनन्‍्मुख तठ सील उष्त को सो ईं सुफल कर -- १-१ १७ | 

संशा प.-भीस ऋतु । 

उस--सव [हि वह] “वह! का विभक्तियुक्त रूप । 

डउसरना--क्रि, श्र, [सं, उद+सरण --जना| (१) 
दूर होना, चले जाना । (२) बीतना। (३) याद न 
रहना । 

उसरे---क्रि, अ [हि उसरना] बीतने पर, बीतती है। 
उ --सघन कंज ते उठे मे,र ही स्थाम घरे। जलद 
नवीन मिली मानो दामिनी बरषि निसा उसरे | 

उससत--क्रि, स. [हि, उससना] खिसकता है, हट जाता 
है । 3.-गोरे गात उमसत जो असित पद और 
प्रगट पहिचाने | ने निक्रट ताटंक की सो भा मंडल 
कविन बखाने । 

उससना--क्रि, स, [स', उत्‌+ सरण] ( १) खिसकना, 
हट जाना । (२) साँस लेना । 

डससित -क्रि, स. [हि, उससना] सॉस लेकर, दम 
लेकर, सॉस से फूलकर। उ.--स्वास उदर उससित 
यो मानी दुग्ध सिधु छवि पावे---१०-६५ | 

उसारना--क्रि, स. [स, उद्‌ + सरण | ( १ ) हटाना । 
(२ ) उखाडना । 

उसारै--क्रि. स.[हि. उसारना] खोदना, तेयार करना, 
बनाना | उ,--नवग्रह परे रहे पाटी-तर, कृपहि काक्ष 
उसारी । सो रावन रघुनाथ छिनक में, कियो गीघ 
को चारों--९-१५६ | 

उसालना--क्रि., स, [सं, उत+शालन_] (१) उखाडना | 
(२) हटाना (३) भगाना | 

उसास---संज्ञा, स्त्री, [स, उत्त+ श्वास] लंबी सास, ऊपर 
को चढती हुईं साँस | उ,--( क ) गई सकल मिलि 
संग दूरि लो, मन न फिरत पुर-बास | सूरदास 
स्वामी के बिछुरत, भरि भरि लेत उसास---६-४१ | 
(ख) लेति उसास नयन जल्ल भरि भरि, धुकि सो पर 
घरि धंरनी | सूर सोच जिय पोच निसाचर, रामनाम 
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की सरनी--६-७३ । (ग)न्रिजटी बचन सुनत बरेदेही 
अति दुख लेति उसास--६-८३ | 

उसासी--संजञा स्त्री, [हि, उसास] (५) ठंडी साँस, लंबी 
साँस । उ.--कबहेँक आगे कबहूँऊ पाछे पण पग भरत 
उसासी---१८१२ | (२) अवकाश, छुट्टी । 

उहँई--क्रि, वि. [ हि. वहाँ + ईरही ] वहाँ ही, वहीं । 
उ,--सूरस्याम सुन्दर रस अरठके हैं मनो उहेंश छुए 
री+-सा, उ, ७ । 

उहवॉ--क्रि. वि. [हि, वहाँ] वहाँ, उस जगह | 

उहॉ--क्रि, वि, [हि, वहाँ] वहाँ | उ.--उहों जाइ कुरु- 
पति बल-जोग। दियो छॉड़ि तन को संजोग-- 
१-२८४ । 

उहि--सब, [हि, वही] उसे, उन्हें| उ.-( क ) दच्छ 
तुम्हारी मरम न पायी जेतसो क्ियौ सो तेसो पायौ। 
अब उहि चाहिये फेरि जिवायो--४ ५। ( ख ) एक 
बिटिनियाँ संग मेरे ही, कारें खाई ताहि तहाँ री | 

| कहत सुन्यो नंद को यह बारो, कछु पढ़ि के 
ठुरतहि उहि भारी--६६७ | 

उहाँ--सव, [हि, वही] वही, उसी । उ,--जसुमति बाल 
बिनोद जानि जिय, उहीं ठौर ले झ्राई-१०-१४७। 

उहै--सर्ण, [हि, वही] वही | 3,--फन-फन-निरतत नेंद- 
नंदन | *** | उहे काछनी कटि, पीताबर, सीस 
मुकुद अति सोहत---५६५ । 

उ 

ऋऊ--देवनागरी वर्णमाला का छुठा अचर । ओष्टय वर्ण | 

ऊँघ--संज्ञा स्त्री, [ सं, अवाड्जनीचे मुंह] उंघाई, 
भूपकी | 

डघना--क्रि, अ. [ हि. ऊँध ] भूपकी क्षेना, नींद में 
झूमना | 

उँच---वि. [ सं, उच ] (६) ऊँचा, ऊपर उठा हुआ। 
(२) बड़ा, श्रेष्ठ, उत्तम | उ.--अंवरीष, प्रह्मद, 
नपति बत्ति, महा ऊच पदवी तिन' पाई--१-२४ | 
(३) कुल्लीन, उत्तम कुल का | 

यो,--ऊँच-नीच-(१) छोटा-बझ | उ.--ऊं च- 

नीच हरि गिनत न दोइ - ९-२ | (२) भक्षा-बुरा। 

ऊँचा--वि, [ स, उच्च ] (१) ऊपर उठा हुआ | (२) 
श्रेष्ठ, बड़ा । (३) जोर का, तेज । 


कक करन 


ऊँचाई--संशा स्त्री, [ हि, ऊ चा + ई ( प्रत्य, ) ] (१) 
ऊपर की ओर का विस्तार, उठान। (२) बड़ाई, 
श्रेष्टता । 
ऊँची--वि. [ हि, ऊँचा ] तेज, तीवब । उ.--खवन 
सुनाइ गारि दे गावति ऊँची तानि लेति प्रिय 
गोरी---२४४८ (२) | 
ऊँचे, उँचे-क्रि, वि, [ हि. ऊँचा ] (9) ऊचे पर, 
ऊपर की ओर | (२) जोर से, जोर देकर। उ,-- 
सतगुरु को उपदेस हृदय घरि, जिन प्रम सकल 
निवारथों | हरि भजि, बिलेंब छॉड़ि सूरज सठ, 
ऊँचे टेरि पुकारयो-- १-३२१६ । (३) लंबे, बडे, 
देर तक खिचनेवाले | 3.--उर ऊंचे उसास 
तृणावर्त तिहि सुख सकत्न उडाइ दिये--३०७३ । 
ऊँचो--वि. [ हि, ऊंचा ] ऊँचा, ऊपरी | 
क्रि, वि.-ऊपर की ओर | उ,--मभूसुतत्रिय 
तलफत सफरी भो वार हीन तन हेरो। 'सूरज” 
चिते नीच जल ऊँचो लयो बिचित्र बसेरौ-- 
सा,४२। 
ऊलछु-संज्ञा पु, [ देश, | एक शाग का नाम | 3,-- 
ऊ छ अड़ाने के सुर सुनियत निपट नायकों लीन |] 
करत बिहार मधुर केदारों सकल सुरन सुख दीन | 
ऊँट--संशा पु, [ स', उड्ठ, पा, उद्द ] शक ऊंचा 
चोपाया ज्ञो रेगिस्तानों में सर्वत्र होता है और 
जिसके बिना वहाँ के निवासियों का काम कदाचित॒ 
चल ही नहीं सकता। भारी बोक लादने के यह 
काम आता है। कवियों ने ऐसे क्ोगों की उपमा 
इससे दी है जो नीरस जीवन का भार भर ढोया 
करते है, कोई सार्थक काम नहीं करते । उ,--- 
सूरदास भगवंत भजन-ब्रिनु मनी ऊँट बृष-सभेतों 
“२०१४ | 
ऊड़ा--संशा पुं, [ स'. कुंड ] तहखाना | 
वि,--गहरा, गम्भीर | 

ऊ--संशा पु ,--(१) महादेव | (२) चंद्रमा। 
अव्य,-«भी | 
सब,--वह | 

ऊ्नना--क्रि, अ. | सं. उदयन, हिं, 3गना | उगना, 
बदय होना | 
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ऊआ--क्रि, अ, [ हिं ऊश्नना ] उगा, उदित हुआ 
ऊआबाई--वि. [ हि, आव, बाव | स'. वायुऋदवा ] 
अंडबंड, निरथ्थंक, व्यर्थ | 3,--जनम गेंवायों 
ऊआबाई | मजे न चरन-कमल जदुपति के, रहा 
बिलोकत छाई -- १-३ २८ | 
ऊक -संज्ञा पु, [स', उल्फा ] (१) हृठता तारा, 
उल्का | (२) आँच, ताप, ताव | उ,--हृदय जरत 
है दावानत्त ज्यो कठिन बिरह की ऊऊ | 
ऊकना--क्रि, अ, [ हि. चूकना का अनु, ] चूकना, 
भूल जाना | 
क्र, स,--छोड़ जाना | 
क्रि,स. [ सं, उल्का, हि. ऊक ] जलाना, 
भग्म करना | 
ऊख-सज्ञा पु, [स, इच्त ] इख, गद्ना। उ. 
हरि-स्वरूप सब घट यौ जानयो | ऊच्च माहि ज्यों 
रस है सानयो--३-१३ | 
संज्ञा पुर, [ स, उष्ण ] गर्मी, ताप | 
वि,--गरम, तप्त | 
ऊखम--सज्ञा स्त्री, [ स॑ ऊष्म ] गरमी, तपन | 
ऊखल--संज्ञा पु" [ सं. उलूखल | (५) ओखली, कॉडी, 
हावन | (२) एक तरह का पत्थर । 
ऊखा--संज्ञा स्त्री, [सं ऊष्मा] आग, ताप | 3.--और 
दिनन ते झ्ाजु दहो हम ऊखा ल्‍्याई। देखत ज्योति 
बिज्ञास दई मुख बचन डिठाई---११४१ | 
संज्ञा रत्री, [सं उपा] आत,काल, उषाकाल । 
ऊगत--क्रि, अ [हि, उगना] उदय होकर, उदय होते 
होते | उ---मानिक मध्य पास चह़ें मोती पंगति 
पंगति झलक सिदूर | रेंग्यो जनु तम तट तारागन 
ऊगत घेरथो सूर--१८९६ | 
ऊगना- क्रि अ [हि, उगना] उदय होना, निकलना । 
ऊज-सना पु, [स, उद्धन | उपद्रव, उधम | 
ऊजड्--वि, [हि, उजड़ना ] उ्जड़ा हुआ, सूनसान, बिना 
बसा हुआ | 
ऊजर--वि, [हि, उजला] सफेद, उजला । 
वि, [हि उजडना] उजाड़, बिना बसा हुआ। 
उ,--ज्यो ऊजर खेरे के देवन को पूज को माने | त्यों 


हम बिनु गोपाल भए ऊधो कठिन प्रौवि को जाने 
“२३०६ | 

ऊजरा- वि, [हि उजला] सफेद, उजला | 

ऊदना--क्रि, अ, [हि, ओटना--खलबलाना] (१) उत्सा- 
हित होना, उसंग मे आना। २) सोच-विक्तर 
करना । 

ऊटपटॉग--7, [हि ऊंट + पर+टठाँग] (१) बेढंगा, 
बेमेल, देढ़ा-सेढ़ा । (२) व्यथथ, निरर्थक | 

ऊड़ना--क्रि, स, [स ऊढ] चार करना। 

झऊइना--क्रि श्र, [ सं. ऊ ह पर विचार ] सोच- 
विचार करना, अटकल लगाना । 

ऊद़ा--संस्ा स्त्री, [ से, ] (3) विवाहिता ख्री | (२) 
वह परकीया नायिका जो पति को छोड कर किसी 
अन्य से अम करे। 

ऊत--वि. [सं अ्रपुत्न] (१) जिसके पुन्न न हो, निषुता | 
(२) उजड | 


ऊतर--संज्ञा पु. [स., उत्तर| (१) उत्तर, जबाब। (२) 


बहाना | 
ऊतत्ा--वि. [हि, उतावला_] चंचल, तेज | 
ऊतिम--वि. [ स', उत्तम | अच्छा, भ्रेष्ठ | 
ऊदा--वि, [अ. ऊद अथवा फा. कबूद] बेंगनी रग का | 
ऊधम- सजा पु, [स उद्धम-- ध्वनित | उपद्व, उत्पात, 
हल्ल[-गुत्ला | 
ऊघमी-- वि. [6िं. ऊधम] उत्पाती, उपद्ववी | 
ऊथवव, ऊधो -सज्ञा पु [सं. उद्धव] श्रीकृष्ण के सखा एक 
यादव जिन्हें ज्ञान का गव॑ था और जो गोपियों को 
ज्ञानोपदेश देने गये थे | 
न--सज्ञा पु, [8 ऊण] (१) भेड़ बकरी के रोएँ जिन 
से गरम कपड़े बतत ह | (२) छुख, स्खानि। 
वि, [स, | (१) कम, थोड़ा। (२) उच्छे, दीन । 
ऊनता--संज्ञा स्त्री [ स ऊन] (१) कमी, घटो | (२) 
हीनता, तुच्छुता | 
_--वि, [स, ऊन] (१) कम | (२) हीन। 
ऊनी--सश्ञा स्त्री [स, ऊन] उदासी, ग्लानि | 
ऊनो, ऊनौ--वि, [स ऊन | (१) कम, थोडा। (२) तुच्च, 
द्वीन | 


( रैंजंन ) 


ऊपर--क्रि, वि, [ सं. उर्परि] (१) ऊंचाई पर । (२)आधार 
पर, सहारे पर | उ.-- (क) भगु को चरन राखि उर 
ऊपर बोले बचन सकल सुखदाई--१-३ | (ख) 
“-मरे हेत दुखी तू होत | वे अधर्म तो ऊपर होत 
--१-२६० | (ग) तुब ऊपर प्रसन्न में भयौ--६-३ | 
(घ) दूत पठाइ देहु त्रज ऊपर नन्द॒हिं अति डरपावहु 
--५२२ | (३) अकट में, प्रत्यक्ष सें | (४) अतिरिक्त, 
पर । 
मुह,--ऊपर (से)--इसके अतिरिक्त,इस के साथ* 
साथ | उ-- ज्य ऋरु ,वजय व में कह कीन्हो, ब्रह्म 
सराप दिवायो | ऋरुर-जो न ता ऊपर दीन्‍न्दी घर्म- 
उछेद करायौ-- १-१०४ | ऊपर ऊपर--बिना किसी 
को बताये या जताये | 
ऊपरी--वि, [हि ऊपर] (५) ऊपरी। (२ ) बाहरी, 
दिखाऊ | 
ऊब--रुशा स्त्री [हि ऊम>हौसला, उमग ] उत्साह, 
उमंग | उ--नंन्‍नैदन ले गए हमारी अ्रब ब्रज कुल 
को ऊब | सूररय/म तज औरे सूमे ज्यो खेरे की दूब 
“-र२२६१। 
संज्ञा रत्री [हि, ऊबना] घबराहट, उद्व ग | 
ऊबट- संज्ञा पु. [संउद्‌ ८ बुरा + बत्मे, प्रा बह -मार्ग ] 
अटपट रास्ता, कुमाग । 
वि -- ऊंचा-नीचा | 
ऊबड़-खाबड़-- वि. [अनु ] जो समतल न हो, ऊँचा- 
नीचा, अटपट | 
ऊबना--क्रि, अ, [सं उद्द जन, पा डब्बिजन, पु हिं, 
डउबियाना] उकताना,घबराना | 
ऊबर--संज्ञा पु | [हि उबरना ] उबरने का भाव या 
क्रिया । 
वि ---- बचा हुआ, दोष | 
ऊबरना--क्रि, अ [हि, उब्बरना] उबरना । 
उबरी- कि, अर [हि उबरना] मुक्त हुईं, बच गयी, 
छुटकारा पा गयी | उ.-- बडी करबर टरी, सॉप सौ 
ऊबरी, बात के बहत तोहि लगति जरनी--६६८ | 
ऊभ--वि, [हि, 3भना-खडा होना] ऊँचा, उठा हुआ | 
सज्ञा स्त्री [हिं, ऊब] (१) उद्देग, घबराहट |(२) 
होसला, उमंग | (३) उमस, गरमी | 


ऊभचुभ--संज्ञा स्त्री, [ हि. ऊुम ] पानी से इबना- 
उततराना | 
ऊभट--संज्ञा पु, [हिं, ऊबड, ऊबट] ऊबड़-खाबड माग 
कुमार 
वि --ऊंचा-नीचा, अटपटा | 
ऊभना--क्रि अ [सं उद्मवन ८ ऊपर होना] उदठना, 
खा होना | 
क्रि अ-- [हि ऊबना| घबराना, उकताना | 
ऊभी--क्रि अ [हि ऊभना] छठीं, उमड पड़ीं, खड़ी 
हुई | 3 ---करुना करति मँदोदरि रानी | चौदहसइस 
सुन्दरी ऊभी (उमरी) उठे न कंत महा अभिमानी 
“7६-१६० | 
ऊमक--संज्ञा स्त्री [ से उमंग ] रोक, उठान, भपेटा, 
वेग | 
ऊमना--क्रि श्र| [देश |] उसड़ना, उसगना | 
ऊमर, ऊमर रे- -संज्ञा पु [सं उदुबर] गलर । 
ऊमस--संज्ञा स्त्री [हि उमस] गरमो, उमस | 
ऊर-संत् पु [दिश ] ओर, सीमा | 
ऊरज- संजा पु', [हि उरोज, उरज] स्तन, कुच | उ--« 
चारु वपोल पीफ कहाँ लागी ऊरज पत्र लिखाई 
बना र र 
वि, [सं ऊज] बली, शक्तिशाली | 
संश्ा पु, बल, शक्ति | 
ऊरध--वि [स' ऊद्र्ध्न] (१) ऊँचा, ऊपर का। उ -- 
(क) ऊरध स्वॉस चरन गति थाक्यो, मनन नीरन 
रहाइ---२६४० | (ख) परो रहते ना वहते कबहू 
व छु भरि भरि ऊरघ श्वांस-- रा०-२६ । (२) खड़ा | 
क्रि वि--ऊपर, ऊपर को ओर | उ.--अ्रदमुत 
राम नाम के अंक |***** '| मुनि-मन-हँस-पन्छु-जुग, 
जाके बल उड़ि ऊरध जात-- १-६० | 
उरघरेता--वि [ सं ऊद्धंवरेता | इंडियों को दश में 
रखनेवाला, ब्रह्मचारी । 
संज्ञा पं -- योगी | 
ऊरु--सज्ञा पु [सं]जा 
ज--वि [सं,] बली | 
सृंशा पु (१) बल | (२) एक काव्याक्ष कार 


ज्घा | 


( ९७३ ) 


जिससें सहायकों के न रहने पर भी उत्तम बने रहने 
या घर्मंड न करने का वर्णन रहता है। 
डउजस्वल,उज रिवत, उजस्वी--वि. [सं.] (५) बल्ली,शक्ति 
शाली । (२) प्रतापी, ओजयुक्त | 
ऊजित--वि, [सं, ऊज] बली, शक्तिशाली | 
उशु--संज्षा पं, [सं,] ऊन | 
ऊध्द>- वि, [सं, उद्ध्व] (५) उची, उपर दी | उ.-- 
वहा पुरान जु पढे अठारह, ऊध्ब धूम के घेट 
“२-१६ | (२) खडा। 
क्रि, वि. ऊपर की ओर | 
ऊद्ध्व गामी--वि, [सं,] (१) ऊपर की ओर जानेवाला । 
(२) ऊुक्त | 
उद्धव द-- सजा प॑, [सं | दसवों हार, व्हस्थ | 
उद्ध्वदाहु--२३८ [स.] भुजा उठाये रहकर तप 
करनेदाल तपसवी। 
ऊद्ध्व २ ता--वि. [सं.] इग्ड्रियों को दश सें रखनेवाला, 
ब्रह्मचारी, जिते-्द्रिय | 
रशा पं -- (१) शिव । (२) भीप्म | (३)हजुमान 
(४) योगी | 
ऊर्मि, उर्मी--सज्ा झ्री, [सं.] (१) लहर, तरंग। (२) 
पीडा, दुख । 
ऊमिमाली--रुज्ञा प॑, [सं,] समुद्र । 
उषा-- सजा पं॑ [स,] (१) प्रभात। (२)पों फ्टने की 
लाली | (३) वाणासुर की कन्या जो अनिरद्ध को 
ब्याही थी | 
ऊषाकाल- संज्ञा पूं [स.] प्रातःकाल्न | 
उषापति--सशा प. [सं ] श्री कृष्ण के पौन्च अनिरुद्ध | 
ऊष्म--श्षज्ञा ८, [सं.] गरमी, तपन | 
वि,--गरम | 
उष्मवर्ण--संज्ञा पु. [सं,] श, ष, स और ह | 
उसर-सज्ञा पु.. [ सं, ऊपर] वह भूमि जिसमें रेह की 
अधिकता के कारण कुछ न जमें | उ,-- (क) एक अश 
प्रथ्वी को दयो । ऊसर तामे तातै भयो---६०४ । (ख) 
या ब्रज को बसिबों हम छॉडयो सो अपने जिय जानी। 
सूरदास ऊसर की बरषा थोरे जल उतरानी 
--१०-३३७ | 


ऊहे--संज्ञा प॑, [सं.] (१) विचार, अनुमान | (२) तक | 
अव्य दुख या आश्चयेंसूचक शब्द | 

ऊहा--संज्ञा पु.. [सं [(१) सोच-विच्यर । (२) तक-वितक | 

ऊहापोह--संशा पूं, [स.ऊह + अगोह | तक-वितर्क, सोच- 
विचार | 
है त्र्ट 

ऋ--देवनागरी वर्णमाला का सातवाँ स्वर | इसह्ा 
उच्चारण स्थान मूद्धी है | 

संज्ञा स्त्री, [स,] (१) देवताओ की माता अदिति। 

(२) बुराई, निंदा । ; 

ऋक्‌- संज्ञा स्त्री, [सं] (१) वेदमंत्र | (२) ऋश्वेद । 

ऋक्थ--संज्ञा प॑, [२,] (५) धन | (२) सोना, स्वण | 
(३) प्राप्त सपत्ति | 

ऋच्ष-स्शा प॑[स] (१) भालू | (२) नक्षन्न | 

ऋत्तपति- सज्ञा पं. [सं,] (१) भालुओं का नायक जांब- 
वान | (२) नक्तत्नों का राजा चंद्रमा । 

ऋग्ेद--सशा पं. [सं,] चार वेदों में एक | 

ऋतचा--संज्ञा रत्री, [सं,] वेदमंत्र, रतुति । उ,--ब्रज 
सुन्दरि नहि नारि ऋचा खुति वी सब आहि 
“--१८६१ | 

ऋच्छ--सशा पं॑ [स, ऋच] (१) भालू । (२) नक्षत्र। 

ऋच्छुराज--संशा पूँ, [सं, ऋच्+राज] जांबवान | 
उ.--ऋच्छुराज वह मनि तासो लें जाबवती को 
दीन्ही--१० उ.-२६ | 

ऋजु-वि. [सं] (१ ) जो टेढा न हो, सीधा | (२) जो 
कठिन न हो, सरल | (३) सरल स्वभाववाला | 
(४) अनुकूल, प्रसन्न | 

ऋजुता--संशा स्त्री, [स| (१) सीधापन | 
सुगमता । (३) सिधाहई, सज्जनता 

ऋणा--सज्ञा पं. [सं ] उधार, कर्ज | 

ऋगणी--वि, [स, ऋणिन_] (१) जिसने ऋण लिया हो | 
(२) उपकार माननेवाला | 

ऋत--संशा पु. [स_] (३) मोक्ष । (२) जल। (३) 
कर्म फल | 


“-(१) दीप्त | (२) पूजित | 
ऋत्‌--सज्ञा स्त्री, [सं.] (१) प्रकृति की स्थिति के अनुसार 
वर्ष के विभाग । (२) यज्ञ । (३६) रजोदशन के बाद 
का समय | 


(२) 


( १७४ ) 


कातुचया--संशे', स्त्री, [सं,] ऋतु के अनुसार खान-पान 
की व्यवस्था | 

ऋतुराज--संज्ञा पृ. [सं ] बसन्‍्त ऋतु । 

ऋत्विज--संशञा पं. [सं] यज्ञ करनेवाला | 

ऋद्ध--वि. [सं. | संपन्न, सम्दद् | 

ऋष्धि--संशा स्त्री, [सं.] सम्रद्धि, बढ़ती | 

ऋन--संजशा पु, [सं, ऋण | (१) उ्धार, कज | उ.--सबे 
कूर मोसो ऋन चाहत कहौ वहा तिन दीजे-१-१९६। 
(२) ऋण, उपकार | उ. जो पे नाही मानत प्रभु 
बचन ऋन | तो का व हिए सूर स्थाम सिन-३३९४ | 

ऋतिया--वि, [सं, ऋणी | ऋणी, देनदार । 

ऋनी--वि. [सं, ऋणी | (५) जिसने ऋण खिया हो | 
(२) उपकार माननेवाला, उपकृत, अनुशृहीत | 3,-- 
गर्भ देवकी के तन धरिहों जसुमति को पय पीहो। 
पूरब तप बहु कियो कष्ट करिं इनकों बहुत ऋनी हो । 
““९ ८३ । 

ऋषमभ - संशा एुँ,[सं.] (१) बैल । (२) राम की सेना का 
एक बंदर । (३) संगीत के सात रवरों में से दूसरा । 

ऋषभदेव -संजशञ पूं, [स ] (१) राजा नाभि के पुत्र जो 
विष्णु के चोबीस अबतारों में माने जाते है। (२) 
जैन धर्म के आदि तीर्थाकर | 

ऋषभ *वजञ--संज्ञा पु. [सं.] शिव, महादेव | 

ऋषि--सज्ञा पु, [स ] (१) वेदमंत्रों का काश करने- 
वाला | (२) तत्वज्ञानो | 


ए--देवनागरी वर्णमाला का आठवाँ स्वर | अ' ओर “इ' 
के संयोग से बना है। कंठ और तालहु से इसका 
उच्चारण होता है । 

एंचपेंच--संज्ञा पु, [फा, पेच ] (3) उलझन | (२) 
दॉवपेच | 

एंडा-बदा--वि. [हि, बेड़ा] अंड्यंड, उल्टा सीधा | 

एुँडुआ--सज्ञा पु, [६हिं, ऐंडना ] गेडरी, कुंडली, 
बिडआ ! 

ए---संज्ा प॑. [सं.] विष्य | 

ग्रव्य-- एक अव्यय जिसका प्रयोग संबोधन के 
लिए किया जाता है । 

सब, [सं, एघ:] यह, ये । 3.--(क) छॉड़त छिन 
में ए जो सरीरहि गह्धि के ब्यथा जात इरि लेन 


--२७६८ ' (व) लोचन लालच ते न टरे । हरि- 
मुख ए रग सग पिघे दाधो फिरें जरै--२७७० | 
एट्टे--सब, सवि, [सं, एप. + हि. ही] यह ही, ये ही | 

उ.--(क) अघा बकफा संहारन ऐई असुर सेंहारन 
अ्रए----२४६८१ | (ख) एई माधव जिन मधु मारे 
“-रे+६८ | 
एऊ--सर्ब, सवि, [पं. एप.--हि. ऊ (प्रत्य.) ] यह भी, 
ये भी | उ--ताहीं ते मोहन बिरहिनि को एक ढीठ 
क्रे--२८४१ | 
एकंग, एकंगी--वि, [हि. एक + अंग] एक तरफ का, 
एक पक्त का | 
एकत -वि. [स. एकांत] जहाँ कोई न हो, सूना। 
एकांत--वि, [सं,] (१) अत्यन्त, नितांत । (२) अलग, 
पृथक । 
संशा पु. [पं.] निर्जन,एकांत | उ,--बैठि एकात 
जेहन लगे पंथ सिव, मोहिनी रूप कब दे दिखाई 
“-८२-१० | 
एक वि. [सं,] (१) इकाइयों में सबसे पहली संख्या | 
(२) अकेला, अद्वितीय | उ--प्रभुक देखो एक 
सुभाई--१-८ । (३) एक ही प्रकार का, समान, 
तुल्य | 
मुहा.---९ ठक लागि आशा रही-बहुत समय से 
आखसरा बंधा था | उ,--जन्म ते एकटक ल्ञागि 
आसा रहीविपयय विप खात नहि तृ ति मानी-१-११० । 
एक आॉक ( या अंक)- पक्‍की बात | एफ्टक--इदष्टि 
गश्रूर | एकताक-समान, बरावर | उ.--सखन संग 
हरि जेंवत छाक | प्रेम सहित मैया दे पठयो सबे बनाए 
हैं एक (६+) ताक--४६६। एकतार-(१) पि.-- 
समान रूप-रंग-नाम का | (२) क्रि, वि,--सम भावष 
से। एक एक +र-अलग अलग, अफ्ेले-अकेले । 
उ--आजु हो एक-एक करि टरिहों। के तुमही के 
हमदीं, माधो, अपने मरोसे लरिहों--१-१३४ | 
एकचक्र--संजा पु, [स.] (१) खूर्य का रथ जिसमें एक 
ही चक्र माना गया है। (२) खूय | 
वि.-चक्रवर्ती | 


एकचित--वि. [स, एकचित्त] (१) स्थिरया एकाग्र मन 
का (२) समान विचार का | 


( १७४ ) 


एकछत्र-- वि, [सं,] (१) अपने पूर्ण अधिकार से युक्त, 
निष्कटक । 
क्रि. वि,--प्रभुव्व के साथ | 
एकज--सज्ञा पु, [स, ] (१) शूद्ध । (२) राजा | 
वि, [ सं, एक + एव, प्रा. ज्जेब |] केवल एक,एक 
मात्र, अकेला | 
एकटक--वि. [हि,] जो पलक न रूपाये, अपलक | 
एकठी--वि. [हि. इकट्ठा] एक स्थान पर, एक ठौर, एकत्र। 
उ.--इतहुँँकी उतहुँकी सब जुरी एकठी क्हति राधा 
जाति है री--१४२६ । 
एकत--क्रि, वि. [ सं, एकन्र, प्रा, एक्त ] एक जगह 
इकट्ठा, एकत्र | 
एकता--सज्ञा स्त्री, [सं,] (१) मेल, एका | (२) समानता। 
एकतान--वि [सं ] लीन, एकामग्रचित्त | 
एकत्र -क्रि, वि. [सं, ] इकट्ठा, एक जगह | 
एकत्रित--वि. [स,] जो इकट्ठा हुआ हो, जुटाया हुआ। 
एकदंत--सज्ञा पं. [ सं, | गणेश । 
एकदेशीय--सज्ञा पुं. [ स, ] एकद्दी स्थान या समय से 
संबंध रखनेवाल्ा, जो सदा न घटे । 
एकन, एकनि--सव. [ सं, एक+हि. नि ] क्िसी-किसी 
कोई-कोई । उ.--एकनि को दरसन ठगें, एकनि 
के संग सोव (हो )। एकनि तल मंदिर चढ़े, एकनि 
बिरचि बिगोवे ( हो )--१-४४ | 
एकनिए--वि, [स, ] एक ही पर श्रद्धा या निष्ठा 
रखनेवाल! | न्‍ 
एकरस--वि, [ सं, ] एक ढंग का, सदा एक-सा रहने 
बाला, अपरवितेनीय | 3.--(क) सिस्ु, किसोर, 
बिरबो तनु होइ | सदा एकरस आ्रतम सोइ---७-२ | 
(ख) अज-अनीह-अबिरुद्ध-एकरस, यहै अधिक ये 
अवतारी--१०-१७१ | 
एकरूप--वि, [ सं. ] (१) समान रूप-रंग का, एक सा, 
एक समान । (२) ज्यों का त्यों, जेसे का तेसा। 
उ.--एक रूप ऊधो फिरे आए हरि चरनन सिर 
नायो | 
एकरूपता--संज्ञा स्त्री, [ सं, ) (१) समानता । (२) 
सायुज्य मुक्ति जिससें जीवात्मा परमात्मा से मिल 
जाता है| 


एकल--वि. [ हि. एक ] (१) अकेला | 
(३) बेजोड़ । 


कल्ञा--वि. [ हि. एक ] अकेला | 

एकलिंग--रज्ञा पूं. [ सं. ] (१, शिव का एक नाम | 
(२) कुबेर | 

एकसर--वि, [ हि. एक--सर ( प्रत्य, )] (१) अकेला | 
(२) एक पज्ञे या प्त का । 

एकहिं--वि, [ स, एक--हि. ही ( प्रत्य, )| केवल एक 
एक ही । 3.--सूरदास, कंचन अ्रु काँचहि, एकहि 
घगा पिरोयो--१-४३ | 


एकांगी--वि, [ सं. ] (१) एक ओर का, एकपक्षीय | 
(२) हृठी। 
एकांत--वि, [ से, ] (१) अति, श्रत्यन्त | (२) अलग, 
अकेला | 
सशा प॑.--सूना स्थ'न | 
एकाॉंतिक--वि. | सं, एकात ] एक स्थान से सम्बन्ध 
रखनेवाला, एकदेशीय । 
एका-संज्ञा ६. [ सं. एक ] मिलकर रहना, एकता । 
एकाएकी -- कि. वि. [ हि. एक ] सहसा, अचानक | 
वि, [ सं, एकाको ] अकेला, एकाकी। 
एकाकी--वि. [ सं, एकाविन्‌ ] अकेला | 
एकाक्ष--वि, [ सं. ] एक आँख का, काना | 
संज्ञा पृ. (१) शुक्राशय | (२) कोआ | 
एकाग्र--वि, [ सं, ] (१) एक ओर लगा हुश्रा | 
(२) एक ओर ध्यान रखनेवाला | 
एकात्मता--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) एक होना। (२) 
एकता | 
एकादशी--संज्ञा रत्री, [ से, | प्रत्येक पक्ष की ग्यारहवीं 
तिथि | इस दिन वेष्णव मतावल्स्बी श्रत रखते हैं। 
एकाद्स--व्रि, [ स, एकादश ] ग्यारह | 
संज्ञा प॑ं---(१) ग्यारह का संझ्याबोधक अंक | 
(२) ग्यारहवीं राशि अथांत कुंभ | इससे अर्थ निकला 
उरोज, स्तन | 3,--नवमी छोड अबर नदि ताकत 
दस निज राख साल। एकादस ले मिले बेरगहूँ 


(२) एकता | 


जानहु नव रवाल--सा, २९ | 

एकादसी--सज्ा स्त्री, [ सं. एकादशी ] प्रत्येक पक्ष 
की ग्यारहवीं तिथि । इस दिन वेप्णव लोग अनाहार 
अथवा फलाहार करते हैं। उ.--एकादसी करे- 
निराहर--६-५ | 

एकै--वि, [ हि, एक ] एकही, केवल एक, निश्चित 
रूप से यही। उ.--- (क) एके चीर हुतो मेरे पर, 
सो इन हरन चह्मो--१-२४७ । (ख) मेरे मात- 
पिता-पति-बंधू, एके टेक हरी--१-२५४ | 

एको--वि. [ हि. एक ] एक भ्ी। 3.--(क) सूरदास 
प्रभु बिनु ब्रज ऐसो एको पत्तन सुहाइ--२५५४३२८ | 
(ख) सू+स्याम देखत अनदेखत बनत न एको बीर 
“सौर | 

एकौ--सव. [ स. एक--हि, ओर ( प्रत्य ) ] एक भी । 
उ.-माया देखत ही जु गई | ना दृरिदित, न 
तू-हित, इनमे एकी तो न भई--१-५० । 

एकौममा- वि. [हिं. एक, अकेला] अश्लेल्ा | 

एड़ियनि--संज्ञा स्त्री, बहु, [ हि. एड़ी ] ऐडियों की 
उ,--नानहीं एड़ियनि, फल बिबन पूर्ज--१०- 
१२४ | 

एड़ी “संज्ञा स्त्री. [ सं. एडक--हंडडी ] पेर की गद्दी का 
पीछे की ओर निकलना हुआ भाग | 

एत--वि. [ सं, इयत्‌ ] इतना (अधिक ), इतनी 
( अधिक मात्रा का)। उ.--(क) कहि धोरी 
तोहि क्‍यों करि आवब , सिसु पर तामस एत--१४६ । 

एतदथ--क्रि, वि. [ से, | इसके लिए | 

वि,--इस काम के लिए बना हुआ | 

एतद्ेेशीय--वि [ सं, ] इस देश का, इस देश से 
संबंधित । 

एतां--वि, [ हि, एत ] इतना, ऐसा | उ,---तनक दि 
कारन जसोदा एता कहा रिसाही | 

एतिक--वि. स्त्री, [ हिं, एती -- इतनी + एक ] इतनी 
(अधिक), इस मात्रा की । उ.--जेतिक सेक्ष-सुमेद 
धघरनि में, भ्रुेज. भरि आनि मिलाऊ। सप्त समुद्र 
दे छाती तर, एतिक देह बढ़ाऊं-+९-१०७ । 


श७द ) 


एती--पि. स्त्री. [ हि. एता ] इतनी, ऐसी | ( संझ्या- 
वाचक ) 3.--(क) एती करबर है हरी, देवनि करी 
सहाय | तब ते अब गाढ़ी परी, मोड़ी कछु न सुझाई 
--५८६ । (ख) एती केती तमरी उनकी कहत 
बनाई बनाइ-३३१२४ । 
एते--वि, [हि. एता] (१) इतने (अधिक, संर्यावाचक) | 
--गॉउ बसत एते दिवसनि में, आजु कान्ह मे 
देखे --१०-७३० । (२) इप मात्रा के। उ.--हो 
तो कहते तिहारे हित की एते मो कत भरमत --. 
२३३८७ | 
क्रि, वि.--इतने पर भी, ऐसा होने पर भी। 
3',--एते पर नहि तजत अबोडी कपटी कंस कुचाली 
“२४५७ | 
एते--वि. [ से, इयत्‌ | इस सात्रा का, इतना | उ,--- 
(क) कद्दत सूर भिरथा यह देही, एतौ कत दतरात-- 
१-३१३। (शव) तनक दधि कारने यसोदा, एतो 
कहा रिसाही । (ग) सो सपून परिवार चज्ावे एतो 
लोभी धृग इनही- ४, ३१२२। 
एरी--अ्रव्य, [ सं, श्रयि, हि, हे, ऐ---री ] एक संबोधन। 
--( एरी ) आनन्द सो दि मथति जसोदा 
धमकि मथनियाँ घुमै---१०-१४७ । 
एला--पंज्ञा स्त्री, [ स॑. एलाम्‌ | इलायची | 
एवं--क्रि, वि, | सं. ] ऐसा ही, इसी प्रकार | 
एब---अव्य, [ से, ] (१) ही । (२) भी | 
एवमरतु --यो, वा. [सं, एवं] ऐसा ही हो (शुभाशीवाढ) 
--एवमस्तु निज सुख बह्मो पूरन परमानंद 
“-रशरेण६९ | 
एपणु--संज्ञा स्त्री, [ सं, | ( ) इच्छा । (२) छानबीन | 
(३) खोज | 
एपणा--मंशञा स्त्री, | सं, ] इच्छा । 
एह, एह/--सर्ब, [ 6, एपः ] यह, ये। उ.--मक्तनि 
हिंत तुम धारी देह। तरिदें गाइ-गाइ गुन एड 
आह, 
वि,-यह | 
एट्िं-सर्व, [ हि. एह + हि ( प्रत्य )| यही | 
वि.--यही, इसी । उ.--(क) एहि थर बनी 


( १७७ ) ेु 


क्रीड़ा गज-मोचन ओर अ्रनन्त कथा खुति गाई-- 

१-६ | (ख) भूसुत आइगो एहि बेर--सा, ५४ । 
एहु--सर्थ, [हि. एड] यह | उ.--समय बिचारि 

मुद्रिका दीजो, सुनो मंत्र सुत एहु--९-७४ । 
एहो---अ्रव्य, [हि, हे, हो] हे, ऐ। ( सम्बोधन शब्द ) | 


ऐ-.देवनागरी वर्णमाला का नवाँ स्वर | कंठ ओर तालु 
से इसका उच्चारण होता है । 

एऐचत--क्रि, स. [पुं. हि. द्वींचना, हिं ऐँंचना ८ 
खोचना ] खींचता है। उ.--इत-उत देखि द्रौपदी 
टेरी । ऐंचत बसन, देंसत कोरव-सुत, त्रियुवननाथ 
सरन हो तेरी--१-१५१ | रे 

पेचति--क्रि स, [ हि. ऐँंचना ] खीचती है। उ,-- 
श्रपनी रुचि जित ही जित ऐचति इंद्विय-कर्म-गटी | 
हों तितदी उठि चल्लत कपट ल्गि, बॉघे नेन-पटी-- 
१-९८॥ 

एचना--क्रि. स, [ हि. खींचना, पू, हि. हींचना ] 
खींचना, तानना | 

ऐचि--क्रि, स, [हि. खीचना, एँचना ] उखाड़ 
कर, खींचकर | उ,---(क) नीरहू ते न्यारो कीनो, 
चक्र नक्र-तसीस छीनो, देवकी के प्यारे लाल ऐन्ि 
लाए थल मै--८-५। (ख) नीलाबर पट ऐचि 
लियो हरि मनु बादर ते चॉद उतारथौ--४०७ | 
(ग) गहि पटकि पुहुमि पर नेक नहिं मटकियों दंत 
मनु मृनात्ष से ऐवचि खीन्हे--२५४९६। 

ऐछना--क्रि. स. [ से, उच्छुन ८ चुनना )] (१) साफ 
करना, भाड़ना | (२) बाल सें कघी करना | 

ए5-संशा पुं. [ हि. ऐंठन ] (१) अकड़, ठसक । (२) 
गवं, घमंड | (३) हढृष, विरोध । 

ऐठति-क्रि, श्र. [ हि. ऐंठना ] टर्रोती हैं, सीधी तरह 
बात नहीं करती । उ, श्रॉखियन तब ते बेर घरथौ। 
. ,» | पेंब ही ते उन हमडी भुज्ञाई गयी उतही को 
धाई | अश्रव तो तरकि तरकि ऐंठति हैं लेनी 
लेति बनाई । 

ऐंठन--संज्ञा स्त्री. [ से आ्रावेष्ठन ] (१) घुमाव, ल्पैट, 
बल | (२) तनाव, खिंचाव | 

ऐंठता--क्रि, स, [हि. ऐंठन] (१, बटना, घुमाव या बल 
देना । (२) धोखा देकर ले लेना। 


क्रि, श्र.--( १) बल खाना, खिंचना | (३, अंके- 

डना | (३) घमण्ड करना, इतराना | (४) टर्रोना। 

ऐंटि--क्रि. स्‌ [हि.ऐठना] बल था घुमाव देकर, बटकर। 
3,--भुजा ऐंठि रज-अंग चढ़ायो-- २६०६ | 

ऐंठी--क़ि. श्र. [हि. ऐंटना] तन गयी, खिंची, अकड़ी | 
उ--चतुराई कहाँ गई बुद्धि कंसी भई चूक समुमे 
बिना मंद ऐडी--१८७१। 

वि,.-जिसने मान किया दो, जो अप्रसन्न हो | 

ऐठे--वि, [हि. ऐंठना] अभिमानी, गये भरे | उ.--बाएँ 
कर बाजि-बाग दाहन हैं बेठे | हाँकत इरि हॉक देत 
गरजत ज्यों ऐठे--१-२३। 

ऐठ्यो--क्रि,श्र,[ हि.ऐंठना]घमरड किया,अकड़ दिखायी | 
उ.--कुबलिया मल्ल मुष्टिक चानूर सो होऊ तुम 
सजग कहि सबन ऐ ख्यो--२६६३ । 

ऐंडू--संजञा पु. [हि, ऐंठ] ठसक, गये, शान | 

ऐंड्त--क्रि, स, [हि, ऐड़ना] अंगड़ाई लेते हैं। उ.-- 
ऐंड्व अंग जम्हात बदन भरि कहत सबे यद्ट बानी 
--६८४४। 

ऐंड्ना--क्रि, श्र, [हि. ऐटना] (१) बल खाना। (२) 
अंगड़ाई लेना । (३) घमंड दिखाना। 

ऐंड्रात--कि, अर. [हि. ऐड़ना] (१) अंगड़ाई लेते हैं, 
बदन तोड़ते है। उ.--आलप् हैं भरे नेन बेन अठ- 
पटात जात ऐड़ात जम्हात जात अंग मोरि बहियाँ 
भेलि--१५८२ । (२) इठलाते हैं । 

ऐड्ाना--क्रि, अ, [हिं. ऐडना) (१) अगड़ाई लेना। 
(२) ठसक दिखाना | 

ऐंड्रानी--क्रि, श्र. ज्री, [हि, ऐड़ाना] अंगड़ाई ली । 
उ.--बाँद उँचाइ जोरि जमुहानी ऐेड्रानी कमत्ीय 
कामिनी--२११७ | 

ऐड्रावत--क्रि, अ, [हि. ऐडाना)] अंगड़ाई लेते हैं । 
3.--क) खेलत तुम निसि अधिक गई, सुत नेननि 
नींद भेंपाई । बदन जैमात, श्रंग ऐंड्रावतल, जननि 
पत्लोटहिं पाई--१०-२४२।(ख) कबड/ुँंक बाँह जोरि 
ऐड़ावत बहुत जम्हात खरे-- १६७४ । 

ऐड्री--क्रि, अ, [हि. ऐडना] घसणइ' करके, इठलाकर | 
उ.--जिनसों कृपा करी नंदनंदन सो काहे न ऐड़ी 
डदोलैे--३०६४१।  - पा 
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ऐंड्रो, ऐंड - क्रि.अ.[ हि.ऐंठना, ऐडना] इतराभर,घमण्ड 
करके | उ.--धन-जोबन-मद ऐंड़ो ऐड़ो, ताकत नारि 
पराई | लालच-लुब्ध स्वान-जूडनि ज्यों, सोऊ हाथ 
न श्राई-- १-३ १८ । 

मुहा.--ऐ ड़ो डोले-इतराता फिरता है, अकड 

दिखाता घूमता है ।उ,-जिन पर कृपा.करी नेदनंदन 
सो ऐ.ड़ो कादे नहि डोले--३०९१ । 

ऐ--सज्ञा-पुं. [सं.] शिव | 

अव्य, [ सं.अयि या हि. हे ] सस्बोधन-सूचक 

अब्यय | 

ऐक्य संज्ञा पं. [ सं. ] ($) एक होने का भाव | (२) 
एका, सेल | 

ऐगुन-- संज्ञा प॑ [सं. अवगुण] दोष, बुराई । 

ऐन--रुशा पृं, [सं, अयन] (१) गति, चाल | (२) मार्गे, 
राह । उ.--परम अनाथ, बिबेक नेन बिनु, निगम- 
ऐन क्यों पावै १ पग-पग परत कर्म-तम-कूपहिं, को 
करि कृपा बचावै-- १-४८। (३) स्थान | उ.--सोभा 
सिंधु समाइ कहाँ लो हृदय साँकरे ऐन-२७६४। (४) 
अंश | उ.--गग-तरंग बिलोकत नेम । "”। त्रिधुवन 
हार सिगार भगवती, सत्तिल्ष चराचर जाके ऐन 
“-९-१२ | (५) निधि, राशि, भंडार । 3उ.-(%) 
निरखत अंग अ्रधिक रुचि उपजी नख-सिख सुन्दरता 
कौ ऐन--७४२। (ख) हो जल गई जमुना लेन । 
भदन रिस के आदि ते मित्ञ मिल्ली शुनगन ऐन-- 
सा, १६ । (६, समय, काल | 3उ.--उर कॉप्यो तन 
पुलकि पसीज्यों, बिसरि गए मुख-बेन | ठाढ़ी ही जैसे 
तैसें कुकि, परी धरनि तिह्दि ऐन - ७४६ । 

ऐनु--संज्ञा पं, [सं, अयन, हिं, ऐन] (५) माग, राद। 
ऊ,--त्रिबिध पवन जहेँ बहत निसादिन सुभग-कु ज- 
घर-ऐनु | सर स्याम निज धाम बिसारत, आवत यह 
सुख लेनु-४४८ | (२) आश्रम,भवन| उ.--इहोॉ रहहु 
जहँ जूठनि पावहु, त्रजवासिनि के ऐनु | सूरदास हाँ 
की सरवरि नहिं, कल्पइृच्छ, सुर-घेनु-४९१। (३) 
अंश | उ.-आतपत्र मयूर चद्रिका लसति है रवि ऐनु 
“-र७४५, | (४) भाग, प्राप्य चस्तु। ऊ.-रह न 
'अकति मुरत्ती मधु पीचत चाहत अपनो ऐनु---२२५५॥ 

औलेखी--वि,[हि.श्रनोखी | भ्रनोखी,चिचिन्न । उ.«खीन्दे 


फिरति रूप त्रिभुवन को ऐनोखी बैनिजारिनि-१०४०। 
ऐपन--संज्ञा वि. [सं, लेपन] (१) चावल और हरुदी से 
बना एक मांगलिक द्रव्य जिसका छापा पूजा के 
अवसर पर दीवार,कलश आदि पर लगाते है। (२) 
सुनहरी कांति | उ,->ऐपन को सी पूतरी (सब्र) 
सखियनि कियो सिगार-- १०-४० | 
ऐबौी-कि, श्र. [हि. आना] आना,आध्वेंगे | उ --अंकम 


भरि भरि लेत सूर-प्रभु, काहिह न इृद्ि पथ ऐबो 
“७७६ | 


संज्ञा पु, [हि. आना] आअ(ना, आने की क्रिया | 
उ.--(+) बनत नही जमुना को ऐश | सुन्दर स्थाम 
घाट पर ठाढे, कहो कौन विधि जेबो--७७६ | (ख) 
सूरदास अब सोई करिए बहुरि गोकुलहि ऐबो-३३७२| 
ऐरापति-सज्ा पुं. [सं, ऐराबत ] ऐरा|बत हाथी | 
उ,--मुरगन सहित इंद्र ब्रज आवत | धवल बरन 
ऐरापति देख्यो उतरि गगन ते धरनि घँसावत । 
घेरावत--संशा पृ. [सं ] इन्द्र का हाथी जो पूर्व दिशा 
का दिग्गज हे । 
ऐल--पंशञा पु. [सं.] पुरुषा जो इला का पुत्र था। 
संज्ञा पं. [हि.अ्रहिला] (१) बाढ़। (२) अंधिकता | 
(३) शोरगुल, खलबली | (४) समूह । 
संज्ञा पु' [दिश ] एक कंटीली लता जिसकी पत्तियाँ 
लगभग एक फीट लंबी होती हैं । 
ऐलि--संज्ञा पु.. [देश, ऐ,्ञ] एक कंदीली लता | ज -.- 
फूले बेज् निवारी फूली एलि फ़ूलें मर॒ुवी भोगरों 
सेवती फूल बेल सेवती संतन हित ही फूल डोल 
“२४०५ | 
ऐश्वरय--संश्ा पु. [सं.] (१) धन-संपत्ति। (२) अधिकार, 


अभुत्य । 

ऐसनि--वि. [सं, ईहश, हि ऐसा] ऐसे-एऐसे | 3उ,---ठना- 
बरत से दूत पठाए । ता पाछे कामासुर धाए। बकरी 
पठाइ दई पहिलेहीं। ऐंसनि को बलबे सब लेहीं-५२१। 

ऐसा--बि. [सं, ईहश] इस प्रकार का । 

ऐसिये--वि, सवि. [सं. ईंहश, हि, ऐसा] ऐसाही, ऐसी | 
उ,--(क) ब्रह्मा कह्मो, ऐसिये होइ-१७-२ । (ख) 
लागे लेन नैन जज भरि भरि तब में कानि न तोरी | 
सूरदास प्रभु देत दिनहि दिन ऐसिये लरिकसल्ञोरी 
“+१००९८६ | 
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सूर हमें मारग जनि रोकहु घर तें लीजे ओग | 
संज्ञा स्त्री, [हि, ओक] गोद । 

झोघ--संशा पु. [सं.] (१) समूह, ढठेर। (२) बदाव, 
धारा । (३) संतोष, तुष्टि | 

ओछत - कि, स. [ हि, श्रोछना ] बालों में कंघी 
करता है | 

झोछुना--क्रि, स, [हिं. ऊँ छुना] बाल संवारना, कंघी 
करना 

आओछनिं--वि. [हिं, श्रोष्ठा + नि (प्रत्य.)] तच्छ व्यक्ति 
क्षद्ध मनुष्य, खोटे | उ,--ऐसे जनम-करम के श्रोछे 
झोछनि हूँ व्योह्दारत--१-१२ | 

झोछ्ठा--वि. [सं तुच्छ, प्रा उच्छ] (५) छुद्ग, नीच, 
खोटा । (२) दिछ्लला, कम गहरा | (३) हल्का 

झोछाई--संशा स्त्री, [हि. ओछा ] नोचता, छिछ्दोरापन 
कुदता | 3.--हमहि श्रोद्दाई भई जबहि तुमको 
प्रतिपाले | तुम पूरे सब भाँति मातु पिठु संकठ घाल्े 
“(६३७ | 

शोछ्ी--वि. स्त्री. [६हिं ओछा ] चुद्र, तच्छ, बुरी। 
उ.--ओछी बुद्धि जसोदा कौन्ही--३१९१ | 

ओले--वि, [है. ओछा] जो गंभीर या उच्चाशय न हो 
तुच्छ, चुद, छिोरा, बुरा, खोटा| उ.--इन बातन 
कहूँ होति बढ़ाई | ड,रत, खात देत नहि काहू श्राछे 
घर निधि आई | 

ओज--संज्ञा पं. [स.] (१) तेज्ञ, प्रताप | (२) उजाला, 
प्रकाश । (३) काव्य का एक गुण जिससे सुननेवोले 
के चित्त में उत्साह उत्पन्न दोता हे। 

ओज॑ना- क्रि, स. [सं, अवरु धन, प्रा, ओरुज्फन, हि, 
ओमत्त] (भार) ऊपर लेना, सहन करना । 

ओजस्थिता--सज्ञा स्त्री, [सं.] तेज, कांति, प्रभाव | 

ओजर्त्री--वि, [ से. ओजस्विन्‌ ] तेजयुक्त, श्रतापी, 
ओजपूश | 

झ्रोक, ओकर--संज्ञा पूं, [वें, उदर, हि. ओकर] (१) 
पेट । (२) आँत । 

झोमा--संशा पं. [ सं, उपाध्याय, प्रा, उवज्माग्रो 
उवज्काय] (१) बाह्मणों की एक जाति। (२) 

तन्प्रत काडनेयाला | 


ज्ख 


ओट--संशञा स््री. [सं उठ «: घासफूस] (१) रोक, आड 
अंतर, व्यवधान, ओझकल | उ.--(क) ना हरि-हित 
ना वू हित, इनमें एको तो न भई | ज्यों मधु माखी 
सचति निरन्तर, बन की ओट जई-.-१-५० | (ख) 
बसन झोट करि कोट बिसंभर, परन न दीन्‍्हों फॉको 
“१-११३ | (ग) ममता-घढा मोह की बूँद, सरिता 
मेन अपारो | बूड़त कतहुँ थाह नहि पावत, गुरुणन 
झ्ोट अधारो--१-२०६ | (ध) पलक भरे की ओोट 
न सहती अरब लागे दिन जान--२७४७ | (ड) सगुन 
सुमेर प्रगट देखियत तुम तृन की ओद दुरावत--- 
३१३१५ | (च) लत़नना ले ले उछंग अधिक लोभ 
लागे | निरखति निदरति निमेष करत ओट आगे-- 

०-६० | (छ) सूरदास प्रभ्भु दुरत दुराये डुं गरनि 

ओट मुमेर---४४८। (२) शरण, रक्षा | 3.--(क) 
बड़ी है राम नाम की ओट । सरन गये प्रभु काढि 
देत नहि करत कृपा के कोद--१-२३२॥ (ख) भागी 
ज़िय अपमान जानि जतु सकुचाने शट लई-- ६७९१ । 

ओटना--क्रि, स, [सं, आवर्तन, पा, श्रावटूठन ] 
(१) कपास के बिनौले अलग करना। (२) अपनी 
ट्री बात बार बार कहना | (२) स्वयं ( आपत्ति, बात 
आदि ) सहन करना | 

ओड्न--संशा पु. [ हि श्रोड़ना ] (३) वार रोकने की 
वस्तु | (२) ढाल | 

ओड्ना-क्रि, स, [हि श्रोंट ] (१) रोकना, आड़ 
करना (२) सहन करना, मेलना। (३) फेंलाना, 
पसारना | (४) धारण करना, पहनना | 

ओडृहु--क्रि, स, [हि, ओइना] फेलाओ, पसारो | उ 
--लेहु मातु, सरिदानि मुद्विका, दई प्रीति करि 
नाथ | सावधान हे सोक निवारहु, ओइहु दच्छिन 
हाथ-- ६-८३ । 

ओड़ि--क्रि स [हि ओड़ना ] (अपने) ऊपर के 
स्वीकार कर, भागी बन जा, सहन कर। उ --नोस्‍्यों 
नहीं, रहौ दुरि बानर, द्वम में देहि छपाइ। के 
अपराध श्रोंड़ि तू मेरो,के तू देहि दिखाइ--£ ८३। 

ओडिये--क्रि. स. [हि. ओड़ना] आए करो,रोको, सद्दो । 

--श्रो ड़िये नंदनंद जू के चज्ञत ही दृगवान। 

शखिये हग भद्ध दीजे अनत नाही जान--स|.१०७ | 


( श१ं८१ -) 


ओडइे--क्रि स [हि श्रोडना ] रोकता है, सद्दता है। 
--नप भूषन कपि पितु गज पहिलो आस बचन 
की छोडे | विथि नछुत्र के हेतु सदाई महात्रिपति तन 
ओोड़े-_.सा ४३ | 
झोड़--क्रि स [हि ओढमा] अपने ऊपर ले, भागी बने 
सहन करे | उ --के अपराध ओढ (ओड़ि) अब 
मेरी, के तू देहि दिखाइ--९-प३ । 
ओद्त--क्रि स्‌ [ हि ओढना ] ओढ़ता हे, ( वस्त्र 
से शरीर) ढकता है। उ--पीताबर यह सिर 
ओढ़त, अंचल दे मुसुवात--१०-३ ३८ | 
ओद्न--संश्ञा स्त्री [हि, श्रोढ़ना] ओढने की छिया। 
--डासन कॉस कामरी ओढन बेठन गोप सभा 
कौ--२२७४ | 
ओढ़ना--क्रि स [सं उपवेष्ठन,प्रा,ओवेड्डन] (१) किसी 
चस्त्र से ढकना (२) अपने सिर लेना, भागी बनता | 
संशा प॑ --ओढ़ने का कपड़ा | 
ओढ़नि, ओद्नी--सशा स्त्री [हि ओढ़ना] <स्त्रयों के 
ओढ़ने का बस्तर, उपरनी, चादर, फरिया | उ ---(+) 
पीतांवर काके घर विसरधो, लाल ढिगनि की सारी 
आानी | ओढ़नि आनि दिखाई भोकों, तरुनिनि की 
सिखई बुधि ठानी--६६४ । (ख) सूरदास जसुमति 
सुत सो कहै, पीत श्रोढ़नी कहाँ गेंवाई--६६ १ । 
ग्रेढ़र--संशा पं [हि अक्षना| बहाना, मिस | 
ओढ़ावा--कि स [[ हि ओढ़ना, ओोढ़ाना |] ढकना 
आच्छादित करना | 
आड़िए--क्रि, स, [हि ओढना] देह ढकिए | 
मुहा.--ओढ़िये पीठ---(अवसर और स्थिति के 
अनुकूल) काम कीजिए। उ --सूरदास के प्रिय 
प्यारी आपुदीं जाइ मनाह ल्ीजें जसी बयारि बहे 
तंसी ओड़िए जु पीठि---२०७५४ | 
द्वे---क्रि स [हि शढना| वस्त्र से) शरीर ढके 
पहने हुए। उ --+पियरी पिछोरी कीनी, ओर उपमा 
न भीनी, बालक दामिनि मानो ओडे बारो बारि-धर 
““२०-१५४१ | 
आह--क्रि स [हि ओढ़ना] देह ढके। 
मुहा -“-ओढे कि विछावे--क्या करें, किस काम 


में लावे | 3 --दुस्तह बचन हमें नहिं भाव। जोग 
कथा ओह कि बिछावे | 
ओढ्ौनी--संज्ञा स्त्री [हिं, ओढना) ओढ़ने की चादर, 
आहठनी | 
ओत--संज्ञा स्त्री, [सं अवधि:] (१) आराम, चेन | 
(२) आत्वस्य (३) मितवब्ययत्ता | 
संज्ञा स्त्री, [हि श्रावत] प्राप्ति, लाभ । 
संज्ञा पु. [सं | तने का सूत्त | 
वि -- बुना हुआ, गुथा हुआ | 
ओत-प्रोत--वि [सं,] गृथा हुआ, बहुत मिला-जुला 
ओता, ओतो, ओत्ता--वि, [हि उतना] उतना | 
अ'दू--बवि [सं उद ८ जल] (१) गीला,तर, नम | (२) 
मग्न, निमग्न, लीन | उ--आरनेंदक द, सवल सुख- 
दायक,निसि दिन रहत,केलि-रस-ओद-..१००१६६ । 
सतज्ञा पु --नमी तरी | 
ओदन--संशा पु [सं] पका हुआ चावल, भात | उ-.. 
(क) दधि ओदन दोना भरि दहाँ, अरु भाइन में 
थपिहों-९ १६४ | (ख) ओदन भोजन दे दि 
काँवरि, भूख लगे ते खेहों---४१२ | (ग) ब्यंजन बर 
कर बर पर राखत, ओदन मधुर दह्यौ--४८६ | 
झोदर--सशा पु, [सं,उदर] पेट । 
ओदरना--क्रिं, अ. [हि. ओदारना] (१) फ़टना। (२) 
गिर पडना, नष्ठ होना | 
आओदा--वि, [सं, उद <: जल] गीला, नम | 
ओोदारना--क्रि. स, [स अवदारण | (५) फाइ़ना । (२) 
गिराना, ढाना, नष्ट करना | 
ओोदे--वि, [स', उद्‌ जल] गील्े, नस, तर | 3,-- 
उत्तम बिधि सो मुख पखरायो, श्रोरे दसन ऑंगोछि 
“५०६ | 
ओपधना--क्रि, अ, [सं, शाबंधन] (१) फेसना, उलकूना | 
(२) काम में व्यस्त होना | 
ओपें--संज्ञा पृ. [ सं, उपाध्याय ] स्वामी, अधिकारी | 
ओनंत--वि, | सं. श्रनुन्ञत ] झुका हुआ, नत | 
ओनवना--क्रि. श्र. [ हि, उनवना ] (१) छुकना, नत 
होना | (२) घिर आना, उसडना |: 7: 
ओनाना--क्रि.स. [ हि, उनाना ] छान लगाकर नसुना:) 


( र८र ) 


श्रोप--पंशा. पु. [ दि. ओपना ] (१) मेक दीप्ति, 
शोभा । उ.--(क) सूरदास प्रभु प्रेम देम ज्यों अधिक 
ग्रोप ओपी--३४८७ । (ख) राषे हैं बहु लोभ 
करणौ। लावन रथ ता पति आभूतन श्रानन-ओप 
हर्पौ--सा, उ.-१४ । (२) गौरव, सम्मान | 
उ,--रघुकुल-कुमुद-चंद चितामनि प्रगंटे भूतल 
महियाँ। आ्राए ओप देन रघुकुल को, अआ्रानैंदनिधि 
सब कहियाँ--६-१९ | 

ोपना--क्रि. स, [ हिं, ओप | 
स्वच्छु करना | 

क्रि. अ.--रूलकना, चमकना । 

ओउनिवारी--वि. [ हिं. ओप | चमकनेवाली । 

ओपनी--संशा स्त्री, [ हि, श्रोप | पत्थर या इंट का 
टुकऋडा जिससे कोई वस्तु मॉजी या ( घिसकर ) 
साफ की जाय | 

ओपो--करि, श्र, स्त्री. [ हिं. ओपना | भलकने लगी, 
चमकी | उ.--जेंवी हती हरि के श्रवगुन को ते 
सबई तोपी | सूरदास प्रभु प्रेम हेम ज्यों श्रधिकत ओप 
ओपी-- ३े४८७ | 

ओबरी--संजा स्त्री, [ से, विवर ] छोटा कमरा, कोयरी । 
उ.--बिलग मति मानो ऊधों प्यारे । वह 
मथुरा काजर की ओबरी ( उबरी ) जे शव ते कारे 
-+-ह३ १७४ | 

ओभा--संज्ञा स्त्री, | हि. आभा ] कांति, चमक । उ.-- 
देखो री झलक कुंडल की ओमा--२६२२ । 

ओर---सैशा पु. [ से. अवार ८ किनारा ] (१) अंत, 
सीसा।, सिरा, छोर, किनारा | उ.--सो मा-सिध्चु अंग- 
अंगनि प्रति, बरनत नाहिन ओर री--१०-१३९ | 

मुहदा.-ओर ( निबाह्मो ) निबाहे--अंत तक 

कर्तव्य का पालन किया। उ.--(क) ओर पतित 
ग्राब्गषत न आँखि-तर देखत अपनी साज | तीनों पन 
भरि और निबाह्यौ तऊ न आयो बाज--१-६६ । 
(ख) तीन्यौ पन में ओर निबाहे, इद्े स्वॉग कों 
काझे | सूरदास कौ यहै बढ़ो दुख परत सबनि के 
पाछे---१-११६ | और आयो---अंत निक्रट आ 
गया।, 


साफ करना, चसकाना, 


(२) आदि, भारम्भ । 3,--इरि जू की आरती 
बनी | ......। नारदादि सनकादि प्रजापति, सुर 
नर-असुर अ्रनी । काल-कर्म गुन-श्रोर-अंत नहि, प्रभु 
इच्छा रचनी---२-रे८ | 

संज्ञा स्त्री, [ सं, अवार ++ बिनारा ] (१) दिशा, 
तरफ । (२) पक्ष | उ.--वादव बीर बराइ बटाई 
इक हलधर इक आपे ओर--१० उ.-६ | 

झोरती--संज्ञा स्त्री, [ हि. शोलती ] (१) उलुआ इप्पर 
के किनारे का वह भाग जहाँ से वर्षों का 
पानी नीचे गिरता है। (२) वह भाग जहाँ यह 
पानी गिरे । 

ओरसना--क्रि, श्र. [ से. अवलंबन ] लटकन । 

ओरहना--संशा पं. [ हिं. उरहना | उलाहना । 

ओरा--संजञा पृ. [ हि. ओला ] ओला, पत्थर। 

श्ोराना--क्रि. अ. [ हि. ओर अंत + आना | चुक 
जाना, समाप्त होना | 

ओराहत्ता--संशा पुं. [ हिं. उराहना ] उलाइना । ह 

ओरी--संज्ञा स्‍त्री. [ हि, ओलती ] छृष्पर का बह भाग 
जहाँ से पानी नीचे गिरे | 

भ्रव्य, [ हि. ओ--री ] खियों के लिए संबोधन | 

सर्व. [ हिं. ओर ] और कोई, दूसरी, “अन्य । 
उ.--यह उपरेत सुनहिं ते ओरी--२३४४ | 

संज्ञा सत्री. [ हि, ओर ] (५) ओर, दिशा, तरफ । 
उ,--मनहूँ प्रचंड पवन केस पंकज गगन धूरि सोमित 
चहूँ शोरी--२४०४७ (२) पत्र । 

ओरे--संज्ञा पु. [ हिं. श्रोत्ता, औरा | ओला | उ.+- 
अपराधी मतिहीन नाथ हो, चुक परी निज भोरे। 
हम कृत दोष छमीो करुनामय, ज्यों भू परसत ओ्रोरे 
+++'दप्प० । 


औरै--संशा पु. [ हि, ओर ] अंत, घिरा, छोर, किनारा | 
उ,--कागद घरनि, करे दुम लेखनि, जल-सायर 
मसि घोरे | लिखें गनेस जनम भरि मम कृत, तऊ 
दौष नहिं श्रोर--१-१२५ | 

ओलंबा, ओलंभा--संज्ञा प॑. [ से. उपालंभ | उल्लाहना | 

ओल--संशा. स्त्री, [ सं. क्रोड़ ] (५) गोद । (२) आड़) 
झोट । (३) बह वह्तु या व्यक्ति जो कोई शर्त पूरी 


( एपरे ) 


भ होने तक किसी दूसरे के पास रहे या रखा जाय । 
उ,--बने बिसाल् अति लोचन लोल। चिते चिते 
हरि चारु बिलोकनि मानो मॉगत हैं मन श्रोल--- 
६३० । (४) शरण, रक्षा | (५) बहाना, मिंस। 
वि, [ हि. श्रो्ञा ] गीला, तर | 
ओलती--संजञा स्त्री, [ हि. ओलमना ] (१) देष्पर का 
वह किनारा जहाँ से बरसा हुआ पानी नीचे गिरता 
है। (२) वह स्थान जहाँ यह पानी गिरता है | 
ओल्लना--क्रि. स [ हि. ओल - आड़ ] (१) परदा 
करना, ओट या आड़ में करना । (२) सहन करना, 
अपने ऊपर लेना । 
क्रि, स, [ हि, हूल ] घुसाना, चुभाना | 
ओलरन--क्रि, श्र, [हि, ओल, ओलना] सोना, लेटना | 
ओलराना--क्रि. स, [ हि, श्रोत, ओलना ] सुल्लाना, 
लिटाना | 
ओल्ञा--संशा प॑. [ स॑, उपल ] सेह के जसे हुए पत्थर 
या गोले | 
सज्ञा पुं. [ हि. श्रोल ] (१) परदा, ओंद | (२) 
भेद,रहस्य | 
ओलिक--संजञा पुं. [ हिं. ओ रु -- आड़ ] ओट, परदा । 
ओलियाना--क्रि. सु, [ हि. झऋुल, ओला | गोद में 
भरना । हक । 
क्रि, स, [ हि, हूलना खुक्बाना, प्रवेश कराना । 
ओली--संशा स्त्री, [ हि. शौल ] (१) गोद । (२) 
अंचल | (३) कोली | 
मुद्दा --ओली ओड़ना--ऑआँचक पसार कर 
याचना करना | 
ओले--संज्ञा स्त्री, [ सं. क्रोड़, हि, श्रो ] (१) गोद । 
(२) शरण, आश्रय | उ,--जाके मीत नंदनंदन से, 
ढकि लइ पीत पटोले। सूरदास ताकों डर काको, 
हरि गिरिधर के ओले १-२५६ | (३) आड, ओट | 
(५) जमानत-रूप में रखी हुईं वस्तु या व्यक्ति । 
ओोल्यो--संशा प॑, [ हि, ओल ] बहाना, मिस । 
आओपषधि, ओपधी-संशा स्त्री, [ सं, |] (१) वनस्पति 
या जडी-बूटी जो दवा के काम की हो । (२) फलने 
के बाद सूखे हुए पोधे | (३) दवा | 





ओषधीश--संज्ञा पं. [ से. श्रोष घि + रैश ] (१) चंद्रमा। 
(२) कपूर | 

ओष्ठ--संज्ञा पु. [ सं. ] होंठ, ओठ । 

ओष्छ्य--वि. [ सं, ] (१) ओठ का । (२)जिन (अक्षरी) 
का |उच्चरण ओठ से हो।(उऊपफबभम 
ओष्व्य वर्ण हैं| ) 

ओस-पंशञा स्त्री, [स, अवश्याय, पा, उस्साव ] हवा 
से मिली हुई भाप जो उससे अलग होकर गिर 
जाती है । 

मुहा.--ओस का मोती--शीघ्र नष्ठ हो जानेवाला। 

ओसारा--सजशा पु. [स, उपशला ] (१) दालान। 
(२) छाजन, सायबान | 

छोह--अरव्य, [ अनु, | दुख या आश्वयेसूचक अव्यय | 

ओहट--7 ज्ञा स्त्री, [ हि. ओट ] श्रोट, ओकल । 

ओहार--संज्ञा पूं.[ सं. अवधार ] रथ था पालकी का 
परदा | 

ओहि--सर्व. [ हिं, वह ] उसे । उ.--ठाढे बदत बात 
सब हलधर, माखन प्यारो तोहि । ब्रज प्यारों, जाको 
भोहि गारो, छोरत कादे न ओहि--३७५ | 


ओऔ 


आ--देवनागरी वर्णमाला का ग्यारहवाँ स्वर जो अ और 
आओ के संयोग से बना है। इसका उच्चारण कंठ और 
ओष्ट से होता है | 

ओंगा--वि. [ हि. औगी _ जो बोल न सके, गूंगा। 

ओंगी--संशञा स्त्री. [ सं. अ्रवाड्‌ ] चुप्पी, यू गापन । 

ओंघना--क्रि, अ. [ से. अ्रवाड्‌ |] अलसाना, रपकी 





लेना | 

ओऑॉधाई--संशा स्त्री, [ हि. आधना ] ऋूपकी, उधाई, 
आलस्य । 

ओऑधाना--कि, श्रे, [ हि. ओधना ] ऊँधना, रूपकी 
लेना | 

आओंछि--क्रि, स. [ हि पोछना, ओंछना ] पोंचकर, माड़- 
पोंछुकर, हाथ फेरकर | उ.--दोउठ भेया कछु करो 
कलेऊ, हाई ब्लाइ कर ओछि--६०९ | 

झोजना--क्रि, श्र, [. से. आवेजनज्ल्याकुत होना ] 
ऊबना, अ्रकुलाना, भबराना | 


( १८४ ) 


ओंठ संज्ञा स्त्री, [ सं, ओष्ठ, प्रा. झरोट्ठ ] उठा हुआ 
किनारा, बारी | 
ओड़--संज्ञा प॑. [ सं, कुंड-गडूढा ] गडढा खोदनेवाला, 
बेलदार । 
आइ[--वि. [ स. कुंड ) गइदरा, गम्भीर | 
वि, [हि, औड़ना, उमड़ना ] उमड़ता हुआ, 
चढ़ा या बढ़ा हुआ । 
ओंडे--वि. [ हि, ओोड़ा | गदह्दरा, गम्भीर । 
वि, [ हि. औड़ना, उमड़ना ] बढ़ा हुआ, चढ़ा 
हुआ | 3.--इन्द्री-स्वाद-विबस निसि बासर, आपु 
अपुनपी हारी । जन ओड़े में चहुँ दिसि पेरथो, 
पा कुल्हारी मारौ--१-१५२ | 
आंदना--क्रि. अ. [सं. उन्माद या डद्बिग्ग ] (१) 
उन्मत्त हो जाना | (२) घबराना, आकुल होना । 
ओऔदाना--क्रि, अर. [सं, उद्वेलन ] (३) ऊबना। 
(२) दम घुटने से घबराना । 
ओधना--कि, श्र. [ हि. ओधा ] उलट जाना । 
क्रि, स.>-उलटा कर देना | 
ओऔधा--वि. [ सं. अधोमुख ] (१) उल्लण, पेट के बल, 
पट । (२) जिस (पात्र ) का मुंद्द नीचे हो। 
(१२) नीचा | 
ऑंधाता--करि, स. [ हि. ओभा ] (१) उल्लटना, पलद 
देना । (२) (पात्र का) झुख नीचे करके ( द्वव 
आदि ) गिराना । (३) नीचे लटकाना | 
ओऔर--अब्य, [ सं, अपर, प्रा अबर, हि. ओर ] और | 
उ.--मन बच-कर्म और नहिं, जानत सुमिरत 
आओ सुमिरवत--२-१७ । 
संज्ञा प॑, [ से. ] अनंत, शेष | 
संश्ा स्त्री,-- घृध्वी | 
ओकन--संजा स्त्री, [ देश, ] राशि, ढेर | 
ऋौगत--संशा स्त्री, [सं, अब + गति] दुल्शा, दुर्गति | 
वि. [हिं. अवगत] जाना हुआ, विदित | 
झौगाहना-- कि. अर, [सं, अवगाहना] (१) नहाना । (२) 
घसना, धेंसना, प्रवेश करना । (३) प्रसन्न होना |, 
क्रि, स,-- (१) छानबीन करना । (२) गति उत्पन्न 
करना । (३) धारण करना। (9७) सोचना-विकऋरना | 


झौगाह्यौ--क्रि, अ, [सं, अवगाहन हि, अवगाहना] 
ग्रहण किया, अपनाना सीखा, छानबीन की। 
उ,--सब्र आसन रेचक अ्ररु पूरक कभऊ सीखे 
पाइ | बिनु गुरु निकट सैदेसन केसे यह ओऔगाद्यौ 
जाइ-- २३१३४ । 

ओगुन--संशा पं. [सं, अवगुण] (१) दोष, दूषण | (२) 
अपराध, बुराई, खोटाई । 

ओऔशुनी--वि, [4.अवगुशणित] (१) निगु णी (२) दोपी | 

आँधट--संजशा पु ,-- कठिन या दुर्गम मार्ग । 

ओऔघडइ--संशा पु. सं, अ्रघोर < भयानक] (१) अधोरी, 
अधोरपंथी | उ.--श्रोषड़-असत कुचीलनि सौ मिलि, 
माया-जज्ञ में तरतों--- १-२०३ | (२) सनमोजी । 

वि.-.-अटपट, उल्लटान्पलटा | 

ओऔधघर--वि, [सं, अब + घट] (१) उलटा-पल्टा, 
अंड बंड । (२) अनोखा, विचिन्न | 3,--(क) बलि- 
हारी वा रूप की लेति सुधर श्री औषर ताभ दे 
चुस्वन आंकर्षति प्रैन । (ल) मोहन मुरली अधर 
घरी [***” | ओघर तान बंधान सरस सुर अरू रस 
उम्गि भरी। के 

ओचक--क्रि. वि, [सं, अव + चक, ८ भ्रांति] अचानक, 
एकाएक, सहसा | ऋ--(क यह सुनतहि जसुमति 
रिस मानी | कदोशक किक मपानी । खेलत हैं 
श्रोचक हरि आए कं 












रा श्र 


१६१ । (ख) गछरछछ रति तत्रया कें तट, अंग 
तसति चन्दन की खड़ी | श्रोचक ही देखी तहें राधा, 
नेन ब्रिसाल् भाल बंदएरोरी--६२७। 


ओचट--क्रि, वि. [सं, अर -; नही+हि, उचटना--हृठना] 
सकट, कठिनता, सकरा । उ.--ल्ग्यों फिरत सुरभी 
ज्यों सुत-सेंग, श्रोचट गुनि शह बन कौ--१-९ | 

क्रि, वि.(१) अचानक, अझकस्मात । (२) भूल से, 

अनचीते में | 

ओऔविंत--वि, [सं, भ्रव -+ नहीं न- चिन्ता] निश्चित | 

ओऔचिती--संशा स्त्री, [ सं. ओचित्य ] उचित बात या 
रीति । 

ओचित्य--संज्ा पु, [सं.] उपयुक्तता । 

ओऔज--संशा यु", [सं, ओज] (१) तेज, बल । (२) 
प्रकाश | हर 


( १८४ ) 


ओऔजक--क्रि, वि. [हि, ओचक] अचानक, सहसा | 
ओजड़--वि, [सं, अब + जड़] उजडडु, अनाडी | 
ओऔमड़, औमर--क्रि.वि. [सं, श्रव + हि. भडी] लगा- 
« तार, निरंतर | 


ओटन-संशा स्त्री, [हि, औटना] उबाल, ताव | 

ओटन[-क्रि, स. [ सं. आवर्तन, प्रा. आवद्टन ] (१) 
किसी द्रव को आग पर खोल्ाना या गाढ़ा करना | 
(२) धूमना, भटकना । (३) तप करना | 

ओऔटाइ--क्रि, स, [हि, ओटाना] औटा कर, खौला कर । 
उ,--रस ले ले औदाइ करत गुर, डारि देत है खोई 
“7१-६३ । 

ओऔटाए--क्रि. स, [हि, औटाना] ओटाने पर, खौलाने 
पर | उ.--फिरि ओटाए स्वाद जात है, गुर ते खॉड 
न होई--१-६३ | 

' औटाना--क्रि, स. [ हि. औटना] आँच पर खौलाना 

या गाढा करना । 


ओऔटि--क्रि, स [हि, औदाना] औटाकर, खौला कर, 
गर्म करके | उ,-- (क) श्राछो दूध ओटि धौरी कौ, 
तले आई रोहिनि महतारी--१०-२२७ । (ख) ग्वाल 
सखा सबहीं पय अचयो । नीके ओटि जसोदा रचयौ 
“२३९६ | 
ओऔट्यौ--क्रि, स्‌ भूत [ हि, औदाना ] औटाया, 
खौलाया | उ.-.आ्राछे श्रौत्यौँ मेलि मिठाई, रुचि 
करि -ऑंचवत क्यों न नन्हैया--१०-२२९ | 
वि-ओऔटा हुआ, खोला हुआ, पका हुआ। 
, उ.--ओ्रौदायो दुश्न, सद्य दि, मधु, रुचि सौ खाहु 
लला रे-.४२९ | 
ओऔठपाय--संज्ञा पु, [सं, उत्पात] नटखटी, शरारत | 
'औढर--वि [सं, अ्रव + हि, ढार या ढाल] (१) मन- 
मोजी । (२) शीघ्रनही या थोडे ही में प्रसन्न हो जाने 
वाला । 
आओतरना-- क्रि श्र्‌ [हि अवतरना] अवतार लेना । 
ओऔतरे--क्रि, अर, [सं, अवतार, हि अवतरना] अवतार 
ले, जन्म अहण करे | उ ---याकीं कोखि श्रोतरें जो 
सुत, करे प्रान-परिहारा--१०-४ | 


ओऔतार--संशा पु, [ सं, अवतार ] शरीर प्रहण करना, 


जन्मना, रृष्टि, अवतार | 

ओत्सुक्य--संशा पु, [सं,] उत्सुकता, उत्कंठा । 

ओऔथरा, औधरो--वि., [सं. अवस्थल] उथला, छिछ्ुला 

ओऔदकना--क्रि अ [हिं. उदकना] (+) ऋूना। (२) 
चौकना | 

ओऔदसा--संज्ञा स्त्री. [सं, अवदशा] बुरी दशा, दुख । 

ओऔदाय---सशा पु [सं] उदार होने की क्रिया या भाव। 

ओऔद्योगिक--वि [सं,] उद्योग-धन्धों से संबंधित । 

ओध--संज्ञा पु" [सं, अवध] अवध, कोशल देश | 

ओऔध, औधि--संजञा स्त्री [सं, अवधि] (१३) समय, 
अवसर, काल | उ --कहें लगि समुभाऊँं सूरज सुनि, 
जाति मिलन की श्रौधि टरी--८०६ । (२) निधोरित 
समय, मियाद। 3 --सिसिर बसन्त सरद गत सजनी 
बीती श्रोधि करी--२८१४ । 


ओऔधारना--क्रि, स्‌ [हिं अवधारना ] झहण करना, 


चारण करना | 


ओऔरनि--संज्ञा स्त्री [सं अवनि] भूमि, शथ्वी | 
ओऔतनिप--संशा पु [सं अवनि+प ] एथ्वी का पाक्षक, 


राजा | 


ओऔम--संशा स्त्री [सं] वह तिथि जिसकी हानि ह्दो 


गयी हो | 


और--अव्य, [सें. अपर, प्रा. अवसर] एक संयोजक शब्द; 


दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्‍्यों को जोड़नेवाला 
शब्द । उ.--एदि थर बनी क्रीड़ा गज-मोचन ओर 
अनंत कथा खुति गाई--१-६ । 

वि, (१) दूसरा, अन्य, भिन्न | उ.-हरि सो 
ठाकुर और न जन को--१-६ | (२) कुछ | उ.-- 
कानन सुने ऑखि नहि सूझे | कहै ओर ओर कछु 
बूफे-...४- १२ | 

मुहा,--भई ओर की ओर (औरे)-विशेष परि- 
वतन हो गया, भारी उलट-फेर हो गया, कुछ का 
कुछ हो गया | 3उ,--(क) कहत हे आगे जपिहें राम | 
बीचहि भई और की और, परथो काल सों काम 
--१-५७ | (ख) बीचहि भयी और की और, भयो 
शत्रु को भायौ--६-१४६ । (ग) हम सौ कहत और 


( शव ) 


की औरे इन बातनु मन भावहुगे-१६७८।॥ (घ) 
अब ही और की और होत कछु लागे बारा--१० 
उ,.-८ । और की औरई (और)--छुछ का कुछ | 
उ,--(क) कहृति और की ओर मैं तुमहि दुरेहो 
२१०२ । (ख) तैं अलि कहव और की ओरे 
खुतिमात की उर ढोनी--रै३८० । 
(३)अधिक, ज्यादा | 
ओऔरस--वि, [सं,] जो संतान विवाहिता पत्नी से उत्पन्न 
हो | उ,--मैं हूँ ्रपनें श्रौरस पूपें बहुत दिननि में 
पायो---१०-३३६ । 
ओरसना--क्रि, अ. [स', अव -- बुरा + रस] नष्ट होना, 
उदासीन होना | 
ओऔरास--वि. पं. [हि, ओरसना_] विचित्र, बेढंगा | 
ओरासी--वि, [हि, ओरसना] रुष्ट, उदासीन। 
वि.-..-विचितन्न, बेढंगा | उ.--बिसरो सूर बिरह 
दुख अपनो श्रव चली चाल ओरासी---२८७७ | 
ओरेब--संशा पु'. [सं श्रव -- विरुद्ध यां उल्टी + रेव 
« > गति) (१) तिरद्ठी चाल । (२) चाल भरी 
बातें, छुल-कपट की घात | 
ओऔरे---वि. सवि. [ हि. और ] और को, दूसरे को | 
उ,--कृपन, सूम, नहि खाइ खब,वे, खाइ मारि के 
ओर --१ श्व्द्‌ | 
ओरौ--वि. [हि. ओर | (५) ओर भी, अन्‍य, अनेक | 
उ,--(क) जो प्रभु श्रजामील को दीन्हो, सो पाटों 
लिखि पाऊँ । तो बिस्वास होइ मन मेर, ओरो 
पतित बुल्लाऊँ---१-१४६ । (ख) अ्रवहिं निवछरो 
समय, सुचित है, इम तो निधरक कीजे । औरो आह 
निकरिहँ तातें, आगे हैं सो ज्ञीजे-- १-१६१॥ (२) 
अन्य, दूसरा । 3.--औरो देंडदाता कोड आहि। 
हम सो क्यों न बताबी ताहि--६-४ । 
ओऔलना--क्रि. अ. [ हि. जलना ] गरमी पडना, तप्त- 
होना । 


ओऔपध--संजञा स्त्री, [स ] रोग दूर करने वस्तु, दवा | 
उ,--बिन जाने कोड ओपध खाइ। ताको रोग 
सफक्ष नसि जाइ--६-४ | 

औषधि, ओऔपधी-संशा स्त्री, [ सं, ओषध ] दवा, 
ओषधि | उ.---ठुम दरसन इक बार मनोहर, यह 
ओऔषधि इक सखी लखाई--७४८ | 

ओऔसर--सज्ञा पु', [ सं. श्रवसर ] समय, काल | उ. 
--(क) हरि सो मीत न देख्यो कोई। विपति काल 
सुमिरत तिहि औसर आनि तिरीछो होई--१-१० । 
(ख) गए, न प्रान सूरता ओसर नंद जतन करि रहे 
धनेरो--२५१२ | 

मुहा.--ओसर हारथो - मोका चूक गये। उ.-- 

ओऔसर हारथौ रे ते हासरथोी । मानुष-जनम पाइ नर 
बोरे, हरि को भजन बिसारथौ--१-३३२६ | 

ओौसान- संज्ञा [सं, अवसान] (3) अंत । (२) परि- 
णाम | उ.--जेहि तन गोकुलनाथ भज्यों । ऊो 
दरि बिछुरत ते त्रिरद्देनि सो तनु तबहि तज्यो। 
अब ओसान घटत कहि कैसे उपजी मन परतीति। 

संशा पु.--सुध-बुध, थेयं। उ,->सुरसरि-सुवन 

रनभूमि आ्राएं। बान वर्षा लागे करन अति क्लोध 
हे पार्थ शओोसान ( अवसान ) तब सब भुलाए 
“६०२७३ | 

ओसीना--क्रि, स. [हि. श्रौसना] फल पाल में रखकर 
पकाना | 

ओऔसि--क्रि, वि [ सं. अवश्य ] जरूर, अवश्य | 

ओऔखसेर---सं, स्त्री, [ सं, अवसेर -- बाधक, हि. अवसेर ] 
चिता, व्यग्रता । उ.--गोपिन बैठ श्रोसेर कीनो 
“-२४३२ (४) 

ओऔहत--संश्ञा स्त्री, [ से, अपबात, अवहन -: कुचलना, 
कूटना ] दुर्गेति, अपरूत्यु | 

ओऔहाती--वि. स्त्री, [ से. श्रद्विवाती ] सोहागिन, 
सोभाग्यवती । 


प्रथम खड समाप्त | 





